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लेखक / शिवदानतमिंह चौहान 


की स्वस्थ - प्राणदायक परम्पराओ्ओंका भी नये वस्तुसत्यके स्पशंसे नित्य- 
नूर्हन संस्कार होताचले और इसप्रकार वे अपनेको अ्ुएण रखसके ओर 
हमारे वतमान ओर भावी जीवनको प्राचीन ज्ञान और भाव-सौन्दर्यकी निधिसे 
त्िरन्तर समृद्ध करती चलें | यह कार्य सुगम नहीं है ओर लेखककी 
अक्षुमताएँ इसे औरपी जटिल बनादेती हैं। मुझे इस बातका सन्तोष है कि 
इस विधायक कार्यमें केवल मैं अकेला नहीं, वरन्‌ हिन्दीके अधिकांश जाग- 
रूक समालोचक संलग्न हैं ओर प्रगतिवादका दृष्टिकोण उत्तरोत्तर विकसित 
और पुष्ट होताजारहा है | फिरमी अ्रमी उसके मान-मूल्य ही विवादय्रस्त हैं 
ओर यह एक वेशानिक शोधवृत्तिका स्वस्थ चिन्ह है कवि हमारे निकट कुछभी 
रूढ़ नही है ओर इस दिशामें अविरत गम्भीर प्रयत्न ही हमें अभीष्ट है । 

आशा है इन निबन्धोंसे पाठकोकों नये साहित्य ओर संस्क्ृतिकी 
विशिष्ट समस्याश्रोंका अनुमान मिलसकेगा और उनमें नयी बौद्धिक चेतना 
जगेगी जिससे वे साहित्य, भाषा चझौर-संस्कृतिके व्यापक और मूल प्रश्नोंपर 
प्रचुद्ध, वेशानिक दृष्टिसे विचार करनेको प्रवृत्त होंगे और भारतीय जनताके 
आगत सांस्कृतिक जीवनकी पथ-दिशा निर्दिष्ट करनेमें अपना योग देंगे। 
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जन-साहित्य ओर साहित्यकार 


४." ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें सौन्दर्यकी अनुभूति न हो 
साहित्यकारमें यह वृत्ति जितनीही जाग्रत और सक्रिय होती है, उसकी रचना 
उतनीही प्रभावमयी होती है । प्रकृति - निरीक्षण और अपनी अनुभूतिकी 
तीक्ष्णताकी बदौलत उसके सौन्दर्य - बोधमें इतनी तीवता आजाती है कि जो 
कुछ असुन्दर है, अभद्र है, मनुष्यतासे रहित है वह उसकेलिए असह्म होजाता 
है । उसपर वह शब्दों और भावोंकी सारी शक्तिसे वार करता है। यों 
कहिए कि वह मानवता, दिव्यता और भद्गताका बाना बाँघे होता है । जो 
दलित है, पीड़ित है, वश्चित है--चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी 
हिमायत और वकालत करना उसका फ़रज्ञं है। उसकी श्रदालत समाज 
है, इसी अदालतके सामने वह इस्तग़ासा पेश करता है और उसकी न्याय- 
वृत्ति तथा सोन्दर्य-वृत्तिको जाग्रत करके अपना यत्न सफल समझता है।"* 


“हमारी कसोटीपर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन 
हो, स्वाधीनताका भाव हो, सौन्दयका सार हो, सुजनकी आत्मा हो, जीवन 
की सचाइयोंका प्रकाश हो--जो हममें गति और संघर्ष ओर बेचेनी पैदा करे, 
सुलाये नहीं; क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्युका लक्षण है।*** ***? 

-अमचन्द 

[ अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघके प्रथम अधिवेशन, 

लखनऊ १६३६ में सभापति -पदसे दियेगये भाषणसे ] 
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अब नहीं रहीं 


प्रगतिवाद 


“प्रगतिबाद” साहित्यकी वह धारा है जो पूं जीवादके अन्तिम 
कालमें उत्पन्‍्नहोती है, जो पूँ जीव[द्री साहित्य और कलाकी सारी काम- 
याबियों और सजीव परम्पराओकोी ग्रहण कर, एक नयें जन-साहित्यका 
निर्माण करती है १ 

साहित्यकी विचारधाराके रूपमें प्रगतिवादका दाशेनिक आधार 
विरोध-जन्य-गतिशील-मौतिकवाद : वेशानिक भौंतिंकवाद ( 2०८६८ 
७८९7१9)870) है | यह कोई नयी बात नहीं हे जबकि साहित्यकी विचार- 
धाराका आधार किसी दाशंनिक सिद्धांन्तको बतायागया हो। हिन्दीके 
भक्ति-काव्यके दार्शनिक आधार अद्वैतवाद, देतवाद, विशिष्टाद्देतवाद और 
समनन्‍्वयवाद आदि रहे हैं--इसे तो पुगने आलोचक भी स्वीकार करते 
आये हैं; ये सब दाशंनिक सिद्धान्त आदशवबादी (१००॥50) थे, छाया- 
वादका दाशंनिक आधार भी आदर्शवाद ही रहा है, किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं कि चूँकि प्रगतिवाद आदश्शवादी दर्शनको अपना आधार न मानकर 
वेज्ञानिक भोतिकवादको स्त्रीकार करता है, इस कारण वर्जित है। यह भी 
कहना ग़लत होगा कि चूँकि वेज्ञानिक भौतिकवाद पश्चिमका दशन है इस 
कारण मारतीय चिन्ताधारामें घुलमिल नहीं सकता, यहाँकी आदशवादी 
मनोबुत्तिको अपनी ओर आकर्षित नहीं करसकता। ऐसा कहनेका साफ़ अर्थ 
यह होगा कि हम विचारधाराओ, मनोवृत्तियों ओर परम्पराश्ोंकी समाज- 
व्यवस्था, समाजकी कार्यशीलता और गतिशीलताका एक आंक्गन'न मानकर” 
उन्हें स्त्रतन्त्र, निरपेज्ष सत्ताके रूपमें देखते हैं। यह ग़लत है, क्योंकि समाज 
के परिव्तनके साथ-साथ समाजकी 'मानसिक-संस्क्ृति में मी परिषर्तन 
होतेजाते हैं, ओर आज जब पूँजीवादकी सामूहिक उत्पादन - प्रणालीने 
व्रिश्वकी साधारण समस्याओोको एक करदिया है, तब हम पूव-पश्चिम' 
भारतीय-अभारतीय” कहकर विचार - धाराओं, मनोवृत्तियों और सौंदर्य 
मूल्योंकी देश -कालकी संकुचित परिधिमें बाँधकर नहीं रखसकते | 


प्रगतिवाद 


कर टिकममयररि ३ #र./ ५७ पे, # १ घ.ध हम 2३, ह६ 2६ #5 75 7३,/६ घी हे छज अििजी धर 2९2मचजीच जाम डी, न] ही मी. जी ह१ #ििडीजकजन,. पन्‍ीएजीर #पिजीि2जा2,०११७० ६/०९./१ध.८, ्छ 


इसका यह तात्यय नहीं कि. भोगोलिक विशेषता, भाषा और जीवन- 
या[पनकी परमपराओंकी विभिन्नता द्वारा उत्तनन्‍्न राष्ट्रीय विभिन्‍नताएँ आज 
नष्ट होगयी हैं, वे हैं ओर समाजवादके अन्दर राष्ट्रीय संसक्ृतियाँ औरमी विक- 
“सिंत होंगी; तात्पय केवल इतना है कि इन राष्ट्रीय संस्क्ृतियोक्री मूल प्रवृत्तियाँ 
(विचारवस्तु या ००१८७०५) एक होती जारही है, यद्यपि उसकी अ्रभिव्यक्तिका 
कलेबर (प्रकार, रूप या /०770) राष्ट्रीय रहता है और निश्चय ही वह विश्व 
भरमें साम्यवाद स्थापित होजाने तक राष्ट्रीय ही रहेगा, उसका विकास राष्ट्रीय 
माध्यमसे होना ही अभिवाय और अ्रपेक्षित है। विचार-वस्तुको शुद्ध राष्ट्रीय 
बनाना न केवल प्रतिक्रियावादी है, बल्कि असम्भव भी है । इसके अ्रतिरिक्त 
सामन्त-युगमें भी जब विश्वकी व्यापक समस्याएँ एक न होसकी थीं, और 
विभिन्‍न देश अपने-अपने कल'-सःदित्व संरक्षति दश-नके स्व॒तन्त्र अस्तित्व 
की कल्पत्ना करसकते थे, उस समय भी भारतीय विचारणाराभे बाहरसे आये 
प्रभाव पड़े हैं, ओर उन्हें अपनाया गया है--उदाहरणकेलिए सूफ़ियोके 
सिद्धान्तोंका हमारे भक्ति-काव्यपर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसे सभी 
जानते हैं। किन्तु पहले यदि बाहरी विचार-घाराएँ हमारी प्राचीन विचार- 
धाराओमें घुलमिल जातीरही हँ--अर्थात्‌ उनका समन्वय होतारहा है, तो 
इससे यह निष्कर्ष निकालना कि चूँकि वैज्ञानिक भौतिकवाद उनमें उसी 
प्रकार घुलुमिल नहीं सकता-अतः वह-भारतको स्वीकार न होगा, भ्रमपूर्ण है, 
क्योंकि पूृहले समन्वय इसलिए सम्मव था कि दोनो विचार - धाराएँ आदश- 
वादी.थीं, आज इसलिए, अ्रसम्भव है कि एक आदशवादी है और पूँ जी- 
पति - वर्गका शोषण कायम रखनेका अख्तर है, तो दूसरी भौतिकवादी है और 
पूं जीवादी शोषणका नाश करनेका अस्त है। मौतिकवांदी विचारधारा स्वयं 
मनुष्यके सम्पूर्ण अनुभवका समन्वित रूप है, अतः आदश्शंवादको भी 
“यथार्थ तत्त्व उसमें समाहित है और वह ढुंद्वात्मक तक - प्रणालीमें ढलकर 
वैज्ञानिक रूपमें निखर सकता है।'प्रमतिवाद वेशानिक मौतिकवाद ( !074- 
]2८6 0००) (०६८५४७)४7४) को इसलिए, स्वीकार करता है. कि समाज- 
शक्तियों, आधुनिक जीवनकी संड्ठिष्ठ समस्याओं, समाजकी संघर्षपूर्ण गति- 
विधि और उसकी भावी प्रगतिको समझनेका वह न केवल  सवश्रेष्ठ वेज्ञानिक 
दर्शन है, बल्कि समाजक़ी नष्ट तमतुल्वताकों एक ऊँचे घरातलपर ( समा- 
जवादी समाजसें) कायस, करनेकेलिए. समाजको बदलनेकी वह एकमात्र 
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कार्यप्रणाली भी है । आदशवादी दरेनमें समाजकी असंगतियॉंकी ऋण 
भरकेलिए दबाने या उनपर पदों डालकर वस्तु -स्थितिसे हमारी दृष्टिसे 
हटानेकी ही क्षमता है| इस कारण आज बह प्रतिगामी है, और अषधुनिक 
जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं करता । वह इन आवश्यकताओं 
की चेतना न देकर उनके प्रति हमें अनमिज्ञ रखता है । 


आलोनचना-क्षेत्रम प्रगतिवाद साहित्यिक -रचना-क्रियाको मैं! 
से सम्बन्धित कर उसे सीमित नहीं बनाता, अर्थात्‌ उसे व्यक्तिके अन्य 
कार्योकी तरह मैं? की ही सृष्टि नहीं मानता, बल्कि उसे रोमैरिटिक कालके 
आलोचकों, नेसे वड्संबर्थ, कोलरिज, शेलीकी तरह समाजसे सम्बन्धित 
करता है, अर्थात्‌ यह मानता है कि साहित्यके मूलमें में? की नहीं वरन्‌ 
“हम? की भावना है | क्योकि साहित्य समाजकी गतिशीलताकी अभिव्यक्ति 
होनेके कारण, मनुष्यमें एकत्वकी माधनाकी उद्धावना करनेवाला और सामा- 
जिक कार्यशीलताकेलिए उसे उद्मेरित, संगठित करनेवाला होता है। 
इस प्रकार प्रगतिवाद साहित्यकों व्यक्तिके मस्तिष्ककी अनेक -रूपात्मक 
क्रिया-प्रतिक्रियासे ही अथवा एक अस्पष्ट, अव्यक्त, अमूत्त प्रकारके समाज 
से, जिसका मानो वह अभिन्‍न अंग न होकर उससे अलग चीज़ हो, सम्ब- 
न्धित नहीं करता । अपने कालकी ऐतिहासिक परिस्थितियोंमें बंधे रहनेके 
कारण रोमैश्टिक आलोचकोंने यद्यपि साहित्यको समाजसे सम्बन्धित किया 
था, किन्तु उनका समाज एक अमूत्त सता थी। तोभी रोमैरिटक आलोचना 
ने अत्यन्त उपयोगी स्थापनाएँ, की थीं। 'सामा्जिक सम्बन्ध ही कलामें 
सौन्दर्यका गुण प्रदान करते हैं |! इन सम्बन्धोंमें एक आन्तरिक संघर्ष और 
आन्तरिक विरोध है, जिन्हें कलाके अन्दर शान्त कियाजाता है।? “कविता 
अत्याचार और अन्यायके विरुद्ध मानवताकी वाणी है और हर कविका 
कत्तंव्य है कि वह अत्याचार ओर अन्यायको खत्म करनेमें क्पना सहयोग 
प्रदान करेो--आदि रोमैरिटक आलोचनाके मूल-सिद्धान्तोको जिन्हें टी .एस 
इलियट, हबंठ रीड ओर डा० र्चार्ड स प्रद्ृति पूँ जीजीवी आलोचक छिपा 
रहे हैं या बिक्रृत कररहे हैं, प्रगठिवाद उपयोगी और आवश्यक मानता 
हैं और उसके समा ज-सम्बन्धी विचारको एक भौतिक आधार प्रदान करता 
है-- साथंमें समकालिक परिस्थितियोंसे उत्पन्न रोमैगियक आलोचकोंके 
व्यक्तिवाद और आदशंवादको, जिसने शेलीकों (३5१८९ ढै। #ध०१ए 


प्रगतिवाद 
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में ॥न्धीजीके आत्मबल और अईिंसाके सिद्धान्तोकी पूर्वे-कल्पना करादी, 
या कोलरिजको कंज़रबेटिव और धर्म-भीरु और वर्ड सवर्थकों शासकवर्गका 
समर्थक बनादिया, प्रगतिवाद स्वीकार नहीं करता | जिस तरह माक्संने 
हीगलके विरोधजन्य * गतिशीलताके सिद्धान्त 09०८४० को सिरके बल 
खड़ी हालंतसे उलटकर प्रथ्वीपर पेरके बल खड़ा करदिया था, उसी प्रकार 
साहित्यकी आलोचनाके ज्षेत्रमें प्रगतिवाद रोमैशिटक - आलोचनाकी काम- 
याब्रियोंको स्वीकार कर, उनका विकास कर, उन्हे एक साप्राजिक, भौतिक 
आधार प्रदान करता है। प्रगतिवादमें वह 'हम! जिससे साहित्यका सम्बन्ध 
स्थापित कियाजाता है, रोमैण्टिक आलोचकोंकी तरह अ्रव्यंक्त मानवताका 
“हम! न होकर, अथवा टी० एस० इलियट आदि द्वारा विक्षृत कियेजानेपर 
पूं जीवादके समर्थकोका सन्दिग्ध 'हम? न होकर संघ - रत शोषित मानवता 
का हम” बनजाता है। इस प्रकार प्रगतिवादके अनुसार साहित्य चिर - 
परिवर्तित समाज-व्यवस्थाका एक अ्ज्ञ है, ओर साहित्यका सौन्दय - मूल्य 
इसीमैं निहित है कि किसी विशेष प्रकारके कार्यकेलिए वह सामाजिक शक्ति 
का सद्भठन करता है। सामाजिक शक्तिके सद्भठनमें परस्पर-विरोधी शक्तियों 
का जो संघषे होता है, साहित्य उनका सजीव चित्रण कर यह स्पष्ट करदेता 
है कि उसमें वह सक्रिय रूपसे भाग लेरहा है,ओर यह कि वह सामाजिक 
सद्धठन एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिमान और परिवतेनशील है | 


किक प 


अतः प्रगतिवाद यदि फ्िती लेखकके सामाजिक सूत्रोको प्रकाशमें 
लाता है अरथांत्‌ उन सामाजिक परिस्थितियोंका विश्लेषण करता है जिन्होंने 
लेखकके मस्तिष्ककोी एक विशेष प्रकारसे प्रभावित कर अपनी रचनाकेलिए 
प्रभावित किया तो प्रगतिवाद उस रचनाद्वारा लमाजछी बदलती एरिस्थितियों, 
पर पड़े प्रभावोंका भी मूल्यांकन करता है। सामाजिक परिस्थित्तियोका विपेच्रन 
जिस प्रकार लेखक्रकी रचना, उसकी अ्रभिव्य क्तिके विशिष्ट उपकरणों--व्यंग, 
प्रतीक, उपमाए,, रूपक ओर शेली आदि--की सामाजिक प्रष्ठभूमिका दिग्द 
शन कराता है, अर्थात्‌ इस तथ्यका स्पष्टीकरण करता है कि लेखककी रचना 
में समाजकी वास्तविकता किस प्रकार प्रतिविम्बित हुईं है, उसी प्रकार बह परि- 
बर्तित सामाजिक वास्तविक॒ताकी अपेक्षामें रखकर उसकी सोन्दर्यशक्तिका 
भी मूल्याझ्ून करता है। साहित्य या कला कोई कृति अपने समयकी सामा- 
ज़िक वास्तविकृताका निष्किय प्रतिविम्ब-सात्रही नहीं होती, जिस प्रकार आईने 


है. 


में पड़ा प्रतिब्रिम्ब, होता है, बल्कि वह समान या मनुष्यके अहः ('आव' 


चेतना ) का परिवर्तितपंरिस्थितियोंमें भिन्‍न-मिन्‍न अभाव डालकर प्या+ 


भी. करती रहती है. श्र्थात्‌ उसे बदलतीरहती है | नमन न रचना 
का सौन्दय_या मूल्य. सामाजिक. परिस्थितियोंकी अम्रपेत्ष अधिक--स्थायी 
होता है.। इस सिद्धान्तकों हृदयज्ञम करना अत्यन्त-आवश्यक है, अन्यथा 


ल्‍ 


एकाक्ी दृश्िकोण आदर्शवादका जिसके अनुसार साहित्य या कलाका सौन्दर्य 


तत्व एक निरुपेज्ञ गुण बनजाता: है, अथवा कुत्सित समाजशाख्त्रीये दृष्टि- 
कोण.( यांत्रिक भौतिकवाद ) का जिसके अनुसार किसी रचनांका सौन्दर्य 
था मूल्य सामाजिक वास्तविकंताके सीडे, स्पष्ट चित्रणपर दी निर्भर कहता है; 
आखेठ बनजाता...े, और यह न. प्रगंतिवाद है तर वैज्यनिक-मौतिकबाद | 
मार्क्सने भी इन दोनों दृश्योंसे एकसाथ ही-किंसी.रचेनाका-विवेचन करने 
की आ्रावश्यकतापर ज़ोर दिया था। प्रमतिवादी समीक्षाके सामने केवल यही 
प्रश्न नहीं. रहता कि अमुक सना किस युगकी उपज है, सामन्ती या पूँजी 
बादी,--माक्स ने प्रीक साहित्यपर विचार करतेहुएः स्पष्ट रूपसे कहा है: कि 
यह तो अपेक्ञाकृत-सरल कार्य है->बल्कि उसके सम्मुख यह प्रश्न भी रहता 
है कि अमुक रचनाकी सौन्दर्य-शक्तिका क्या कारण है, अर्थात्‌ वह रचना 
थ्राज भी क्यों सौन्दर्य-बोध करानेमें सफल है, आज भी वह इंमारे रागोंको 
जगानेमें, हमारे संवेदनोंको मँकत करनेमें क्यों उतनीही सशक्त है जितनी 
'शताब्दियों पूर्व थी। प्रगतिवाद इन दोनों मौलिक प्रश्नोका उत्तर किसी रचना 
की सामाजिक प्रृष्ठभूमि और सामाजिक जीवनपर पड़े उसके प्रभावके इतिहास 
का विवेचन करके देता है। का 


. - प्रगतिबादकी शैली अमभिव्यंजनावांद, रीतिवाद अथवा फ़ोटो- 
ग्रैफ़िक यथार्थबादकी . शैली नहीं है| क्योंकि प्रगतिवादका ज़ीवनके अंति 
जो विशिष्ट इश्कोणश है---जिसका ज़िंक्र हमः ऊपर करचुके हैं-*>उसकी अमभि- 
व्यक्ति इन पुरानी शैलियों द्वारा नहीं होसकती । वे जीवंनं आर समाजको 
उसके सम्पूर्ण गतिशील रूपमें अभिव्यक्ति नहीं देसकतीं। अतः प्रगतिवाद 
की शैली सामाजिक यथार्थवादु- समाजवादी येथार्थुबाद ओर सामाजिक 
यथार्थबाद दोनों एकाथैक हैं -- और सामाजिक रोमैन्टिसिज्मकी शेली 
है (900९9 ७४ बाते 502 ०१०३० ५टाॉ5ए ) इसफा 
यह अथथे नहीं कि प्रगतिवादी साहित्यमें व्यक्ति! का उसके जीवनके नाना 


जंगतिवाद 
पहल्लुओंस चित्रण नहीं होगा--चित्रुण होगा, होना चाहिए, किन्तु किसी 
व्यक्ति विशेषके विकासको दृष्टिमें रखकर ही समाजकी गतिका चित्रण न होगा 
ऐसा होनेका अर्थ हुआ कि व्यक्ति' या तो समाजकी वस्तु-स्थिति 
से सन्तुष्ट या असन्तुश होता है, विकास पातां है या उसका विकास अवरुद्ध 
होता है, संबमान्य होता है या बहिष्कृत कियाजाता है, आदि मिन्न - मिन्‍न 
दृष्टिकोणोंसे उसका चित्रण कियाजाय--ओऔर इस सबका अर्थ यह हुआ 
कि समाजकी प्रत्येक वस्तु अपरिवर्तनशील है, स्थिर है,. अतः. उसे ज्यों-का- 
त्यों स्वीकार करना चाहिए.। यह प्रगतिवाद नहीं हुआ | प्रगतिवादी साहित्य 
का व्यक्ति ऐसा होगा जो समाजकी गतिका सक्रिय अनुभव करतों है, समाज 
के उत्पादनंके साधनोंमें होनेवाले परिवर्तनोंके अनुरूप समाजकें अन्य अज्ञों 
में जो परिवर्तन होते हैं, अपने कार्यों में उनसे उत्पन्न पुरानी और नयीं शक्तियों 
के संघ और तनावका अनुभव करता है, क्योंकि समाजकी मूलं-प्रेरणा 
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सामाजिक काय और समाजकी गति है, व्यक्ति नहीं। अतः प्रगतिवाद सामा- 


जिंक परिवतंनके विभिन्न अज्ोंकी विभिन्न, परस्पर-विरोधी अवस्थाओं का 


समाजके संगठन और उसकी. विँखलताका, ओर पुरातन और नूतनके 
संघर्षकी अमभिव्यंजना करेगा। 


प्रगतिवाद साहित्यकी. विच्चार और.भाव-वस्तु (००7८७०८) और 

“उसके अनुरूप ही वस्तु - प्रकाशनकी विधि, रूप-विधान या शेली (70४70: 
दोनोंपर समान रूपसे ज़ोर देता है। समाजके परिवतेनमें नूतन ओर पुरातन, 

समाजवाद और पूँ जीवाद,मज़दूर और पूँ जीपति,विशान और अन्ध-विश्वास 

के अन्दर जो संघ चलरहा है, उसमें लेखककी रागात्मक सहानुभूति सामा- 

जिंकं-त्षेत्रमें किन शक्तियों और मानसिक-च्षेत्रकी किने विचार - धाराझ्मोंके 

साथ है, इसका अनुमान हम उसकी रचनाकी विशिष्ट भाव और विचार- 

बच्तु तथा साबाजिक-वस्तुसे लगासकते हैं, क्योंकि किसी विशेष सगात्मक 

सहानुभूतिसे उम्मेरित होकर ही वह किसी विशेष समाज-वस्तुका चित्रण करता 

है---और यहसमाज/्वस्तु क्या है! उसके प्रति लेखकेका रागांत्मक सम्बन्ध 

किस. प्रकारकाः है, इसंसेही उसके दृश्कोश, उसकी अंभिव्यक्तिकी प्राण- 

शक्ति और विस्तारका निश्चय होता है। यदिं लेखक अपने समेयेकी उन 

समाज-शक्तियोंके साथ रागात्मकं सहानुभूति प्रकट करंतां' है जो समाजकी 
प्रगतिकी अवेरोधिक हैं, अ्रथंवा यदि वह समाजको ज्यों का-त्यों स्वीकार 


'घ.न्‍त 


प्रगतिवाद” 
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करके अपनेको समाज-संघर्षसे ऊपर ,( 8००४८ 89006 ) बनानेकी व्यर्थ 
चेष्टा करता है, तो इससे उसका इष्टिकोश ओर अभिव्यक्ति दोनों ही संकु 
चित, ज्ञीण और निःशक्त होंगे । किन्तु यदि वह उन शक्तियोंके साथ अप्रनी 
रागात्मक सहानुभूतिका अनुमव करता है, जो सशाजको बदलनेमें सबसे 
अधिक क्रियाशील है, जेसे श्रमिक - कृषक वर्ग या समाजवादकी शक्तियाँ 
तो वह न केवल जीवनको एक व्यापक दृष्टिकोशसे देखसकेगा या उसकी 
अभिव्यक्तिकी प्राण-शक्ति तीत्र होगी, बल्कि वह समाजमें नये जीवनकी 
उद्धावना और विकरासका अनुभव मी प्राप्त करसकेगा, जिससे उसकी कला 
जनतासे प्राण-सम्बन्धित होसकेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आजके लेखक 
को, यदि वह समाजकी प्रगतिका अंग बनना चाहता है तो समाजकी शक्तियों, 
उनके कार्यों, उनकी विचार-धाराओसे पहले परिचय प्राप्त करना चाहिए 
ओर स्वयं उसे सामाजिक निणय कर अपना दृष्टिकोण निश्चित करतेना 
चाहिए. | उसकी रचनाअ्रेंमें इस दृष्टिकोणकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति 
होगी, वही उनकी विचार-वस्तु होगी | समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्व- 
चेतनासे ही सच्चे प्रगतिवादी साहित्यकी सृष्टि होसकती है, उनकी अन- 
मिज्ञतासे नहीं । 

अतः प्रगतिवाद लेखक या कलाकारके सामने दृष्टिकोण” का प्रश्न 
उठाता है। हम विभिन्‍न रूपात्मक समाज सम्बन्धों, सामाजिक वर्गों, राग- 
द्वेप उत्पन्न करनेवाली परम्पराओं और रूढ़ियों, स््री-पुरुषके प्रेम सम्बन्धों 
के प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं वह प्रगतिशील है अ्रथवा रूढ़िवादी, राष्ट्रीय 
और अन्‍्तराष्ट्रीय राजनीतिक प्रश्नोपर हमारा दृष्टिकोण प्रगतिशील है या 
संकुचित, यह सब जटिल गुत्थियाँ प्रगतिवादकेलिए महत्व रखती हैं | प्रग- 
तिवाद स्वभावतः शोषित मानवताका सांस्कृतिक दृष्टिकोश होनेके कारण 
इन ग्रश्नोंपर अपना विशेष मत रखता है। प्रगतिवादी कल्प्कार अपनी 
रचनाओमें इसी दृष्टिकोण! को अभिव्यक्ति देते हैं | प्रगतिवादके नये दृष्टि- 
कोणके अनुरूप ही उसकी अभिव्यक्ति भी होती है। प्रगतिवादकी विचार- 
वस्तु ( ०८००४८४४ ) और रूप-विधान (०777 ) का समुचित समन्वय 
सामाजिक यथार्थवाद! ( $०८ांथ १०७॥७० ) की धारामें होता है । 
अतः सामाजिक यथार्थवाद' की धारा ही साहित्यमें प्रगतिवाद है। 


प्रगतिवादके विरुद्ध आज हिन्दी-साहित्यके कतिपय क्ेन्रोंमें जो प्रति- 
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क्रिया' हुईं है वह बेमानेजहीं है,. मंदत्वपूर्ण है । इन क्षेत्रोंका लेखक-अलेखक- 
वय- प्रगतिवादसे: आशक्लित होउठा हैं। सम्राज्यवांदी प्रेंस-ऐक्टों, विचार- 
स्वातन्त्म्रपर लगायेगये बन्धनोंसे यह साहित्य-वर्ग कभी उत्तना आशक्लित 
नहीं हुआ जितना प्रकृतिवादसे होरहा है, यह उल्लेखनीय है। मेश अपना 
विचार है कि इस आशंकाके. पेदा होनेके दो-तीन स्थूल कारण हैं।पहंला 
तो यह कि हमारे अधिकांश लेखकोंकों समा ज-शक्तियों की: गतिविधिका. ठीक- 
ठीक ज्ञान नहीं है; ओर अभीतक उनमें समाजकी ञ्रावश्यकताओ्रोंकी चेतना 
उत्पन्न नहीं हुई है, अतः पूँ जीवादी-भ्रमोंसे अपना -सानसिक-भोजन पाने 
वालाः हमारा यह: लेखक-वर्ग अज्ञानतावश प्रगतिवादसे आशंक्रित होउठा 
है | दूसरा कारण इसीसे मिलता-जुलता यह है कि पुराने समाजकी विचारं- 
धाराओंमें पलनेके कारण यह लेखक-समुदाय समाजको ज्यों-का-त्यों स्वीकार 
करनेका इतना आदी होगया है कि नयी शक्तियों, नयी हलचलों ओर विचार- 
धाराझ्ोंका अध्ययन करने, उन्हें समझने या जाननेकी वह कोशिश ही नहीं 
करता, (प्रगतिवादके नामपर जिन. उच्छ छल विच्वारोंका प्रचार होरहा है 

ओर प्रगतिवादके विपक्षमें जो भ्रम फेलाये जारहे हैं, 'भारतीय संस्कृति 
खतरेमें है? की जो क्ञीण किन्तु विज्ञित आवाज़ उठायी जांरही है, और 
प्रगतिवादपर कल्पित आतक्षेप लगाकर उसे हेय - सिद्ध करनेका जो प्रयत्न हो 
रहा है, वह दोनों. ओरकी अजशानताकी-द्योतक है .), और चूँकि मौजूदा 
समाजं॑-व्यूवस्था हमारेलेखक-बगंकी जीवनमें निश्चिन्तता :प्रदान-नहीं करती 
और नयी समाज़-शंक्तियोंके साथ वह अज्ञानतावश- सहयोग नहीं करपाता 

इंस कारण प्रगतिवादके-विकासके.साथ-साथ वह अपनेको आउट-आऑफ़ 
डेट महसूस करता जारदा है, ओर इस. आउट आफ़ डेट होनेकी भावना 
का मूलकारण न समभनेके कारण बह समझता. है कि प्रगतिवाद अवसर 
से लाभ उठाकर उसे आ्राउट-आऑफ़-डेट बनाना चाहता है, और स्वयं-प्रतिष्ठित 
होना चाहता है। इसी कारण हमारा यह संज्तित लेखक-वर्ग प्रमतिवादसे 
ओरभी ज़्यादा आशक्लित है । 


किन्तु यंदि हमारे इस लेखक-वंसको समाजकी आवश्यंकताओंकीं 

चेतना प्राप्त नहीं है, अथवा यदि वह अब कुछ जानने-सममनेका कष्ट नहीं 

3ठासकता, तो इससे प्रगतिवांदसे झ्राशज्लित होना ओर उसका विरोध करना 

न्यांख्यःनहीं. होजातां इस लेखंक - अलेंखक - बंगकों कंमे-से-कम इतना तो 
दढ 


गप्रगतिवाद 


ली न 4 5 डक 


देखना चाहिए कि हिन्दीके उच्चतम कलाकार प्रगतिबादको किसी *द्िसी 
रूपमें श्रपनारहे हैं, किसीः अवसरवादके कारण नहीं वरन्‌ अपने जीवनंके 
कठोर अ्नुभवसे जगी नयी चेतनाकी प्रेरणाओसे | इस वर्गकेलिए केवल 
इतना जानलेना ही उनको आत्मपीड़नसे मुक्ति दिलास़केगा । 


€« 
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कया साहित्य प्रेपेगेण्डा है ! 


प्रगतिबादियोंके विरुद्ध यह आरोप कियाजाता है कि वे साहित्यको 
केवल प्रचारात्मक बनादेना चाहते हैं। श्री इलाचन्द्र जोशी 4 तथा उनकी ही 
तरह साहित्यकी समस्याओंपर विचार प्रकट करनेवाले अनेक छोटे - बड़े 
अलोचक केवल इसी बातकों लेकर प्रगतिवादकों अपने उचित-अनुचित 
प्रहारोंका निशाना बनातेरहे हैं। उनका खयाल है कि उन्होंने प्रगतिवादियों 
की ऐसी-कच्चीं नस पकड़ली है कि उसे दबातेही वे उनकी श्वास बन्द कर- 
सकते हैं । साहित्यके साथ प्रॉपगेण्डा शब्दका प्रयोग करना विशेषकर 
जबकि साहित्यमें अमर कलाकारों' की मरमार हो और हमारा सारा साहित्य 
विश्वजनीन'! और शाश्वत” हो, उनकी दृष्टिमें ऐसा जघन्य अपराध है 
कक पाठक प्रगतिवादियोकों कभी क्षमा नहीं करसकते । यह एक 
सी! है जो सच्चे साहित्यकी जड़ें खोदना चाहती है, अतः अ्रग्राह्म तथा 
दमनीय है । 
प्रॉपेगेए्डा शब्दका प्रयोग कई अर्थोमें होसकता है, हुआ है, और 
आज भी होता है। प्रगतिवादियोंने जबकभी भी उसका प्रयोग किया है तब 
ऐसे सामान्य अथ्थमें कि उससे किसीको विशेष आपत्ति नहीं होसकती, क्योकि 
साहित्यको प्रॉपेगेणडा कहकर उन्होंने उसके उत्कृष्ट भावना - प्रधान, कल्प- 
नात्मक और कलात्मक गुणोंकी अवहेलना नहीं की, न उनका बहिष्कार ही 
आवश्यक समझा है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मैं साहित्यकी इस व्याख्या 
से सहमत हूँ अथवा यह दृष्टिकोण सही हे---इसका विवेचन मैं आगे करूँगा। 
किन्तु जोशीजी ओर उनकी तरहसे सोचनेवाले आक्षिपकर्त्ता, खेद है, प्रग- 
तिवादियोंके दष्टिकोणको समकनेकी कोशिश न कर उसे ऐसे भद्दे अर्य पहना 
देते हैं कि वह निन्दनीय दीखउठता है। मुझे यह स्वीकार करनेमें ज़रा 
भी आपत्ति नहीं कि यदि मुझे इन लोगोके लेखों द्वारा ही प्रगतिवादके दृष्टि- 
कोणका परिचय मिलता, तो मैं उसे इतना बीमत्स और कुल्सित, प्रगति- 
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क्या साहित्य परॉपिगएडा हे? 
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विरोधी और असाहित्यिक समझता कि मुझे अनायासही प्रगतिवादसे घृणा 
होजाती । मैं समझता कि प्रगतिवाद कला और साहित्यकी कलाध्मकृता 
आर साहित्यिकता तथा“अन्य सभी उन गुणोंकौ जो इन्हें सजीव, मँधुर 
आर सुन्दर बनाते हैं, नष्ट कर उनके स्थानपर नीरस वादों” की व्याख्या 

हड़ताल करनेके ऐलान और मज़दूर-किसान सभाएँ यू अन्य पार्टियाँ संशा- 
ठित करनेके प्रोग्रैम और प्रदर्शनोमें गाने योग्य गीत और नारे भरना चाहता 
है | किसी भी व्यक्तिको साधारणतया यह मान्य नहीं होसकता, मुझे भी 
कैसे मान्य होता १ और मैं श्री इलाचन्द्र जोशीके उपकारको मानताहुआ कि 
उन्होंने प्रगतिवादके चक्‍्करमें पड़नेसे पहलेही मेरी आँखें खोलदीं, प्रगति- 
वादियोंकी असाहित्यिक पेशेवर प्रॉपेंगण्डिस्ट', “गडुलिका-प्रवाह-पन्थी 

“च्छछ्डलतावादी', 'धूत” $ आदि दुर्वचनोंसे सुबह -शाम उनकी स्तुति 
करता रहता । सौभाग्य या दुर्भाग्यसे मैं, या हिन्दीके अधिकांश तरुण 
लेखक, आज इस प्रकारकी रचनाओके मिच-मसालेदार साहित्यिक खाद्यसे 
मानसिक-भोजन प्राप्तकर साहित्य-क्षेत्रमें नहीं आये हैं, इस कारण प्रगति- 
वादके प्रति जोशीजीकी घुणाके कीटाणशु हमारे दिमाग़ोंमें घुसकर बीमारी 
नहीं फेलापाते | लेकिन मुझे आश्चर्य इस बातका है कि लोग कितनी सरलता- 
पूर्वक न्यस्त - स्वार्थ मनोबृत्ति द्वारा उत्पन्न भ्रमोंका प्रचार + करने लगते 
हैं। क्योकि इस दइृष्टिकोशका उद्देश्य प्रगतिवाद द्वारा उठायी समस्याओं, 
उसके वक्तव्यों और उसके दृष्टिकोणको समझकर अपनी रचनात्मक आलो- 
चना देना नहीं है, बल्कि उसपर कल्पित आरोप लगाकर ऐसे भ्रमोंकी सश्टि* 
करना है जो प्रगतिवादकों बदनाम करदें, उसके स्वाभाविक्र विकासको 
रोकदें और वर्तमान पूं जीवादी समाजकी साहित्यिक अराजकता और मान- 
सिक विश्श्जुलताको भी ज्यों-का-त्यो क्रायम रक्‍्खें। “ प्रचारात्मकता ? के 
नामबर प्रगतिवादके विरुद्ध स्वर ऊँचा करनेवाले ये महाशय अपने कथनों 
के अ्र्थारोप स्वयं नहीं समझते या जानकर भी वे अनजान बने हैं, श्रतः 
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8 साहित्य-सजना--इलाचन्द्र जोशी 
+ खेद है कि प्रचार! प्रॉपेगेंर्डाका पर्याय है और जोशीजी तथा 
हर ७6 & कर 
उनके सहधमियों द्वारा प्रतिपादित बातोंकों प्रचार! कहकर मैं उनके प्रति 
असम्मान प्रकट नहीं करना चाहता तोभी किसी अन्य उपयुक्त शब्दके 
0.४ 
अभावमें इस “गहित-वर्जितः शब्दका श्राश्रय लेना पड़रहां है |--लेखक्‌ 


११ 





क्या सात्त्य ग्रॉपेगेरडा हे ? 


्त 
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क्या साहित्य प्रॉपेगेण्डा है ए प्रश्रपर विचार करते समय हम इन प्रगति- 
बाद-व्रोधी सज्जनोंके आक्षेपों ओर मतोंपर ध्यान न देंगे क्‍योंकि तकके 
अभावके कारण वे समस्थाको समभनेमें मदद नहीं देते। इसमें सन्देह नहीं 
है कि अधिकांश प्रगतिवादियोका $ यह मत रहा है कि साहित्य प्रॉपेगेर्डा 
है था प्रॉपेगेएडाका साधन है, किन्तु वे प्रॉपेगेएडा शब्दका प्रयोग किन 
अर्थोमें करते हैं, यह स्थापना सही है या ग़लत है इसपर हमें स्वतन्त्र रूपसे 
विचार करना चाहिए । 


“समस्त साहित्य प्रॉपेगेश्डा है! यह मत कैसे और किसके द्वारा 
प्रतिपादित कियागया ओर आगे चलकर किन लेखकोंने क्‍यों इसकी पुष्टि 
की, इसका क्रमबद्ध विवरण देना कठिन है और आवश्यक मी नहीं है । 
लेकिन मुझे जहाँतक याद पड़ता है रूसकी क्रान्तिके अवसरपर यह नारा 
लगायागया कि साहित्य वर्ग-युद्धका एक हथियार है|” यह एक ग़लत नारा 
था। किन्हीं ख़ास परिस्थितियोंमें कोई नारा किस प्रकार उठाना चाहिए 
यह साधारण कार्य नहीं है क्योकि उन परिस्थितियोंकी तात्कालिक आवब- 
श्यकताओंके अनुकूल कार्य-संगठन करनेके उद्देश्यसे जन - समूहको प्रेरित 

करनेकेलिए ही केवल नारा नहीं लगाया जाता--ऐसा नारा तात्कालिक 


$ प्रगतिवादियोंसे मेरा अभिप्राय यहाँ उन लेखकोसे है जो किसी- 
न-किसी रूपमें माक्संवादको स्वीकार करते हैं या उसके प्रति सहानुभूति 
रखते हैं। माक्संवादको स्वीकार करना एक प्रगतिवादीकेलिए, आवश्यक है 
या नहीं, यह एक दूसरा विषय है, ओर यहाँ इस बहसमें पड़नेसे विषयान्तर 
होगा । केवल इतना कहना पर्यात्त है कि प्रचारात्मकताका आरोप विशेष- 
कर इसी दृष्टिकोशसे प्रभावित प्रगतिवादियोंपर कियाजाता है, अन्यथा 
श्री इलाचन्द्र जोशी स्वयं अपनेको प्रगतिवादी सममभनेमें अपना गोरव 
समभते हैं| फ्रायड और युद्ञके मनोविक्लेषण - शा्रके आधारपर उन्होंने 
जो अधकचरे साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्त (१) 'प्रतिपादित” किये हैं और इन्हीं 
विचारको' द्वारा एकत्र किये विक्त मनके रोगियोके जीवन-चरित्रको जोड़ 
तोड़कर जोशीजीने अपने उपन्यासोंमें जिन विज्ञषित चरित्रोका निर्माण किया 
है--इस सारे कृतित्वके बलपर ब्रे अपनेको सच्चा प्रमतिवादी' घोषित करते 
हैं। यह सच्चा प्रगतिवाद' वास्तवमें कहाँतक सच्चा” है इसपर भी यहाँ 
कुछ कहना अनुपयुक्त होगा ।--लेखक 
१२ 


क्या साहित्य ऑपुगेए्डा है? 
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आवश्यकताओसे इतना आबद्ध रहेगा कि परिस्थितियोके बदलनेपर बह 
एकदम बेकार होजायगा और कदाचित्‌ नयी +रिस्थरतियंके किपरीत 
प्रड़कर वह उनके विकासमें बाधक होठठे | भांवी और विच्चारोंमें मनुष्यके 
मस्तिष्कमें चिपके रहनेकी ऐसी आदत होती है कि नयी तथा विपरीत परि- 
स्थितियोके उत्पन्न होजानेपर भी उनका उन्मूलन नहीं होपाता। अतः केबल 
सम-सामयिक उपयोगके नारे आगेके विकासमें बाधाएँ भी डालसकते हैं। 
सही नारा- वही होता है जिसके आधारपर नयी परिस्थितियोके अन्दर प्रयोग 
भें लानेकेलिए, नयी नीतिका विकास किया जासके, श्र॒र्थात्‌ जिससें भावी 
वास्तविकताकी सम्भावनाएँ अन्तनिहित हो तथा जो जन-समूहमें ऐसी मिथ्या 
आशाएँ न उत्पन्न करे जिनकी कभी पूर्ति नहीं की जासकती । इस दृष्टिसे 
देखनेसे यह नारा दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि जबतक रूसमें वर्ग-युद्ध था 
उसी समयतक उसका उपयोग भी था, यद्यपि उस अवस्थामें भी उसने 
साहित्य और कलाकी समस्याओ्रोको बहुत हल्का करके तोलनेकी कोशिश 
की थी । इस नारेको मान्य मानकर प्रत्येक लेखककेलिए यह ज़रूरी हो 
गया कि वह केवल पूँ जीपति ओर मज़दूर, श्वेत सेना या लाल सेना, 
ज़ारशाही और बॉल्शेविक पार्टी, कुलक और किसानके सद्डर्षोंका, शोषित 
वर्गोकी विजय कामना प्रकट करते हुए, ज्यों-का-त्यों तथा सीधा राजनेतिक 
वर्शन ही करे । मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि इन सद्ध्षोंका वर्णन करके 
उत्कृष्ट साहित्यकी रचना नहीं की जासकती; की जासकती है और उसके 
उदाहरण भोजूद हैं । परन्तु वहाँ ऐसी कृत्रिम स्थिति उत्पन्न होगयी थी कि 
लेखक यदि मज़दूरके व्यक्तिगत जीवनके प्रेम और विरह, आशा और 
निराशा आदि पहलुओका वर्णन करता था तो चूँ कि उसमें सीधे रूपसे 
शोषक वरगपर आक्रमण न कियाजाता था, इस कारण यह समझा जाने 
लगा कि वह वर्ग-सद्डर्षके हथियारको कुन्द बनारहा था | इसके अतिरिक्त 
इस नारेमें विरासत रूपमें मिले प्राचीन साहित्यके प्रति एक नकारात्मक 
भाव भी था जिससे सामाजिक विकासके साथ -साथ बढ़नेवाली साहित्यकी 
ऐतिहासिक परम्पराझ्ोका तिरस्कार कियागया क्‍योंकि वे आजकी क्रान्तिमें 
वर्ग-युद्धका तेज्ञ हथियार न बनसकती थीं । इस प्रकार इस नारेने साहित्य 
और कलाकी उपयोगिताको बहुत सीमित करके देखा। फलतः इस नारेको 
अपनाकर लेखकोकी संस्था ४. ४. ?, ?, ने रूसके लेंखकोंपर अनेक 


क्या साहि्य प्रॉपेगेरडा है ! 
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प्रतिबन्ध लगाये, जिसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रोलेतेरियन (अ्म- 
जीबी, साहित्य प्रॉप गेण्डा-प्रधान होगया । गोकीं, स्टालिन तथा अन्य कई 
लेखकोंने इस ग़लत नारेकें दुष्परिणामोका अनुभव किया और 7२.४ .?. 7२, 
तोड़दीगुयी ओर लेखकोंका एक नया सज्जठन बनायागया जिसने 'समाज- 
वादी यथार्थेवाद ' क£ ( समाजवादी रोमैण्टिसिज़्म भी जिसके अन्तगंत 
है ) नारा 'बुलन्द किया | समाजवादी यथार्थवाद साहित्यके एक विशिष्ट 
इषप्टिकोण और उसकी एक विशिष्ट शेलीका द्योतन करता है श्रर्थात्‌ वह 
साहित्य या कलाकी वस्तु और रूप -योजना दोनोंको घेरद्वेता है। इसके 
अतिरिक्त उसमें प्राचीन साहित्यकी सजीव परम्पराओंको ग्रहण करने, नयी 
परिस्थितियोंके अनुकूल उनका विकास करने एवं कला ओर साहित्यको 
एक ऐसा मार्ग देनेकी सम्भावनाएँ मोजूद हैं जिसकी अगली मंज़िलें 
भविष्यके गभमें हैं। किन्तु अबतक 'साहित्य प्रॉपगेण्डा है? का नारा 
विस्मृत नहीं होसका है, और आवेशमें आकर हमारे लेखक इसे दुहराते 
जाते हैं | यहाँतक कि अमेरिकाके प्रसिद्ध माक्संबादी लेखक जोज़ेफ़ 
फ्रीमेनने भी संयुक्त राष्ट्रमें भ्रमजीवी साहित्य! पुस्तककी भूमिकामें एक 
स्थानपर कुछ ऐसेही विचार प्रकट किये हैं। उन्होने लिखा है कि “कला 
का, जो वर्ग-युद्धकषा एक साधन यन्त्र है, मज़दूर - वर्गको अपने एक हथि- 
यारके रूपमें विकास करना चाहिए |! उनका कहना है कि कला “अनु- 
- भवका विनिमय! करती है। लेकिन अनुभव” शब्दके श्रन्दर उसकी पकड़ 
छिपी है । पूँ जीजीवी विचारक या आलोचक म ज्ञदूर वर्गके जीवनकी अमि- 
व्यज्लननाको अनुभवके अन्तगंत नहीं मानते, बल्कि किसी स्त्रीके उरोजोंकी 
उपमाओंसे भरे वाक्य चमत्कारोंको ही अनुभव मानते हैं। फ्रीमेनके पूरे 
लेखको पढ़नेसे यह धारणा तो निमूल होजाती है कि वे इस नारेके अर्थ 
में साहित्यकों वर्ग-युद्धका दथियार मानते हैं। फ्रीमनका केवल यह कहना है 
कि साहित्यका. प्रयोग चूँ कि पूँ जीपति वग अपने स्वार्थोकी रक्षाके निमित्त कर 
रहा है, ऐसी दशामें श्रमजीवी वर्गको भी उसका उपयोग अपने हितोकी रक्षा 
ओर संघर्षके विकासमें करना चाहिए इसका अर्थ यह नहीं कि समूचा साहित्य 
वर्ग-युद्धका इथियार है अथवा उसे होना चाहिएए। तोमी ऐसे वाक्योंका प्रयोग 
यदि सावधानीसे कियाजाय तो अच्छा है यद्यपि इससे, खेद है, हमारे बहुत 
मे पूं जीजीवी आलोचकोंकी मोक़े-बेमौक्के फ़तवा देनेकी रोज़ी छिन जायगी। 


१४ 


आर 
क्या साहित्य ग्रॉपिगेशडा है ! 
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चूँ कि योरेंपके अन्य देशोंमें वर्ग -युद्धने एक सफल क्रान्तिका रूप 
धारण न करपाया अतः वहाँ साहित्यको वर्ग - युंद्धक्ा हथियार घोषित करने 
की उतनी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुईं जितनी प्रचारका साधन बुनानेकी, 
जिससे मजदूर वर्गका सज्ञठन किया जासके, उसके झ्न्दर समाजवाद और 
क्रान्तिकी चेतना फेलायी जासके | शायद इसीलिए, वहाँ किसीने यह नारा 
ईजाद किया कि समस्त साहित्य प्रॉपेगेर्डा है या होता है। पाठकोंने 
सम्भव है, अम्रेरिकाके प्रसिद्ध समाजवादी उपन्यासकार अप्टन सिन्क्लेयर 
की पुस्तक !॥7777707277 पढ़ी हो | आलोचना-साहित्यकी इृष्टिसे पुस्तक 
निम्न कोटिकी है और वह प्रगतिवादके समीक्षा -सिद्धान्तोंका प्रतिनिधित्व 
नहीं करती । लेकिन उसमें प्रारम्भसें लेकर रूसकी समाजवादी क्रान्तितक 
के योरेंप और अमेरिकाके सभी महान्‌ लेखकों ओर कलाकारोंकी कृतियोंका 
मूल्याड्नन इस दृष्टिकोणको सामने रखकर ही कियागया है कि वे अपने समय 
के किसी-न किसी वर्गकी मावनाओंका प्रॉपे गेए्डा करती थीं। श्रप्टन सिन्क्‍्ते 
यरके अनुसार समस्त साहित्य प्रॉपे गेण्डा है, सार्वभौम तथा अनिवार्य रूपसे, 
कभी अज्ञात रूपसे अन्यथा अधिकतर ज्ञात रूपसे | कला जीवनकी अमभि- 
व्यक्ति है जो कलाकारके व्यक्तित्वसे प्रभावित होती है और उसका उद्देश्य 
अन्य व्यक्तियोंको प्रभावित करना और उन्हें भाव, विश्वास और कार्य-परि- 
वतंनकेलिए प्रेरित करना होता है। महान्‌ कलाका जन्म तभी होता है जबू 
जीबन्त तथा महत्वपूर्ण प्रॉपेगेर्डा कलात्मक नेपुणयके साथ किसी कला- 
विशेषके माध्यम-ह्वारा कियाजाता है । सिन्क्लेयरका कहना केवल इतना 
है कि यह दावा करना कि कलामें प्रॉपेगेण्डाको स्थान नही है तथा कला 
का स्वतन्त्रता और न्‍्यायकी मावनाओ से कोई सम्बन्ध नहीं है, एक प्रवश्चना 
है, एक ऐसा भ्रम है जिसे न्यस्त स्वार्थवाले वर्गोने फेलारखा है। इसके 
विपरीत उनके अनुसार कल्षामें प्रॉपेगै्डा ही प्रधान प्रेरणा है। क्योंकि 
साहित्य और कलाकी प्रत्येक रचना किसी-न-किसी माव, विचार, विश्वास 
या दृष्टिकोणको व्यक्त करती है, ओर चूँकि अबतक समाज दो या दोसे 
अधिक परस्पर - विरोधी वर्गों बटारहा है, इस कारण यह भाव, विचार 
विश्वास या इष्टिकोश किसी-न-किसी वरगके अनुकूल या प्रतिकूल अवश्य 
रहते हैं ओर जबतक मनुष्य वर्ग-हीन समाज नहीं बनालेवा तबतक कला- 
साहित्यका प्रधान गुण प्रॉपेगेण्डा ही रहेगा। यदि सिन्क्‍्लेब्यरकी प्रॉपेगैए्ड! 
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की इतनी व्यापक व्याख्या स्वीकार करलीजाय तो प्रॉपेगेस्डाको कल्ला और 
साहित्यका एक हृदतक सीमान्य गुण कहा जासकता है। पर केवल एक 
हृदतक ही । 
सामान्यतः जग लोग आजकल प्रगतिवादियोंपर प्रॉपे गेश्डाके नाम 
से दोष मढ़ते हैं वे प्रॉपे गेएडाके इतनेही ब्य पक अर्थ सूमसते हैं दद्धपि उसका 
जो पहलू प्राचीन साहित्य ओर पू जीवादी साहित्यपर लागू होता है उसे मानने 
को तैयार नहीं होते। इन व्यापक शअ्रर्थो्मि प्रॉपेगेएडा शब्दसे शायद पुराने 
लेखक ओर कलाकार इतना न चिद्ते, वे शायद इसे स्वीकार भी करलेते । 
वीरगाथा-कालके कवियोंको यह स्वीकार करनेमें क्‍या संकोच होता 
कि वे अपने शासक या नरेशके वेमव और पराक्रमकी गाथाएँ लिखकर 
उनका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, ओर क्या यह प्रॉपे गेए्डा न हुआ ! आल्हा, 
पृथ्वीराज रासो तथा तत्कालीन काव्य -प्रन्थोंमें क्‍या प्रॉपेगेएडा नहीं है ! और 
यह बात भी नहीं है कि चन्द बरदायीकों निम्नकोटिका कवि समभााजाता 
हो । इसी प्रकार भक्ति-कालीन कवियोंने वेष्णैव तथा सूफ़ी मतोंका प्रचार 
किया था| तुलसीदासजीकी रामायण में ऐसे कितने स्थल नहीं हैं जहाँ उन्होने 
पाठकोंकोी रासकी भक्ति और उपासना करनेकेलिए, प्रेरित किया है और राम 
से विमुख जानेवालोकेलिए रौरव नरककी भीषण यातनाओंकी तसवीर 
खींची है ! 


तुलसीदासजीके इस वर्णुनको प्रॉपेगेएडा न मानकर यदि 'शाश्वत 
सत्य? मान लियाजाय तो मुझे भय है कि आजकलके भौतिकवादी युमभ्में 
रोरस्ब-नरकके बन्दियोंकी संख्या इतनी बढ़गयी होगी कि यमराजको ब्रिटिश 
सरकारकी तरह 'डिटेन्शन कैम्प” खुलवाने पड़रहे होंगे ! 
मीरा ओर सूरदासके पदोंमें भी प्रचारकी मात्रा कम नहीं है । फिर 
भूषण तो, जिन्हें हमारे आलोचक महाकबि स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह 
विवादास्पद है, अपनी र्चनाओं-दार खुलेशाम महाराज शिवाजीका प्रॉपे- 
गेण्डा करते थे। उनकी शिवा-बावनी आदिसे अन्ततक प्रॉपेगेश्डा-प्रधान 
है । इसी प्रकार आधुनिक लेखकोंकी रचनाओमें किसी बर्ग या सम्प्रदाय 
का प्रॉपेगेए.्डा साबित किया जासकता है | प्रेमचन्द, शस्न्द्र, ठेगोर और 
इक़बालकी कृतिंयोमें भी, जो इस युगके सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं, प्रॉपे- 
गेंएर्डाकी कमी द मिलेगी | कहनेका तात्यय यह कि इस दृष्टिकोशसे देखने 
श्ह्न 


ह 


क्या साहित्य प्रॉपेमेए्डा 


रिजरधरक (0२०१०३१२०/१: जज आंध्र 
सफर, जिस 2०९ अरनमि जीत ब् कर ध अष्रिि.री. री रथ हचनरीक हक पर टीप जी. 2 0३ व #3 टच ३ # ९५:१८ िी६ '७#+0.ह) ९ 20५.//९./किजरिमी पक ज, ही. आपब८%०#च५.:९//७०/१-/*१/७५/*६: या अिसषरजा आज चरीच-ीत आफ अण,# ९, अभि 0१८२३, 


से सभी कला और साहित्य-कृतियोमें प्रॉपेगेए्डा दृष्टिगोचर होना स्वाभा- 
बिक है। पुराने ज़्मानेके लेखक इसे स्वीकार करक्ञेसे कभी इन्कार”न करते 

क्योकि वे इस बातसे इन्कार न करसकते थे कि साहित्य ओर समाजमें अवि 

च्छिन्न सम्बन्ध है या कि साहित्य समाजका एक अज्ञ हे ओर वह जीवन 
की अभिव्यज्ञना करता है--यत्पि साहित्यके उपयोग और उद्देश्यके बारे 
में किसी सामाजिक दृष्टिकोशसे साहित्यका मूल्य आँकनेकी भाषासे वे अवगत 
न थे | किन्तु आजके लेखक अक्सर इसे स्वीकार नहीं करते । इसके दो 
कारण हैं। पहला तो यह कि कलाकार समाजकी क्रियाशीलतासे इतना दूर 
होगया है कि उसके मस्तिष्कमें कला कलाकेलिए? की भ्रामक पूं जीवादी 
घारणाने स्थान जमालिया है। दूसरा यह कि आज वर्ग-संघर्ष इतना तीज- 
होगया है कि इसे स्वीकार करनेके श्रर्थ हैं कि यातों लेखक यह मानले कि 
वह पूँ जीपति वर्गंका प्रॉपेगेण्डा करता है, जो कि एक श्रेष्ठ लेखक कभी कहना 
मंजूर न करेगा क्योकि पूँ जीपति ब्वर्गने उसका भी शोषण कररखा है, या 
फिर वह यह स्वीकार करते कि वह अ्रमजीबी वर्गका प्रॉपेंगेएडा करता है, 
जोकि कहना उसकेलिए अनेक कष्टों ओर यातनाओ और अभिजात वर्ग 
की उपेत्षा और निनन्‍्दाका कारण होसकता है | अतः आज लेखक “संघर्ष 
से परे रहने? या तटस्थ रहनेका उपक्रम करता है यद्यपि वह ऐसा कर नहीं 
पाता । विगत युगोंके लेखक इस प्रकार दो परस्पर - विरोधी अवस्थाओंसे 
उत्पन्न मानसिक दन्द्से बचेरहते थे। उन युगोमें वर्गोका संघ अपने ऐति- 
हासिक विकासकी उस प्रासम्मिक अथवा मध्य अवस्थामें था जब लेखक 
या कलाकारके सामने दोमेंसे एक वर्गका दामन पकड़ना अनिवाय न हो 
गया था। अतः प्रगति+'दियोंने यदि कभी साहित्यको प्रॉपेंगेएडा माना है 
तो इसी अर्थमें, किसी दूसरे अर्थमें नही | यहाँ यह बात विचारणीय है कि 
हमारे ये कतिपय आलोचक चन्द वरदायी या भूषणकी कवितामें अथवा 
अपनी रचनाओंमें व्यक्त उद्गारोमें किसी वर्गका प्रॉपेगेए्डा नहीं देखते । 
यंदि कोई राजकुमारों और राजकुमारियां, कोमलाज्ञियों ओर सूटबूटधारी 
पुरुषोके विषयमे लिखता है तो वह उनकी दृश्टिमें प्रॉपेगेंर्डा नहीं है किन्तु 
यदि कोई किसान मज़दर या मुफलिसोकी बस्तियोके बारेमें लिखता है तो 
वह प्रॉपेगेण्डा है।॥ श्रतः यदि कुछ आलोचक प्रथतिवादियोंवर थह आरोप 


ध॥७४७७७॥७७॥७७७७ ॥७७७७४ 


"| किसान मज़दूरों या मुफ़लिसोंकी बस्तियोके बारेमें लिखना वे 
१७ 
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लगाते हैं कि वे समीक्षा-सिद्धान्तोंको तिलाञ्जलि देकर प्राचीन-साहित्य अथवा 
आश्लुनिक - साहित्यके अन्दर शासक,- वंगोंकी मावनाओंकी अ्रभिव्यक्ति दूँ 
कर उसे प्रॉपगण्डा कहंते हैँ तो प्रगतिवादी भी न्यायपूर्वक उनपर आरोप 
लगासकते हैं कि वे प्रगतिवादी साहित्यको प्रॉपेगेण्डा कहते हैं। और खेद इस 
बातका है कि साहित्यप्समीज्ञाकी प्रणालीकी अ्रवहेलनापर रोष प्रकट करने 
बाले ये आलोचक ही उस प्रणालीको तिरस्कार करनेका-सबसे पहला अपराध 
करते हैं| प्रगतिवादी यदि पू जीपति वगके प्रॉपेगेएडाका आरोप करते हैं तो 
आलोचक मज़दूर वरगके प्रॉप गएडाका । प्रगतिवादियोंमें कम-से-कम इतनी 
ईसानदारी तो अवश्य है कि समस्त साहित्यको प्रॉपंगेए्डा कहकर वे समस्त 
साहित्यकी राशिमें शामिल अपने साहित्यको भी प्रॉपगेए्डा स्वीकार करते हैं, 
तथा प्रॉपगेण्डाको अपनेमें एक बुरी चीज़ नहीं मानते, यदि बुरा मानते हैं तो 
केवल शोषक वर्गोंके प्रॉपेगेएडाको, क्‍योंकि वह शोषण के क्रायम रखनेका 
साधन बनता है । इसके विपरीत प्रगतिवादियोंके विरोधी प्रॉपेगेए्डाको हेय 
मानते हैं, लेकिन पूँ जीपति वर्गकी भावनाओंकी अमिव्यक्तिको प्रॉप गेर्डा 
नहीं मानते : उन्हें मनुष्यकी शाश्वत मावनाएँ मानते हैं, ओर मज़दर वर्गकी 
मावनाओंको प्रॉपगेर्डा कहते हैं अर्थात्‌ उसे हेय समझते हैं। लेकिन यह तो 
एक विवादकी बात हुई। वास्तवमें क्‍या सारा साहित्य प्रॉपैगेण्डा है ! यदि 
सारा साहित्य प्रॉपगेण्डा है तो निश्चयही पूं ज़ीपति वर्गकी अपेक्षा मज़दूर 
बगका प्रॉपेगेण्डा ज़्यादा अच्छा है | ््ि ह 
: “अमेरिकाके एक दूसरे प्रंसिद्ध आलोचक-उपन्यासकार- जेम्स० टी० 
फ़ेरेलने, जो समाजवादी हैं, अपनी पुस्तक ४ १०६४४ ० नछ्बाए (फ8- 
“लंड में इस प्रश्षपर अपने विचार प्रकट किये हैं। उनका कहना है कि हमें 








वर्जित नहीं बताते और यदि इस वर्णनमें किसी मज़दूरसें मिल-मांलिफकी 
लड़कीकी या ज़मींदारके बेटेसे किसानकी बेटीकी, शादी कराके 'लोक- 
कल्याण! .की भावनाका पोषक, गाँधीजीकी भाषामें 'हृदय परिवतेन?, कर 
दियाजाता है तो ये आलोचक उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते मी नहीं थकते । 

प्रॉपेगेएडाका लेबिल तभी चिंपकाया जाता है जब इस वर्णनमें अन्त- 
तक वर्ग-संघृर्षका निर्वाह रहता है, जैसे विद्यत-यन्त्रोंके आस-पास 'ख़तरा 
है' की नोटिस टाँगदी जाती है। इस प्रकार तहमें घुसनेपर ,ग्रॉपेगेएडाके 
प्रश्षके नीचे दृष्टिकोशका प्रश्न छिपा हुआ है |--ले० 


शपथ 
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अर किलीयजीय लीक ध किन कितनी पलक ४ फरीफ जज 
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सबसे पहले प्रॉपेगेण्डा शब्दकी व्याख्या निश्चित करलेनी चाहिए. $ लेमिन 
की पुस्तक ४४॥४६ 8 [0 8० 00०0८ ! से एक छद्धरण देकर उन्होने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि प्रॉपेगेण्डा किन्हीं सिद्धान्तों, योजनाओ तथा विचारों 
का प्रचार होता है ताकि किसी प्रोग्रेम या कार्यक्रमके अनुसार शीमही' अमल _ 
किया जासके | फ़ेरेलका कथन है कि यदि इस व्याख्याको स्वीकार किया 
जाय तो साहित्यको प्रॉपेगेंएडा नहीं कहा जासकता, क्योकि माक्सका “कम्यू- 
निस्ट मैनिफ़ेस्टो' प्रॉपेगेएडाकी चीज़ होकर भी न केवल विचार-परिपाकका 
सुन्दर नमूना है बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचना भी है; इसके विपरीत आान्‍्द्रे 
मालरोका उपन्यास ४४॥7?5 £०८८ यद्यपि एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है 
तथापि प्रॉपेगेए्डाकी दृष्टिसे उसके विचार विवादास्पद हैं।अतः साहित्य ओर 
प्रॉप गेश्डा दो भिन्न चीज हैं, यद्यपि दोनोंका किसीभी रचनामें सम्मिश्रण 
भी होता रहता है। फ़ेरेलने इससे यह सिद्ध किया है कि साहित्यके अपने अलग 
नियम होते हैं जिनसे उसको उत्कृष्टल्ञाका अन्दाज़ा लगायाजाता है। साहित्य 
में केवल सामयिक तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसेभी तत्व होते हैं जो 
उसे सापेक्ष्य स्थायित्वका शुण प्रदान करते हैं। अतः फ़ेरेलकी राय है कि 
सारा साहित्य प्रॉपेगेण्डा है? इस नारेको त्यागदेना चाहिए और उसके स्थान 
पर साहित्य सामाजिक-प्रभावका अ्रस्त्र हे? रखना चाहिए, । 


जेम्स टी० फ़ेरेलसे में कहाँतक सहमत हूँ, यह ज़्यादा महत्वकी बात | 
नहीं है, यद्यपि यह स्वीकार करनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं फ़ेरेल 
द्वारा कीगयी प्रॉपेगेए्डाकी व्याख्यासे सहमत हूँ । महत्वकी बात यह प्रश्न 
है कि साहित्यकी ऐसी समाज - शाख्रीय व्याख्याओंकी आवश्यकता क्‍यों 
पड़ती है ओर ये व्याख्याएँ चाहे जितनी सर्वमान्य क्‍यों न हो, कहाँतक साहित्य 
की परिभाषाके रूपमें स्वीकार कीजासकती हैं, अर्थात्‌ कहाँतक वे हमें साहित्य 
का मूल्याइ्डन करनेमें सहायता देती हैं, अतः हमारे समीक्षा-शास्त्रके अन्तर्गत 
सम्मिलित कीजासकती हैं । श्रीसुमित्रानन्दन पनन्‍तकी 'पल्‍्लव” की भूमिका 
का यह वाक्य कि हम ब्रजकी जीणु-शीर छिद्रोंसे भरी पुरानी छींटकी चोली 
नहीं चाहते, इसकी संकौण कारामें बन्द हो हमारी आत्मा वायुकी न्यूनता 
के कारण सिसकठठती है, हमारे शरीरका विकास रुकजाता है! विचार 
णीय है। इस वाक्यकी शली चाहे आज कितनी ही अलंकृत और पुरानी 
क्यों न लगे--या अनुपयुक्त भी कहसकते हैं--लेकिन यह ज्षमीक्षा-प्रणाली 


१६. 


क्या साहित्य प्रॉपेगेएडा है : 
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के एकल्ञये विकासकी ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्देश करता है | पहले जब 
सामन्ती कालमें कविता मनोरञ्ञन था आनन्द प्रदान करनेकेलिए लिखी 
जाती थी, तब कविताका उद्देश्य” रसका उद्रेक करना था | ओर समाज 
का सक्भैठन ऐसा था कि कविता या साहित्यके उपयोग” का कभी प्रश्न ही नहीं 
उठता था,। उद्दे श्य' के अन्दरही “उपयोग” शामिल था, अर्थात्‌ दोनोको 
एकही मान लियागया था। और इस “उद्देश्य' या उसमें शामिल “उपयोग' 
की सीमाएँ बहुत संकीर्ण थीं। इस कारण इस “उद्देश्य' की प्रापिकेलिए 
इसी सीमित परिधिके अन्दर प्रयोग कियेजाते थे और इन प्रयोगोंकों सफल 
बनानेके प्रधान अस्त्र थे : अलंकार, ध्वनि, शब्द-शक्तियाँ, वक्रोक्ति, गुण 
आदि | जहाँतक समाजशासत्र, दशन या मनोविज्ञानका सम्बन्ध था, उन- 
के अपने अलग बाड़े थे, ओर यह आवश्यक न समझा जाता था कि इन 
सब बाड़ोमें यातायातकी आवश्यकता है। यह रीतिकालकी बात है। 
उसके पहले भी भक्तिकालमें जब काव्यकी आत्माके स्थानपर धर्म और 
नेतिकता विराजमान थे ग्रालोचना - पद्धति किसी सामाजिक दृष्टिकोशका 
अवलम्ब लेकर काव्यका मूल्यांकन नहीं करती थी । छुन्दशासत्र और अल॑ 
कार-शास्त्र, येही काव्य-समीक्षा रथके दो पहिये थे; ओर रसवादका सिद्धान्त 
उसके लक्ष्य या उद्देश्यकी ओर एक अस्पष्ट इशारा-मात्र करता था। भाव 
या रूपके 'सोन्दर्य” का कुछ नियमोंके अनुसार निरूपण करनाही शास्त्रीय 
” समीक्षाका उद्देश्यथा। काल - स्थित समाजमें काव्य या साहित्यका क्‍या उप- 
योग है, और उसके अनुकूल उसका क्या उद्देश्य है, अर्थात्‌ उसका संबि- 
धायक पहलू क्‍या है, इस ओर किसीका ध्यान न जाता था मानो ये प्रश्न 
साहित्य या कलाके मूल्यांकनमें असक्भत हों; ओर न कविता या साहित्यकी 
सुष्ठिके मानसिक उद्गमतक पहुँचनेक्री कोशिश होती थी, अर्थात्‌ मनेरेवेश्ञा- 
निक - विश्लेषणकी आवश्यकता न समक्ीजाती थी--सत्य तो यह है कि 
यह शास्त्र उस समय न हमारे यहाँ था और न.योरेंपमें ही | अ्रतः कुछ 
मनस्थितियों या मनोबिकारोंके वर्णन तक ही समीक्षा सीमित थी, जिसमें 
शज्ञार या वात्सल्य, वीर या रोद्र, अ्रद्धुत या वीमत्स, करुण या हास्य रसोके, 
जञ मनस्थितियोंका अनुपयुक्त ग्रोतन करते हैं, परिपाकको दिखाकर विश्रान्ति 
लली जाती थी। इस प्रकार हमारी प्राचीन समीक्षा-प्रणालीका क्षेत्र इतना 
तैकी्ण था कि समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक-बिछेषणशास्त्रके विकासके 
२७ 


क्या साहित्य प्रॉपेगैरडा है ? 
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साथ--यद्मपि इन दोनों शास्त्रोंका विकास योरेंपमें हुआ-- उसको संकीर्ण | 
सीमाओंका टूटना आवश्यक होगया; और कक्तता या साहित्य जो अबतक 
प्राचीन समीक्षाशास्त्रकी शह्ुलाओंमें जकड़ा था, उसको भी नये शञानके 
साथ अपना सीमा - विस्तार करनेकी आवश्यकता पड़ी | यदि इन बातोंको 
ध्यानमें रखकर पन्तजीके उद्धरणको देखें तो उसका महत्त्व औरभी बढ़ 
जाता है। ब्रज-काव्य-प्रणालीकी संकीण कारामें बन्द हो? 'वायुकी न्यूनता” 
से आत्माका-सिसक उठना” और “शरीरका विकास रुकजाना! इस अनु- 
भूतिका द्योतक है कि काव्य और साहित्यका विकास तबतक रुका रहेगा जब 
तक उनका सीमा-विस्तार नहीं कियाजाता; ओर यह सीमा-विस्तार समाज- 
शास्त्र और मनोविज्ञानके नये दृष्टिकोशका भी सूचक है, कि समीक्षाशास्त्र 
को भी छींटकी चोली” का रज्ञ-बिरज्ञापन ही नही देखना चाहिए बल्कि यह 
भी देखना चाहिए. कि 'वायुकी न्यूनता' से आत्मा और शरीरका विकास तो 
नहीं रुकता। इस सांकेतिक शब्दाक्लीको हटादें तो इसका अर्थ है कि काव्य 
और साहित्यके, उद्देश्य और उपयोगको हमें फिरसे जाँचना चाहिए और उनके 
जाँचनेकेलिए हम समाजशास्त्र और मनोविज्ञानके मापदरण्डोका भी प्रयोग 
करना चाहिए । तो कहनेका तात्यय यह कि समाजशास्त्रके मापदण्डोसे 
मूल्यांकन करनेकी प्रथाका श्रीगणेश प्रगतिवादियोके पहलेही शुरू होगया 
था। साहित्यके संविधायक पहलूसे उसपर विचार कियाजाने लगा था। और 
धारा साहित्य प्रॉपेगेर्डा है,” साहित्यके इसी संविधायक दृष्टिकोणका एक 
उत्तर है। लेकिन यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सारे साहित्यकों 
प्रॉपेगेण्डा या सामाजिक-प्रभावका अस्त्र कहकर आजके समाजमें उसके एक 
महत्वपूर्ण संविधायक पहलूका ही निर्देश कियाजाता है, और केवल इस दृष्टि 
से खरी उतरनेवाली कोई रचना अपनेमें श्रेष्ठ र्वना नहीं होज्ाती । उसकी 
श्रेष्ञाका निरूपण करते समय उसकी सौन्दर्यानुभूति, उसकी रूपयोजना, 
शेली ओर प्रोढ़ता, वाक्य-रचना, शब्द-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसौटियों 
पर भी उसे कसना आवश्यक है, और प्रगतिवादी इन सब कसौटियोंपर किसी 
भी काव्य या साहित्य-कृतिका कसना आवश्यक समभते हैं, उनके महत्वको 
जानते हैं, यद्यपि आजके संक्रमण-कालमें वे साहित्यके संविधा्यक पहलूको 
इृष्टिम रखकर उसका सामाजिक इृष्टिकोश से विवेचन करना झविक आवश्यक 
समभते हैं। इसके अनेक कारण हैं| पहला तो यह कि आजके समाजमें कला- 


क्या साहित्य ग्रॉपेगेरडा है ? 
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साहित्यका उपयोग अनेक राजनीतिक और आशिक हितोको दृष्टिमें रखकर 
किया जारहा है, ओर जो श्रमाज - व्यवस्थाको बदलूनेमें संलग्न शक्तियाँ हैं 
वे कला -साहित्यके प्रभावको समझकर भी उन्हें इस विश्वव्यापी संघषैमें 
प्रगतिशौल शक्तियोके शक्ति-वर्धनका साधन न बनायें यह उनकी बुद्धिमत्ताका 
प्रमाण न होगा--यह भाव कला या साहित्यके प्रति अवश्ञा या उपेज्ञाका सूः 
चक नहीं है वरन उनके महत्व और उनकी शक्तिके प्रति स्वीक्ृषतिका द्योतक है; 
न यह भाव इस बातका सूचक है कि प्रगतिवादी कला और साहित्यके सौन्द्य- 
गत मूल्यकी क्रद्र नहीं समझते; ओर न इसका यह अथ है कि प्रगतिवादी 
साहित्यके संविधायक पहलूपर ज़ोर देकर लेखकोसे इस बातकी अपेक्षा करते 
हैँ कि कलात्मक इष्टिसे उनकी रचनाएँ चाहे न-कुछ हो लेकिन आजकी राज- 
नेतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओंपर उनके वक्तव्य चौकस होने 
चाहिए । दूसरा यह कि प्रगतिवादी यह जानते हैं कि केवल रचना-कोशलके 
कारण ही, ओर वाक्य-विन्यास या शेली>ओर कलाके कारण ही कोई रचना 
श्रेष्ठ नहीं बनसकती, न पहले कभी बनी-- चाहे तब समीक्षक इस पहलूसे 
अवगत न हों, या उसे आवश्यक न समझते हो--न आज बन सकती है, 
आर उसका मूल्याड्गडुन करनेकेलिए. उसके सामाजिक दृष्टिकोणको जाँचना 
भी आवश्यक है, अर्थात्‌ कला या साहित्यको सामाजिक उद्दे श्य और उप- 
योगसे अलग नहीं किया जासकता, ये दोनों उसके आवश्यक अज्ञ हैं। 
“प्रगतिवादियोपर यदि किसी बातका न्‍्यायोचित आरोप किया जासकता है तो 
केवल इस बातका कि वे कला और साहित्यके सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात्‌ 
उसके उद्देश्य ओर उपयोगको ठीक - ठीक स्पष्ट रूपसे आँकलेना चाहते हैं 
और कोरी वायवी, या काल्पनिक, या आदशवादी, भावुकता-प्रधान स्थाप- 
नाओंसे सन्तुष्ठ नहीं हैं। साहित्यको इतने विस्तृत चोखटेके अन्दर रखकर 
देखनेका प्रयत्न तो अभी शुरूहदी हुआ है, अतः प्रगतिवादी इस नये दृष्टि- 
कोणुको अधिकाधिक वेज्ञानिक बनानेकी ओर प्रयत्नशील हैं, अमी या कभी 
वे अन्तिम निर्णुयपर पहुँच जायेंगे, ऐसा कोई भ्रम उन्हें नहीं है। लेकिन 
सत्यकों अधिकाधिक प्राप्त करनेका एकमात्र यही तो तरीक्ता है कि हम नित 
नये अनुभवसे अपनी स्थापनाओंको समृद्ध बनातेजाँय | 


इन विचारोंकी दृष्टिमें यदि हम पुनः क्या साहित्य प्रॉपेगेर्डा है !? 
प्रश्षको जाँच तो हमें उसपर नयी रोशनी पड़ती दिखायी देगी। 'सारा साहित्य 
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क्या साहित्य ग्रॉपेगेर्डा हे ? 
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प्रॉपेगैण्डा है? की स्थापनाकों अब हम आसानीसे अस्वीकृत कर खकते हैं । 
क्योंकि इस स्थापनामें प्रॉपगेण्डाकी व्याख्याक्रेश्झनुसार प्रॉपगेंण्डा अर, 
प्रतिपधादनको पर्याय मान लियागया है | लेकिन योजनापर अमल करने या 
अमल करानेकेलिए जनसमूह या उसके किसी अद्भको पेरित करना एक 
चीज है और व्यक्ति या समूहके विचारों या मावनाओंका प्रतिपादन करना 
एक दूसरी चीज़ है [पहला प्रॉपेगेण्डा है, दूसरा प्रॉप गेण्डा नहीं है | यदि 
साहित्यमें अनिवार्यतः बिचारो या भावनाओका प्रतिपादन मिलता है तो 
उसे प्रॉपेगैंएडां नहीं कहा जासकता। यह दूसरी बात है कि सामाजिक क्रिया- 
शीलताकी अभिव्यञ्जनाका' साहित्य पाठककों भी उसकी अनुभूति कराता 
है पर इससे वह प्रॉपेगेण्डाका पर्याय नहीं बनजाता। लेकिन फ़ेरेलकी यह 
स्थापना भी उपयुक्त नही है कि साहित्य सामाजिक प्रभावका अ्रस्र है!” 
यह एक स्वय-सिद्धि है उसी तरहकी कि आदमी बुद्धि-धारी जानवर होता 
है, ओर अख्त्र जोड़देनेसे वह स्वयं-घिद्धि न तीव्र होजाती है न प्रभावपूण । 
उसके स्थानपर साधन), 'चीज़', आदि भी उपयुक्त रहते | इसके अ्रति- 
रिक्त सामाजिक प्रभाव” बड़ा कमज़ोर वाक्यांश है, क्योंकि प्रभाव” शब्द 
को सीधे तोरपर सामाजिक प्रगतिकी अपेज्षामें मापना कठिन है ओर सामा- 
जिक प्रगतिमें इस प्रभावकी क्या सक्रिय भूमिका रहती है इसका बहुत ज्ञीण 
आभास इस शब्दसे मिलता है। जिस क्रान्तिकारी थुगमे हम रहते हैं, उसकी 
वास्तविकताके मुकाबलेमें यह अभ्रभिव्यक्ति अत्यन्त लचर है | फिर साहित्य 
केवल सामाजिक प्रभावका ही अख्तर नहीं है वह सामाजिक परिवतेनका भी 
अरत्र है । सामाजिक परिवतंनमें साहित्य वह भाव-प्रधान सार्माजक शक्ति 
उत्पन्न करता है जो मनुष्यके भाव-जगतको परिवर्तित कर इतना विस्तृत बना 
देती दे कि वह हमारे अन्दर देखने और अनुभव करनेकी क्षमता पैदा कर 
हमें विगत तथा पुरातनके विकसित - परिवर्तित रूप आगत तथा नवीनको 
ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करती है। भाव-जगतका यह परिवतेन भौतिक 
जीवनकी आवश्यकता श्रोसे प्रभावित होता है और पुनः वह भौतिक जीवन 
को बदलकर एक उच्च घरातलपर सद्भठित करनेकी शक्ति प्रदान करता है। 
यह भाव-जगतकी क्रिया-प्रक्रिया मैनुष्यकी स्वतन्त्रता प्रात करनेकी जीवन- 
क्रियाका एक अनिवाये अद्ग है| श्रेष्ठ साहित्य इस क्रियामें सहायक होता 
है, सहायक ही नहीं उसका साधन भी बनता है । श्रेष्ठ कला या साहित्यका यह 
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क्या साहित्य ग्रॉपेगेएडा है ? 
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गुण है'। अतः यदि हमें साहित्यकी कोई संविधायक स्थापना करनी ही है 
ओर यह कहना मुश्किल है कि आ जकी संघर्षयूर् परिस्थितिमें उसकी अ्रनि- 
वार्य आवश्यकता नहीं है, तो हमें स्वर्गीय कॉडवलकी स्थापना स्वीकार करनी 
चाहिए कि साहित्य या कला मनुष्यकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका एक साधन 
है|? इसमें “स्वतन्त्रता” शब्द विवादास्पद है अ्रवश्य, और उसका उत्तर 
विज्ञान और दशन देनेका प्रयत्न कररहे हैं लेकिन उसमें अन्य स्थापनाओं 
के दोष नहीं हैं, और उत्कृष्ठ कला या साहित्यके प्रति तो अमीम श्रद्धाका 
भाव है| | 


सा उपन»-ग्कबगल्नननकपक न जीना अनन टिनी«िननीयकतमं-«न्‍मजा+। अमन कनके+3म ६. ्मकाकर-नकममजभपमभ+4-++ मम. 








| 'मनुष्यकी स्वतन्त्रता! हमारी प्राचीन लोक कल्याण” को घारणा 
से अधिक मूत्ते और सक्रिय धारणा है, अतः अधिक अर्थगमित है । वह 
अ्राधुनिक विज्ञान और दशनके जीवन-व्यापी इृष्टिकोणसे सम्पर्कित है और 
मेनुष्यकी आकांज्ञाओका साकार रूप भी देती है । 


छायावादी कवितामें असन्तोषकी”मावना 


भारतके नवोत्थित पूँ जीवाद द्वारा प्रेरित राष्ट्रीय जागरणकी प्रथम 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया साहित्यमें भारतेन्दु कालसे लेकर द्विवेदी कालतककी 
इतिवृत्तात्मक कविताके रूपमें व्यक्त हुईं | कतिपय राजनीतिक और सामा- 
जिक सुधार ही मुक्ति-मावनाके चरम लक्ष्य थे। सामाजिक जीवनके सज्जठन 
में आमूल परिवर्तनों और उनके अनुकूल ही समाज-चेतनाके नूतन संस्कार 
की आवश्यकताका अनुभव अभीतक स्पष्ट रेखाएँ नहीं बनाधाया था | 
सारे प्रश्न सरल और सुबोध थे, अन्नएव उनकी अ्रभिव्यक्ति भी अत्यन्त 
सरल और सुबोध थी। अपनी राष्ट्रीय अधोगतिके कारणोकी खोज प्राचीन 
संस्क्ृतिके आदशोसे च्युत होजानेके तथ्यको प्रमाणित करनेतक ही सीमित 
थी और आकांज्षित समाजका आदश निरूपित करनेकेलिए गोपालक कृष्ण 
की जनवादी परम्पराओ्ओंकी गोरबान्बित कियागया था। भारत - भारती' 
और 'प्रियप्रवास! इस युगकी राष्ट्रीय चेतनाके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सरल 
समस्याओंका सरल समाधान ! परन्तु १६१४-१८ के महायुद्ध, भारतकी 
राष्ट्रीय आकांक्षाओंके प्रति साम्राज्यवादकी निर्मम उपेक्षा, राष्ट्रीय असन्तोष, 
असहयोग आन्दोलन ओर दमन, मुक्तिकामी राष्ट्रीय चेतनाका खरामाजिक 
जीवनकी रूढ़ियो और जजंर परम्पराश्रोके कठोर बन्धनको तोड़तेहुए 
वेशानिकता अथवा श्राधुनिकताकी ओर स्वाभाविक प्रवाह-- आदि घटना- 
सूत्रोंने हमारे राष्ट्रीय जीवनकी समस्याओं और उनके प्रति हमारे इृष्टिकोश 
एवं अ्नुभूतिकी सरलताको एक मऋटकेसे छिन्नतार करदिया | हमारे कवि- 
योके अति संवेदनशील मानसने अनुभव किया कि ये सारी घटनाएँ ओर 
ये सारे पक्ष एक-दूसरेपर निर्भर, और एक - दूसरेसे सम्बद्ध और संगुम्फित 
हैं--केवल आत्मनिभेर और निरुपेक्ष नहीं हैं--ओर यद्द तथ्य दमारे रा टीय 
जीवनमें एक महान्‌ संधषका सूत्रपात करता है | इस संध्र्पम सैमाज और 
व्यक्ति, वर्ग और जाति, पुरुष और नारी सभी समानरूपसे अपनी भूमिका 
खेलेंगे । सामाजिक जीवनके हर ज्षेत्रमें इस महान्‌ संघकी दुन्दुभी बजी 
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है । देशके जनजीवनमें एक अपूरव हलचल व्यातत होगयी, जाग्रतिकी नयी 
भावनाओंने भारतीय जनताके अन्तरके ओर-छोरको फकमोर दिया और 
जो संघर्ष जीवनके व्यापक ज्षेत्रोंको उद्बुद्ध और आन्दोलित कररहा था 
वह अब प्रत्येक व्यक्तिको आशा और निराशा, मुक्तिकामना और अनि- 
श्वितता, दृढ़ संकल्प और अधीरता, विश्वास ओर आशंकाकी प्रबल लहरो 
पर डुबाने-उतराने लगा | इस संबने सारे प्रश्षेंकोी जटिल और संख्छिष् 
बनादिया । साम्राज्यवादी पराधीनतासे मुक्ति पानेकी आकांक्षा, पुरातनके 
बन्धनोंसे भी एक साथ ही मुक्ति पानेकी लालसामें परिणत होगयी और 
इस चतुर्मखी संघर्ष में सामाजिक जीवनका हर अक्लः जाग्रतिकी भावनाके 
साँचेमें ढलकर नया संस्कार पानेलगा । हमारे छायावादी कवियोने इसी 
संझिष्ट वास्तविकताका उत्कृष्ट भावगम्य चित्रण किया । निरालाने अपने 
बादल - गीतोर्मे नूतनका आ्रवाहन किया, पन्‍्तने निष्ठुर परिवर्तनका 
स्वागत ही किया । काव्यमं स्वार्मिमानका नया भाव फूट निकला। 
छायावादका कवि हिन्दीकी काव्यधारामें 'चिर-विद्रोही! और 'चिर-अधीर' 
के रूपमें अवतरित हुआ । असन्तोष” और 'प्रतिवाद” के भावोसे उसकी 
कविता ओतप्रोत है । अपनी चरम जिज्ञासा, विस्मय - भावना, अधीरता 
और विशद कल्पनाके द्वारा छायावादके कविने समूचे राष्ट्रके जीवनमें 
नया स्पन्दन भरदिया और उसे जीवनके प्रति देखनेकी नयी दृष्टि दो। 
संक्षेपमें नयी संस्कृतिका निर्माण किया । परन्तु छायावादका कवि अनेक 
ऐतिहासिक कारणोंसे इस परिवर्तन, श्रान्दोलन और संघर्षके मूलकारणों 
को नहीं समझ पाया, अतः आशा और निराशा, नूतन ओर पुरातनके 
बीच जो तीज संघर्ष होरहा था, उसने उसकी अनुभूतिको गहरे विषाद और 
मर्मान्तक वेदनासे रंगकर करुण बनादिया । 


छायावगदकी कविताके बारेमें आलोचकोंकी भी सम्मति है कि आधु- 
निक जीवनकी विषादपूर्ण अवस्थाने उसे करण और वेदनामय बना 
दिया है | लेकिन यह विषादमय परिस्थिति क्‍यों उत्पन्न हुईं और उसने 
' हमारे काव्य-साहित्यपर केवल ऐसाही प्रभाव क्यों डाला, और इस 'करुण- 
क्रन्दन', ओर 'विदना? में 'असन्तोष-मावना? की कितनी व्यापक किन्तु ज्ञीणु 
शेखाएँ अड्;ित हैं, इत तथ्यकी गहराईमें जाना उन्हें अरुचिकर प्रतीत 
होता है। वे इस श्रसामझस्य, इस विषमताको ज्यों-का-त्यों, बिना वास्तविक 
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कारणकी खोज किये 'नेसगिक” मानकर स्वीकार करलेते हैं| पू छीवादी 
समाजने इन आलोचकोंके संस्कारों, उनके विचार और भाव-जगतपर जो 
8३ कक दूर 


प्रभाव डाला है, उससे वे निलिम्त नहीं होपाते | फलतः वे इस विचित्र परि- 
स्थितिका मूल-कारण भी नहीं खोजपाते। उनकी संकीर्ण सीमाएँ स्पष्ट हैं। 
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प्रश्न है, क्यों अधिकांश छायावादी कवियोंकी 'बीणाके तार" टूटे 
और अस्तव्यस्त हैं १ क्यों उनके हृदयमें क्रन्दनः, नेत्रोंमे 'तस अभ्रः ओर 
मानसमें 'सूनापन! है ! क्‍यों उनकी आशाएँ?, अभिलाषाएँ” और 'स्वरण 
कल्पनाएँ? नष्ट होगयी हैं ! सारे जगतकों आज्ञावित करनेवाली इन कवि- 
योंके नेत्रोंक्ी सावन घन? - वर्षाका कारण क्या व्यक्तिगत है! क्या यह 
'ेरी-तेरी! अनुभूतिका प्रश्न है १ आज क्‍यों समीका जीवन आश्लित है, 
क्यों सभी विज्ञुब्ध और विज्ञित हैं ! इस महारुदनके अन्दर असन्तोष? का 
“चीत्कार! कहाँ और क्‍यों छिपा है १ _ 


इन प्रश्नोंकी गहराईमें जानेकेलिए हमें नय॑ सिरेसे अपने कला- 
विषयक विचारोंका मूल्याड्ुन करना होगा । 


कविताका समाजसे अविच्छेद्य सम्बन्ध है, क्योंकि कविताका भनु- 
प्यके भावोंसे सम्बन्ध है । आदि कालसे मनुष्य प्रकृतिसे युद्ध करता आया 
है--उसपर विजय प्राप्त करने, उसके अन्तरतम प्रदेशामें प्रविष्ट होकर उसके 
निगूढ़ । रहस्योंका उद्घाटनकर, उसके साथ उच्चतम स्तरपर सतुलन 
स्थापित करनेकेलिए--क्योकि मनुष्य प्रकृतिके अन्ध प्रकोपों ओर बन्धनो 
से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वह स्वतन्त्रता चाहता है। लेकिन एक मनुष्य 
इस कार्यकों सम्पन्न नही करसकता, इसलिए वह सामूहिक जीवन व्यतीत 
करता है, समाजमें रहता है । समाजिक श्रम ही उसकी स्वतन्त्रताका अस्त 
है। मनुष्यकी आशिक व्यवस्था या उत्पमादन-प्रणाली ही उसकी प्रगति या 
जन्नतिकी द्योतक है । जितनीही उन्‍नत आशिक - प्रणाली होगी उतनीही 
हृदतक मनुष्य प्रकृतिसे स्वतन्त्र होगा | मनुष्यके इस सामाजिक विकासने 
ही उसमें ज्ञात-चेतना उत्पन्न की | सामाजिक चेतना मनुष्यके श्रमको सद्भ- 
ठित और संघ्रटित करती है। समाजने मनुष्यकी जिन अनन्‍्तवूत्तियोंको ग्रहण 
किया, वे स्वतन्त्र होकर समाजकी ज्ञात चेतनाके चिर-परिवर्धित' कोषमें परि- 
वेष्टित होतीगयीं; अस्वीकृत पथ-भ्रान्त पथिककी भाँति भठकती फिरी। सामा- 
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जिक (जीवन और सामाजिक अनुभवसे जिनका सम्बन्ध रहता है वही अ्रन्त- 
वृत्तियाँ इस कोषमें स्थान पाती हैं। 


, कविता कला है। मनुष्यके श्रमकी तरह वह भी स्वतन्त्रताका अस्त 
है। जिस प्रकार मनुष्य वास्तविकताके बदलनेमें ही वाह्म-बास्तविकताका ज्ञान 
प्रात करपाता है ( विज्ञान द्वारा ) उसी प्रकार अन्य मनुष्योंके अहं! की 
अनुरूपताका ज्ञान भी उसे अहं' को बदलनेके प्रयत्न द्वारा ही प्राप्त होता 
है ( कविता और कला द्वारा ) | मोतिक जगत्‌के समान्‌ मनुष्यके सामा- 
जिक जीवनमें भी परिवतन अनिवार्य है, केवल वाह्य जीवनमें ही नहीं वरन्‌ 
उसके आन्तरिक जीवन या भाव-जगतूमें भी। इसीलिए समाजके सामूहिक 
भाव समाजके विकासके साथ-साथ परिवरतित होतेजाते हैं। यह आव- 
श्यक नही कि उनके परिव्तनकी गति समान ही हो-- अतः कलाकी भी यह 
विशेषता है कि वह परिवतंनशील और प्रगतिशील है । 


प्रकृति और चतुर्दिक वातावरणसे संघर्ष करनेवाले मनुष्यके भावों 
में उसके वाह्य जीवनकी प्रतिक्रिया होती है, ह्ृदयमें मावाका संघर्षण होता 
है, आकांज्ञाएँ उत्पन्न होती हैं, सामाजिक संघर्षकी कठोर-कटु विपमताओ 
को मधुर बनानेकी उत्कण्ठा पैदा होती है, परिवर्तित सामाजिक जीवनसे 
तादात्म्य स्थापित करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है। तात्यय यह कि वाह्य 
संघषेके साथ-साथ आन्तरिक संघ या भाव-जगतका इन्द्र भी चलतारहता 
है।और कविता, जो भावोंको संगठन या उन्हें तरतीब देती है, नवीन अन्त- 
प्रेरणाओं द्वारा माव - जगतकी सीमा विस्तृत करतीजाती है। वह जीवन- 
श्रम या संघर्षकों भावोंके रससे सींचकर मधुर बनातीजाती है। कविताका 
यहीं उद्देश्य रहा है । वह सामाजिक जीवन और सामाजिक अश्रमके साथ 
मनुष्यका 'मानवी लगाव? उत्पन्न करती है। यह कार्य कविता मनुष्यके भावों 
को एक नदीन श्रेष्ठसस कल्पनात्मक संसारमे अवतरित कर करती है। इस कल्प- 
नात्मकं संसारकी वास्तविकता अवास्तविक नहीं होती, वरन्‌ एक उच्चकोटिकी 
वास्तविकता होती है। कबिताका जन्म ही इस श्रेष्ठठम वास्तविकताकी कल्प- 
नात्मक रूपरेखा अज्लित करनेसे होता है। यद्यपि हम इस कल्पनात्मक वास्त- 
विकताका स्पश नहीं करपाते, तथापि इस “भ्रम? के दीपकको लेकर भविष्य 
. के तमपूर्ण गर्ममें बुसनेका साहस सश्वित करलेते हैं। यह भ्रम, यह श्रेष्ठ 
जीवनकी कल्पना मृग-मरीचिकाके समान शप्राप्य नहीं होती, क्योंकि ब्ते- 
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मानके गर्भमें उसके बीज होते हैं, जिन्हें सम्पूण मानवताकी श्रम-शक्ति भविष्य* 
में अंकुरित करनेमें सफल होती है--कल्पना सृुत्य होजाती हे, आआंचाएँ 
वास्तविकताके रूपमें परिणत होजाती हैं । 


अतः कविता मनुष्यकी स्वतन्त्रताका अख्तर है | 


आदिकालमें जब कविताका जन्म हुआ था, समाज बहुत आगे बढ़ 
गाया था । उस समय कविताका जीवनसे सीधा सम्बन्ध था। हम ऋतु- 
उत्सवोके गीतोमें अर्ध-ऐतिहासिक समाजका सामाजिक तभी सामूहिक भ्रम 
से जो सम्बन्ध था, उसका भावपूर्ण चित्रण पाते हैं।इनमें कोठियों श्रनाज 
ओर सुख -समृद्धिकी कल्पना कीजाती थी, केवल इसलिए, कि फ़सल पेंदा 
करनेका श्रम मधुर बनसके, हल्का होसके, उसमें तत्परता और उत्साह भरा 
हो। कविताओके उच्चारणका सम्बन्ध कलात्मक रूपसे मनुष्यके कार्यके साथ 
रहता था और उसके पीछे मनुष्यकी सामूहिक भावनाएँ निहित रहती थीं। 
इस प्रकार फ़सलके गीतसे मधुसिंचित काय चलताजाता था; उत्पादन बढ़ा, 
ओर नयी आवश्यकताएँ उत्पन्न होगयीं | प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी 
आकांक्ाने नवीन कल्पनाओंको जन्म दिया | इन्द्र, वरुण, गरुड़, पवन- 
सुत, नभ-यान ( विमान ) आदिकी अनेक कल्पनाएँ बनीं, जो परिभ्रम- 
कुशल अनुभवी थे उन्हें देवताओ्रोंका पद - गौरव प्रास हुआ । ओर मनुष्य 
नये कल्पना-चित्रोंको आ्रॉखोंमें रमाये एक नयी उमडूसे प्रकृतिके नव-प्रदे- 
शोंपर विजय प्राप्त करनेकेलिए, प्रयत्नशील होतागया | 


संक्षेपमें, कविता सत्यके एक नूतन कल्पनात्मक संसारकी रचना 
करती है, ओर इस कल्पनात्मक संसारके विशिष्ट गुणोंके साथ हमारा भावा- 
त्मक तादात्म्य स्थापित करती है। इस कल्पनात्मक संसारसे हमारा सम्बन्ध 
अन्तवृत्तियों द्वारा नहीं होता, वरन्‌ आर्थिक-सामाजिक जीवनकी आवश्य 
कताओंकी चेतना द्वारा होता है। इस कल्पनात्मक संसारकी सृष्टि सामूहिक 
अनुभूतिके आधारपर होती है। 


निष्कर्ष निकला कि कविताका जन्म स्वतन्त्रताके साथ होता है 
इतिहासके आदि कालमें, जबंतक समाज परस्पर - विरोधी वर्शोमें स्पष्ट रूपरे 
नहीं बैंटजाता अर्थात्‌ जबतक मनुष्य सामूहिक जीवन. व्यतीत करता हे 
और मनुष्य मनुष्यका दुश्मन न बनकर केवल प्रकृतिका कोप - भाजन हई 
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होते हैं। लामकी प्रेरणा, उत्पादनके साधनोपर व्यक्तिगत स्वाधिकारै ओद्ो 
गिक प्रतियोगिता और इनसे उत्पन्न साम्राज्यवाद , फ़ासिज्म, आर्थिक संकट 
बेकारी और युद्ध करोड़ो प्राणियोके जीवनमें विश्राद्‌ पेदा करदेते हैं, ओर 
उन्हें बाज़ार और वस्तुका गुलाम बनादेते हैं।पूं जीव्यदके पतनोन्सुख कॉल 
की यह वीमत्स, विकराल, रक्त-पिपासु वास्तविकता श्रमजीवी-वर्गमें अपने 
श्रमकी सामूहिकता और पूँ जीवादका नाश कर इतिहास - चक्रको आगे ले 
जानेकी अपनी क्षमताकी चेतना उनमें उत्पन्न करदेती है।इन दो परस्पर- 
विरोधी वास्तविकताओंके सामने पड़कर आजका पूं जीपति अपनी अन्त- 
बृंत्तियों और पूँ जीवादके निरंकुश सामाजिक नियमोका दयनीय-निरुपाय 
दास बनगया है। वह समाजके हितोंके विरुद्ध खड़े होकर उसके बन्धनों 
की भ्रद्धलाको औरभी जकड़कर स्वतन्त्र होनेकी व्यर्थ चेष्टा कररहा है | समाज 
की असक्ञतियोका यह निरुपाय दास आज व्यक्तिवादी, आत्मपेक्षी और 
समाजका शत्रु बनगया है । 


यहाँ एक बात उल्लेखनीय है। भारतमें पू जीवाद एक क्रान्तिकारी 
के रूपम॑ नहीं बल्कि एक सोदागरके रूपमे आया । उसका चरम उद्देश्य भार- 
तीय बाजारों, यहाँके प्राकृतिक साधनों, और यहाँ के श्रमका शोषण करना 
था; उनपर अपना आधिपत्य जमाना था, क्रान्ति करना नहीं | निदान सामन्ती 
आधिक प्रणाली बदलकर पूं जीवादी आ्िक प्रणाली होगयी, लेकिन सामन्त” 
सामन्त रहे, समाज - सम्बन्धो, धर्म, संस्कृति, सम्यता और मतमतान्तरोंके 
जज रित रूपोंको उँगलीतक न छुआयीगयी। इस कूड़ा-करकटके नीचे दबकर 
भारतीय सम्यता-संस्कृतिकी जीवन-प्रदायिनी निधियाँ भी निर्जीव होचलीं । 
लेकिन साम्राज्यवादके रूपमे पूं जीवादके आगमनसे हमारी जीवन-समस्याएँ: 
आधुनिक और अन्तर्राष्रीय होतीगयीं। इसलिए प्राचीन कूप - मण्डूकता 
आर दकियानूसी रुढ़िवादिताके विरुद्ध स्ववमेव सुधार आन्दोलन उठ खड़े 
हुए; किन्तु उनमें तीम्र साम्राज्य - विरोधी भावनाका अभाव था, क्योकि 
हमारी सारी जहालत, बबेरता क्रायम रखकर साम्राज्यशाहीने हमपर अपनी 
निष्पक्षता ओर उदारताकी छाए लगादी थी, यद्यपि इस प्रकार वह हमारे 
सारे जीवन - खोतोको बन्द करती जारही थी। तोमी साम्राज्यवाद भारतमें 
एक भारतीय पू जीवादी वर्गके जन्मकों न रोकसका । यह पूँ जीपति कर्गे 
साम्राज्यवादका प्रतिवादी है। अ्रतः एक हृदतक क्रान्तिकारी है | 
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भारतसं आधुनिक कविताका विकास भी इसके अनुरूप ही हुआ । 
ऐेण्टिक कविताकी उद्धावना जिसे हम 'छायावाद” की कविता कहते हैं 
बल पू जीवादके कालमें ही होसकती थी।छायाबादी कवि भी अधोगति- 
मत सामन्‍्ती समाजकी छज्जूलाओं ओर अनेसर्गिक बन्धनों, उसकी संकीर् 
न्दर्य-मावनाओं, कुत्सित सौन्दर्य मूल्योंके विरुद्ध विद्रोह करता है। वह 
के ऐसे क्रान्तिकारीके रूपमें अवतरित होता है जो नवोत्थित बर्गके भावोंको, 
[गत जीवनकी वास्तविकताके विरुद्ध संगठितकर भावोकी स्वतन्त्रता प्राप्त 
रनेकेलिए मनुष्यको सचेत प्रेरणा प्रदान करता है, और नवजीवनकी 
सस्तविकताओंसे भाव-जगतका तादात्म्य स्थापित करानेकेलिए मनुष्यकी 
न्तबृत्तियों और उसके अहं? में परिबर्तन करता है। भारतमें पूँ जीवाद 
ग अनेसगिक विकास होनेपर भी छायावादी कवियोंने रीतिकालकी मृत 
रिपा्टीके विरुद्ध जो संघर्ष किया है, वह इस कथनका स्पष्ट प्रमाण है। 'भक्ति- 
हाल? के कवियाके सीमित दायरेका वणुन करनेके बाद रीतिकालकी सामन्ती 
फ्रविताकी संकीणंता? और 'स्थविरता” की विशद व्याख्या करतेहुए कवि 
श्री सुमित्रानन्दन पन्तने पल्लव? की भूमिकामें लिखा है कि 'इस तीन फ़ुटके 
नेख-शिखके संसारके बाहर यह कवि-पुंगव नहीं जासके ।? केबल इतना 
ही नहीं, पन्‍त परिवर्तित समाजकी वास्तविकता और उसके अनुरूप ही भावा- 
मिव्यज्ञनकी शेलीकी आवश्यकताके प्रति भी सचेत थे। रीतिकालके कबियो 
के भाव-जगत्‌की संकीर्णतापर ही उन्होंने घातक प्रह्मर नहीं किये, वरन्‌ उनकी 
शैली और छुन्दोंपर भी, जो नवीन, अ्रत्यधिक विकसित वास्तविकताकी मावा 
त्मक कल्पनाकों अपनी लघु-सीमामें चित्रित करनेमें अ्रसमर्थ थे। पन्‍तने लिखा 
कि, 'ब्रज-भाषाकी उपत्यका “ का वच्षुस्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें 
सबकुछ सजाया जासके ।” इसलिए हम ब्रजकी जी - शी छिद्रोंसे: भरी 
पुरानी छींटकी चोली नहीं चाहते, इसकी संकीण कारामें बन्द हो हमारी 
आत्मा वायुकी न्‍्यूनताके कारण सिसक उठती है, हमारे शरीरका विकास 
रुकजाता है। यह नक्ताब पहनाहुआ हास्यास्पद चेहरोंका नाच हमारी सभ्यता 
के प्रतिकूल है ।' 


यह “सम्यता' जिसको छायावादका कवि अभिषिक्त करना चाहता 
है, कोई प्राचीन सम्यता नहीं बल्कि आधुनिक पूं जीवादी सम्यता है। उसकी 
ऋअम्नविक्ताने कैविका दृष्टिकोशु इतना व्यापक बनाया कि वह पुरानी संकी- 
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णु कारा” का परित्योग कर स्वतन्त्र होनेकी आवश्यकताका अनुभ5 करने 
लगा | इस प्रकार छायावादी कवि एक प्रकारका ऋन्तिकारी था, क्योंकि 'उस 
की वाणी, उसके भाव-तित्रोंमें सामन्ती प्राचीनके प्रति गहरा प्रतिबाद था । 


अतः हिन्दीकी आधुनिक छायावादकी कविताका जन्म भी स्व॑तन्त्रता 
की भावनाको लेकर हुआ। रीतिकालकी कविताकी संकीणुता, स्थविरता नष्ट 
करके छायावादने अपने प्रारम्मिक कालमें व्यापक दृष्टिकोण और प्रगतिशील 
भावनाओंकी अभिव्यज्ञना की, सामन्ती - युगकी समाज - श्रद्धुलाओं ओर 
रढ़ियोंकी दासताके विरुद्ध संधर्ष करके, जिसके कारण मनुष्यके व्यक्तिगत 
विंकासके समस्त द्वार बन्द होचुके थे, उसने “व्यक्ति? की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। . 
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दीको छायावादी कविता अत्यन्त संश्िष्ट है। भारतीय पू जी 
वादके समान ही इसका विकास भी अ्रनेसर्गिक रूपसे हुआ है, अतः इसकी 
दुबलताएँ भी अनेक हैं । अंग्रेज़ों, अंग्रेज़ी सम्यता और साहित्यके सम्पक 
में आनेसे हमारे साहित्य और विशेषकर काव्य-साहित्यपर उसका असर पड़ा | 
इज्ञलेण्डके उन्‍नतिशील रोमैग्टिक कवियों--वड़ सवर्थ, शेली, कीटस 
बायरन--की “ रोमैर्टिक ' शेलीने हमारे काव्य-साहित्यको एक नवीन काव्य- 
शली तो अवश्य प्रदान की, लेकिन उसमें इद्धलेण्डके 'रोमैशिटिक! कवियों 
की सञ्जीबनी शक्ति, आशावादिता और प्रगतिशीलता न आपायी। उनकी ” 
व्यापक अनुभूति, विशाल-हृदयता; प्रकृति ओर वातावरणपर विजय प्राप्त 
करनेकी अक्षय जीवट और जीवनको एक उच्च मानवी आदर्शपर क्लायम 
करनेकी कल्पनाका छायावादी कवितामें एक दुर्बल स्वरूप ही निखरपाया | 
इसके अतिरिक्त आधुनिक अंग्रे ज्ञी कवितासे भी छायावादी कविताकी अनु: 
भूति ओर भाववस्त॒को प्रेरणा मिली है और उसकी समाज - विरोधी भाव- 
नाञ्रोंकी प्रतिच्छाया छायावादी कवितापर पड़ी है । 


किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि छायावादकी कवितामें गहरे प्रतिवाद 
ओर असन्तोषकी भावनाका अमाब है| भारतीय पूँ जीवाद ब्रिटिश साम्रा 
ज्यवादके समक्ष प्रतिवादी है, उसका प्रतिद्वन्दी है। यद्यपि विश्यका पूँ जी 
बाद पतनोन्मुख है; भारतीय पूँ जीवाद अपने शैशवकालमें , है और विका- 
सोन्मुख है। यद्यपि साम्राज्यवादी »छुलाओंने उसका स्वतन्त्र ब्िकास रोके 
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खा हैं,। इन प्रतिबन्धोंसे उन्मुक्ति चाइनेवाला भारतीय पू जीवाद साम्रा- 
प्यबादसे संघर्ष कररहा है। इन अ्रसद्ञतियोने छायावादी कवितापर भी प्रभाव 
झला है | उसमें परस्परविरोधी मनोवृत्तियाँ प्रत्यक्ष होचुकी हैं | तोमी किसी 
ने, किसी रूपमें आधुनिक समाजके प्रति असन्तोषकी भावना उसमें सर्वत्र 
पायीजाती है। 


रीतिकालीन बन्धनोसे उन्मुक्त कविताने जीवनकी उच्चतम आदर्श 
पर प्रतिष्ठित करनेकेलिए एक नये संसारकी कल्पनाका अनुभव किया ;--- 


चाहता है यह पागल प्यार 
अनोखा एक नया संसार 
--महादेवी बा 


किन्तु इस नये संसारकी कल्पना आधुनिक समाजकी विप्रमताओ 
को दूर करने और नये समाजकी आबश्यकताओ्रोंकी पूर्ति करनेवालेके रूप 
में नहीं कीगयी, बल्कि उसकी रूपरेखाकी कल्पनामें इन विषमताश्रों-द्वारा 
कियेगये घावोंपर मरहमका काम करनेवाले आत्मतुष्टिके भात्रों और रागो 
की सर्वमान्यता है। अर्थात्‌ यह कामना कीगयी कि इस नये संसारमें 
'सपने प्रहरी' हो, वहाँ 'जलनेमें विश्राम” और “मिटनेमें निर्वाण' हो, वहाँ 
“अ्ररमानों' के बदले 'मूक व्यथासे भरा पागलपन” हो और 'हग आँसूका 
व्यापार! करते हों । तोमी अपने पागल प्यार! केलिए “अनोखा एक नया 
संसार! की आवश्यकता अनुभव करना ही इस बातका द्योतक है कि महा- 
देवीजी वतंमान संसारसे असन्तुष्ट हैं। लेकिन उनकी चेतनाहीन अनुभूति 
वास्तवमें एक ऐसे संसारकी कल्पना न करसको, जिसमें आधुनिक विषम- 
ताएँ नष्ट होचुकी हों । इन विषमताओके प्रति सहनशीलता उत्यन्न करके 
श्रेष्ठ जीवनका विकास तो नहीं किया ज्ञासकता ! 


, अपनी उन्मुक्तिसे आशान्वित होकर छायावादी कबिने 'बसन्तकी 
प्रतीज्ञा' की, सोचा कदाचित्‌ ये विषमताएँ दूर होजायेंगी और फिर 'मन्लिका- 
कुंज' खिल उठेगा, वसन्त-श्री चारोंश्रोर छाजायेगी। लेकिन आधुनिक जीवन 
की परिस्थितियोंने उसकी आशालता' को पल्‍लबित” नहीं होनेदिया, हग- 
जल?” से सींचकर भी वह वसन्‍्त' को न बुलासका | उसकी आशावादिता प्रश्न- 
“वाचक रूपमें परिणत होगयी :-- 
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शून्य हृदयमें प्रेम जलद माला, कब पिर आयेगी ? 
वर्षा इन आँखोंसें होगी, क्रब हरियाली छायेगी ? 
-- प्रसाद 

यदि कभी छायावादी कवि आकांक्षाओंसे उत्पेरित हो अपनी क 
नाके सोनेके संसार' को जीवनमें प्रात्त करनेकी कोशिश भी करता है-- 
सोनेके संसारकों जिसमें 'धराका अनन्त इज्ञार' है, जहाँकी अनन्त मं 
में असीमका प्यार! भरा है, जहाँ सभीमें स्वर्गीय विकास! है--तो उसे . 
होता है किः-- 

घोर तम छाया चारों ओर 
वेग मारुत का हे प्रतिकूल 

ओर जब कविके हाथसे 'पतवार” छूटगयी, उसकी आश 
केन्द्र नक्षत्र-प्रकाश' भी बुकगया' तो निस्सहाय हो उसने अनुरोध - 
आत्तनाद किया--“कौन पहुँचादेगा उस पार !” छायाबादका कवि 5 
समाजकी विडम्बनाओसे बिना अपनी बर्ग-भावनाएँ और वर्ग-सहानुर्भू[त 
छोड़े, बचकर कहाँ जाय १ अकेला पड़कर एकही निश्चयपर पहुँच सः 
है कि 'ड्ूबना' निश्चित जानकर वह 'विसजन' को ही अपना 'कर्णंधार' . 
ले ! अर्थात्‌ अन्ध शक्तियोंके प्रकोपोके समक्ष आत्मसमपंण करदे ! 

तोमी वह इस विषम जीवनको स्वीकार नहीं करपाता ओर 
अपनी सन्‍्तोष-भावनामें वृद्धि कर वह अपने अन्तरके असनन्‍्तोषको श 
करपाता है। अतः यदि वह सचेत सामाजिक चेशकी आवश्यकताअ 
चेतनासे अनभिज्ञ रहकर एक नया 'सोनेका संसार” नहीं प्राप्त कर 
तो वह स्वयं अपना आत्मिक ( आध्यात्मिक ) विकास करनेमें संलग- 
जाता है | पूं जीवादके सामाजिक सम्बन्धोंकी क्र निरंकुशता, कवि 
कलाके प्रति उसकी उदासीनता, कविको उसके विरुद्ध अपने प्रतिवा' 
घोषणा करने और अपने कवित्वका विकास करनेकेलिए, मजबूर कर 
है। व्यक्तित्वके मार्गमें जो बाधाएँ उपस्थित होती हैं, कवि उनके वि 
असन्‍्तोष और प्रतिवादकी ध्वनि उद्घोषित करता है । उसे जात होः 
कि जीवनका वाह्मरूप उसके हृदयकी अन्तरतम शक्तियोंतकको- श्ू 
बद्ध कियेहुए है, अतः वास्तविक विषमताओंकी अभिव्यक्ति करता ! 

रे४ 
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£ अपती आत्मशक्तिके बाह्य-प्रचलन द्वारा इस श्ह्न लाको तोड़कर उन्सुक्त 
नो चाहता है। पन्‍तकी “निम्न पंक्तियाँ कि-- 


कभी तो अबतक पावन ग्रेम 
नहीं कहलाया पापाचार 


हुईं मुझको ही मदिरा आज 
हाय, गज्ञाजल की धार // 
'धासना' में बच्चन! की यह आत्म-बेदना कि--- 
प्राण प्राणोों से सके मिल 
किस तरह दीवार है तन, 
अल्पतम इच्छाएँ यहाँ 
भेरी बनी ब्वन्दी पड़ी हैं 
विश्व क्रीड़ा-स्थल नहीं, रे 
विश्व कारागार मेरा | 
या पथश्नष्ट” ओर 'कविकी निराशा? आदि कबिताएँ व्यक्तिके इसी विद्रोह- 
की अभिव्यक्ति करती हैं । किन्तु उनके परोक्षमें व्यक्तिवादका एक ओर 
दूसरा रूप भी विद्यमान है--उसका समाज-विरोधी रूप । चूँकि विश्व! 
उनका कोई “अ्रर्मान” पूरा नहीं करपाता इसलिए, यदि “बच्चन” जीके 
पाँव 'कुपथ” पर हैं, तो वे इसकी चिन्ता क्‍यों करें ओर किसीको उनसे 
शिकायत भी क्‍यों हो ! 
रक्त! से सींची गयी” मन्दिर और मस्जिद” की राहको छोड़कर 
छायावादी कवि उस मधु सिद्चित डगर” में पाँव रखना चाहता है “जहाँ 
तुलबुल' सन्देश” सुनाती है। लेकिन समाजकी सभी राहें रक्तसें सीची 
गयी हैं, हर तरफ़ वेद लोकाचार प्रदरी? व्यक्तिकी हर चाल? का निरीक्षण 
कररहे हैं। अतः वह अपने व्यक्तित्व का विकास कहाँ करे, किस प्रदेशमें, 
किस परिस्थितिमें ! समाजमें रहकर यह सम्भव नहीं और समाजसे बाहर 
मानव-जीकन नहीं । अतः भौतिक जीवनका परित्याग करो, स्वप्नोंके संसार 
में मावोंको मूततिमान्‌ बनानेकी कोशिश करो, इसी अव्यक्त प्रास्िमें जीवन 
की सन्दुष्टि है, सार्थकता है ! ज्ञात और अज्ञात रूपसे इसी तककी धारामें 
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बहकर व्यक्तिवादी कवि स्वप्नोंके सुनहरे संसारमें अनायास पहुंचजाता ह। 
उसे आशा होती है कि यदि भोतिक -जगत्‌में ऋरमान पूरे नहीं हुए, सारे 
प्रयत्नोंके फलस्वरूप चिर-अतृप्ति, असन्तुष्टि और आत्मवेदना ही मिली 
तो स्वप्त - जगतमें तो ये कामनाएँ-आकांक्षाएँ फलीभूत होंगी ! क्यो उससे 
झ्रावश्यक आत्म-विकास न होगा १ इसलिए यदि, 

तुम्हें बाँध पाती सपने में / 
तो चिर प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण अपने में | 


जीवनमें अप्राप्य प्रियतमक्ो सपने? में प्राप्त कर व्यक्तित्वका इतना 
सर्वाज्ञपूर्ण विकास होजाता कि वे 'पावस घन? की तरह “उमड़” कर अपने 
“लघु आँसू-कण” से 'जगका विषाद' धो लेतीं, अपने 'जजर जीवन! में 
पसंसूतिका ऋन्दन! भर लेतीं और अपने 'प्राणोंके स्पन्दन' में न जाने 
कितने स्वर्ग” रचतीं ! किन्तु 'प्रियतृम! को श्र “स्वप्लोंमें बाँधना? भी सम्भव 
नहीं ! 

इस अन्तविकासकी सुन्दर कल्पना, कामना या प्राप्तिसे जीवनकी 
वास्तविक समस्याएँ हल नहीं होपातीं, सामाजिक बन्धन उतनेहीं कठोर 
ओर निदंय बनेरहते हैं, कल्पित सन्‍्तोषकी आह खींचनेका प्रयास जीवन 
का विषाद कम नहीं करदेता। इसलिए “आशा का भी दामन छोड़ो, केवल 
अपने मिटनेका अधिकार” सुरक्षित रखो, क्‍योंकि जलनेमें ही जीवनकी“ 
निधि” निहित है ! इस प्रकार विद्रोही कवि अपने विद्रोहका अरस्त्र फेंककर 
आत्म-समपंण करदेता है, उसके हृदयमें केवल आत्म-पराजय, आत्म- 
विसर्जूनका भाव ही शेष रहगया है; प्रेममें न अब स्पश-लालसा है, न 
प्रेमकी शद्लुलाबद्ध प्रतिमाको उन्मुक्त करनेका उत्साह है। अ्रतः दुरबस्था 
को सु-अवस्थाका भ्रम बनाकर गौरवान्वित करनेकी चेश, 'पीड़ाके साम्राज्य 
की प्रातिपर दृ्षोन्माद ! , 


छायावादका कवि अपने सावोंपर चारो ओर बन्धन-ही-बन्धन देखता 
है । उसके मध्यम-वर्गी सुख -स्वप्न ट्ूट्चुके हैं। वह सामाजिक जीवनकी 
चेतनाको विकराल और भयानक पाता है। उसकी चेतना आज उसे ही 
काटरही है| पू जीवादकी तरह उसकी चेतना भी आज मानवताका प्रति- 
निधित्व नहीं करती | निदान इतना रुदन-कऋन्‍दन, इतनी निराशावादिता | 
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चतु/देक 'विधाद' देखता है, जो 'प्रकृति' के 'करुण काव्य” की तरह 
पु/यकी 'नश्वर काया! कें अचल? पड़ा है। वह प्रश्न करता है ;-- 


शिधिल पढ़ी प्रत्यंचा क्रिसकी 
धनुष भरन सब छिन्न जाल हे ! 
सके उत्तरमें वह स्वयंही उत्तर देता है ;-- 
किसी हृदयका यह पविषाद हैं, 
छेड़ी मत यह सुखका कण हैं; 
उत्तेजित कर मत दौड़ाओं, 
करुणा का विश्रान्त चरण है। 
कवि प्रसादकी इन पंक्तियोसे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टिमें मनुष्यका 
जीवन विधोदमय है, क्‍योंकि वह परतन्त्र है। न जाने क्‍यों परतन्त्र है, 
लेकिन उसकी परतन्त्रता ही श्राज उसक्का सुखद गुण बनगयी है, उसे नष्ट 
करनेकी जरूरत नहीं । 


इस प्रकार छायावादी कविता और जीवनका व्यवधान बढ़ता ही 
जाता है ओर छायावादी कवि एकान्तप्रिय होउठता है। चूँ कि समाजमें 
रहकर उसके भाव स्वच्छुन्द नहीं होपाते इसलिए वह शून्य, निर्जेन, नीरब 
जगत्‌में जाकर शरण लेता है। उसकेलिए स्वतन्त्रताका एकमात्र आश्रय 
" एकान्त या सूनापन बनजाता है। महादेवीजी कहती हैं :--- 
यहाँ मत आओ मत्त समीर 
सो रहा है मेरा एकान्त /! 
वे नहीं चाहती कि 'यीवनपर भूल? कर 'लालसाकी मदिरामें चूर” 
उपवनके 'विलासी फूल” उस एकान्तमें स्फुटित हों ! वे अपने एकान्तकों 
लीलाभूमि! नहीं बनाना चाहतीं क्योंकि उनका एकान्त एक 'तपोवन! 
है| वे नहीं चाहतीं कि कलकल मोहक मादक गान! द्वारा निमेर! उनके 
एकान्तकी समाधि” भद्ज करे क्‍योंकि उनका एकान्त एक साधना? है। 
उन्हें अपने एकान्तमें “बसन्त” भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एकान्त 
“विरागी' है। उन्हें 'सजीले सपनों” की मुस्कान भी प्रिय नहीं है क्योंकि 
उन्हें सब है क्रि कदाचित्‌ इससे उनके आशा-दीपक' फिर जल उठें, और 
उनका 'एकान्तृ” खोजाय । 
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किन्तु अपने 'एकान्त' के तमपूर गहामें प्रवेश करके ह्त कया 
महादेवीजी वास्तविक जगतके भावोंस़े पीछा छुड़ापाती हैं! मावोकी उँच्पत्ति 
ओर उनका विकास मनुष्यके एकान्त जीवनमें नहीं होता, वे सामाजिक 
जीवन-द्वारा ही प्रसूत होते हैं। अतः एकान्तमें भी कविके साथ उसके साम्ा- 
जिक भाव जाते हैं । स्वानुभूतानुरागी कबि भी अपने भाव-जगत्‌की सूद 
सामाजिक चित्रों-द्वाराही करता है। 'तपोवन?, समाधि”, 'साधना?, 'विरागी' 
आदि यद्यपि आधुनिक वास्तविकता के नही, पर प्राचीन मनुष्यके व्यावहारिक 
जीवनके भावःचित्र हैं| अतएव जब आधुनिक कवि आधुनिक वास्तवि- 
कताका तिरस्कार कर प्राचीन वास्तविकता और प्राचीन जीवनके सौन्दर्य 
मूल्योंकी सुखद कल्पना करता है तो केवल इसलिए कि आधुनिक जीवन 
की वास्तविकता अत्यन्त असन्तोषप्रद है। आधुनिक कठोर और निरंकुश 
जीवनको बदलनेमें असमर्थ छायावादी कवि अ्रन्तबृत्तियोंके दासकी तरह 
जीवनकी वास्तविकतासे भागकर क्लल्पित एकान्त” या मृत - प्राचीन” में 
जाकर शरण लेता है। 

छायावादी कवि इस सत्यको स्वीकार भी करता है| बच्चन जीने 
इस प्रश्नका प्रश्नके ही रूपम॑ उत्तर देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है | 

क्या में जीवन से भागा था ? 
स्वण श्व्धुला प्रेस पाश की 
मेरी अभिलाषा न पा सकी 

क्या उससे लिपटा रहता, जो कच्चे रेशमका ताया था ? 

चूंकि आधुनिक पू जीवादी समाजको बदलकर, जिसने उनकी 
अमिलाषाओंकों चूर-चूर करदिया है, एक नये साम्यवादी समाजकी 
स्थापना करनेका मार्ग बच्चनजीको धूमा ही नहीं, अतः वे जीवनसे भागें न 
तो क्या करें ! इसलिए, बच्चनजीका यह सोचना अस्वाभाविक.नहीं कि उनके 


हृदयका स्वप्न चकनाचूर! करनेवाली क्रूर! (दुनिया! आज उंनसे दूर 
होगयी है । उन्हें यह देखकर कष्ट होता है कि-- 


वह समझ मुझको न पाती 
ओर मेरा दिल जलाती 
है चिताकी राख कर में माँगती घिन्‍्दूर दुनिया ! 
३६ 
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॥ जिसने जीवन-समर? में खड़े होकर प्रारम्भमें अपने गीत लिखे 
<स कविकी यह मनोह्यथा कारुशिक है। पू जीवाद-साम्राज्यवादकी 
यह व्यावहारिक नीति है कि वह प्रत्येक मनुष्यके हाथमें चिताकी राख” 

कर 'सिन्दूर' की माँग करता है, अतः किसी भी भावुक आत्माको इस 
स्तविकताकी चेतनासे क्लेश तो होगा ही | लेकिन सामूहिक जीवनपर 
[घारित शोषित मानवत्ता भी तो ऐसे कवियोकों नहीं समझ सकती जो 
जीवन - समर! से पराडःमुख हो “दुनिया” का ही परित्याग करचुका हो | 
गषित मानवता जीवनसे भागकर अपनी रक्षा नहीं करती, वरन्‌ शोषण 
फे विरुद्ध सज्ञठन और संघर्ष कर। अ्रतः वह इस कविको केसे समझपाये ! 
फ्रवि उसकी भावनाओं ओर आकांज्षाओंका प्रतिनिधित्व कब करता है ! 
फेर इसमें आश्रर्यकी क्‍या बात है कि जब छायावादी कवि अपने 'जीवन' 
को अ््धित कर, उसे मानवता” का विस्तृत हृदय” और उसका स्वच्छ 
मुकुर'ः समककर 'राजमार्गपर! फेंक? द्वेता है, तो उसकी आ्रशाओके विप- 
रीत मानव? उसमें अपनी मानवता” को 'बिम्बित! देखकर लजित होते 
हैं ! मानव” अपने सामूहिक संघर्षमय अ्नुभवके विपरीत जीवनसे भागने 
वाली पराजित मानवता” को अपनी मानवताके रुपमें ग्रहण करने मे लजा- 
संकोच क्‍यों न करें ! अपनी कविताके प्रति पूं जीपति वर्गकी कला-विरोधी 
उदासीनता और शोषित ब्गकी सिद्धान्तगत उपेक्षाको देखकर स्वाभिमानी 
- कविको आत्मवेदना तो ज़रूर होती है, ज्ेकिन यहाँ इस प्रश्षका ओचित्य 
है कि इसमें दोष किसका है ! 
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इतना ही नहीं | वह जीवनसे भागकर जीवनकी विषमताओसे 
सन्तुष्ट होने ओर तज्जननित करुणावस्थाकों गोरवान्बित करनेकी कोशिश 
करता है ! यह जानकर भी कि समाजका एक वर्ग 'रज्ञरेलियाँ” करता 
रहता है, उसका जीवन उल्लास”, हषे” और प्रेमसे परिपूण है, छायावादी 
कवि उसु जीवनकी आकांच्ा नहीं करता, वह उसे असार और क्षणिक 
समभने लगा है। अतएव बच्चन जी उस पथसे हटजाना चाहते हैं, 
जिसपर ऐसे 'युवक और युवती' 'मदमाते' उत्सव मनाने” आते हैं, जिनके 
“'तयनमें स्वप्त, वचनमें हषे, हृदयमें अमिलाषाएँ? भरी हैं। वे नहीं चाहते 
कि उनकी इन मधुमय घड़ियों' में वे कोई 'अ्मद्भल शब्द निकालें! या 
अमज्ञल अश्रु बहावें ।! लेकिन सुखमय जीवनकी अस्थिरता और क्षण- 


छ्ायावादी कवितामें असनन्‍्तोषकी भावना 


भद्भुरताके व्यक्तिगत कठ्ु अनुभवसे इतना ज़रूर सोचते हैं कि यदि 'उनका 
सुख-सपना हूटे' और उन्हींकी तरह यदि 'काल हन्हे भी लूटे! तो उनक्ती 
“करुण कथाएँ” इन नयें दुखियोको 'ेर्य बँंधायें ।! 

जीवनसे भागकर अपने निराले एकान्तमें बैठा - बेठा छायावादी_ 
कवि यह कल्पना करता है कि समाजने जिन्हें अ्रस्वीक्ष करदिया है, उसकी 
वे अन्तप्रेरणाएँ और भावनाएँ ही वास्तवमें समस्त जीवन, सुख, समृद्धि 
का स्रोत हैं। ओर वह चरम अहंवादी' होजाता है। वह अनुमान करता 
है कि समाज, प्रैकृति और विश्वका समस्त जीवन उसके “अ्रहं” द्वाराही 
निःखत हुआ है। महादेवीजीका कथन है ;-- 

जय पतमर का नौीरबव रसाल 

' पहने हिम जल की अश्र माल 

में पिक बन गाती डाल - डाल 


पुन फूट-फूट उठते पल-पल 
सुख-दुख मञज्जञरियों के अंकुर 
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बच्चनजीका कथन है ;--- 


लें तृषित जग ओंठ तेरे 
लोचनोंका नीर मेरे / 
मिल न पाया प्यार जिनकी आज उनको प्यार मेरा / 
यद्यपि महादेवीजी अपने एकान्त” में “निर्भर! को 'कलकल मधु- 
मय मादक गान? करनेसे रोकती हैं और बच्चनजीको 'प्रेम-पाशकी” स्वर्ण 
श्वुद्धुल्ला” प्राप्त नहीं होसकी, तोमी जीवनसे बाहर जाकर एकान्‍्तमें 'सद्भीत 
और प्रेम” से उनका “अहं! - कोष इतना परिपूर्ण होगया है कि वे 'नीरव', 
'तृषित” संसारकेलिए उनके अक्षय मण्डार उदारतापूर्वक ख़ोलदेते हैं ! 
यह कहना अनुचित न होगा कि अपने आपको सन्‍्तोष देनेकेलिए “अहं” 
के सागरमें ऐसी डुबकियाँ लगानेका ख्याल बुरा नहीं है । 
तोभी प्रश्न. उठता है कि.क्रूर सामाजिक जीवनके प्रति असन्तोषकी 
अभिव्यक्ति करके भी छायावादी कवि निरयाशावादी और अहंबादी क्‍यों है ! 


कला-बिरोधी पूँ जीवादने कलाको अन्य उत्पादित वस्तुओंकी तरह 
४१ 
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(जाबूमें क्रय-विक्रयकी वस्तु बनादिया है। अतः कलाकी सृष्टि समाजके 
बंए नहीं, बल्कि बाजाइ केलिए कीजाती है। इस अराजक बाज़ारमें प्रत्येक 
लाकार अपने व्यक्तिगत लाभके ही लिए कर्लाकी वस्तुओंका उत्पादन 
?रत है। विवश होकर कवि इस बाज़ारको ही अपना पाठक, अपना श्रोता, 
(शक या जनता मानलेता है। लेकिन उसकी यह मध्यमबर्गी “जनता” 
परावशुज्य, श्रस्थिर-चित्त और उत्साह-हीन होती है | पू जीवादी शोषण 
प्रौर बाज़ारकी अराजकताकी शिकार होकर भी इस मध्यवर्गी जनताकी 
ग्राशाओं, अमिलाषाओका केन्द्र पूं जीपति बगे ही होता है; उसका प्रतिष्ठित 
सदस्य बननेकी आकांज्ासे बह आकुल रहती है। अतः उसकी मनोवृत्ति 
अत्यन्त संकुचित, भावनाएँ छिछली और कल्ला-पारखी रुचि श्रत्यन्त विकृत 
होती है | छिछली, निकृष्ठ कला ही इस जनताको अधिक सन्तोष प्रदान 
करती है, क्योकि अपनी पराधीनताको स्वीकार कर वह अपने जीवनको 
उसीके अनुकूल ढालनेकी कोशिश करती है | 
यह भ्रामक जनता, जिसे छायावादी कवि मानवता” मान बैठे हैं, 
वास्तवमें पल्‍्लव, गुझ्लन, नीहार, सान्ध्यगीत, परिमल, गीतिका या अना- 
मिकाकी उत्कृष्ट कल्ाका रस नहीं परख पाती, क्योंकि साम्राज्यवादने भावोंका 
इतना गहरा शोषण कररखा है कि मध्यमवर्गी जनताकी सौन्दर्य भावनाएँ 
इतनी परिष्कृत नहीं होपातीं कि कलाके परिमाजित रूपकी माधुरीका रसा- 
स्थादन करसके। इसलिए यदि छायावादी कविको इस बातका खेद है कि 
दुनिया उसे समझ नहीं पाती तो यह स्वाभाविक ही है। और इसके फल- 
स्वरूप उसमें समाज-विरोधी दृष्टिकोणका जन्‍म लेना भी स्वाभाविक है | 


आधुनिक कविके इस खेदने ओर तदनन्तर उसके समाज-बिरोधी 
झरुपने ही 'कला कलाकेलिए” वाल्ले सिद्धान्तकों जन्म दिया है। यदि यह 
(भ्रामक) जनता उच्च कोटिकी कलाका रसास्वादन करनेमें भ्रसम्थ है तो 
रुचि देखकर कलाको निकृष्ट नहीं बनाया जार्सकता। यदि समाज उसे नहीं 
अपनापाता तो यह समाजकी कमज़ोरी है, उसकी सांस्कृतिक हीनताकी द्योतक 
है, लेकिन कल्लाकी चीज़ तो अपनेमें उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय होसकती है । हरेक 
व्यक्ति कबिके समांन भावुक, और सौन्दर्य-पारखी तो नहीं होता, इने-गिने 
ही कलाकी क़द्र जानते हैं, अतः कला उन्हींकेलिए है। एक प्रतिभावान्‌ 
“कृविके मस्तिष्कमें इस प्रकारकी प्रतिक्रिया होती है और बह कलाको कलाके 


ब्त्ज' 
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लिए. ही मानकर उसकी आराधना करने लगता है। 

छायावादी कवि नहीं चाहता कि कोई अनधिकारी कल्पनाशन्य 
व्यक्ति! उसके कविता-काननमें प्रवेश कर उसके सौन्दर्यकी बेक़द्री करे। किन्तु 
उसकी संकीण रुचिवाली जनता आ्राज भी वही है। इससे दुखित हो वह अपने 
चारों ओर अहं” की दीवारे खड़ी कर कला कलाकेलिएके बन्द स्तृूपमें 
अपने-आपको बन्द करलेता है। समाजसे दूर, सुदूर, निभ्रत, निजन! में 
लेजाकर वह अपनी कविता - कामिनी! से अभिसार करता है, उसके रूप 
को सँवारता है, उसे रिक्काता है, अश्र-हार पहनाता है, अपने हृदयके सद्भीत 
से मुग्ध करता है, ओर इस प्रकार अपने हृदयकी अतृप्त तृष्णाको शान्त 
करनेकी चेष्टा करता है। वह नहीं चाहता कि निदय समाज उसकी इस 
'एकान्त साधना” में दखल दे या उसकी तन्मय एकाग्र अनुराग - रतिकों 
भज्ञ करे | इस एकान्त-साधनामें निरत छायावादी कवि कविता कामिनी! 
के रूपको विभिन्‍न प्रकारकी रज्ञ-बिरज्ञीसाड़ियों, ऊँची एड़ीके जूतो, जैकेट, 
ब्लाउज, पाउडर, क्रीम, सेण्ट, सनी आदिसे संवारनेकी कोशिश करता है। 
आज उसके अथक प्रयत्नोसे इस कामिनीने “नख-शिरत' का श्ज्घार छोड़ 
दिया । अंगिया, लेहगा, दुपट्टा, चोली श्रादिका तिरस्कार कर वह अब आधु- 
निक वेष-भूषाम बाहर निकलने योग्य होगयी है | तात्यय यह कि छाया- 
वादी कविने समाजसे हटकर भी हिन्दीकी काव्य-शेलीमें एक क्रान्तिकारी 
परिवतन करदिया है । 


छायावादी कवि प्रारम्भमें एक क्रान्तिकारीके रूपमें अ्रवतरित हुआ। 
उसने कविताको सामन्ती बन्धनोसे मुक्त करदिया; किन्तु पूँ जीजीवी मनो- 
वृत्ति होनेके कारण वह नवीन समाज ( पूँ जीवादी समाज ) के संश्िष् 
बन्धनोकी कल्पना न करपाया । उनमें स्वयंको भी जकड़ा पाकर वह समस्त 
बन्धनो और समाज - सम्बन्धोके प्रति विद्रोही बनगया | जिस अनियमित 
स्वतन्त्रताकी उसने कल्पना की थी वह उसे प्राप्त न होसकी । इस भ्रमका 
पर्दा हटते ही जीवन उसे औरभी विकराल और कठोर लगा। वह इस आघात 
की सहन न करपाया, क्योंकि पू जीवादने उसे न केवल अपना व्यक्तिवादी 
भनोवृत्तिका ही उत्तराधिकारी बनाया, वरन्‌ अपनी ही तरह सामूहिक जीवन 
और सामाजिक श्रमसे अलग कर भाग्यकी अन्ध-शक्तियोका दास भी बना 
दिया । उसके जीवनका विषमता-जनित विद्रोह और असमन्तोष पूँ जीप्ि 
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२१ हित, 


कों|लघु परिधिके अन्तर्गत ही सीमित रहा | निदान समाजका तिरस्कार 
वह चरम अहंवादिताकी ओर .कुका | लेकिन इस प्रयत्नमें उसने जो 

व व्यक्त किये हैं, बेन केवल आधुनिक जीवनकी असजल्जञतिपूर्ण वास्तबि- 
ञञकी व्यज्ञना करते है, वरन्‌ उसकी विषमताके प्रति अपना तीत्र अ्स- 
ष मी प्रकट करते हैं। उदाहरणकेलिए छायावादी कविके अन्दर सौन्दर्य- 
बना उत्पन्न करनेवाली वास्तविकताके उस अंशको लेलीजिए जिसके 
उसकी आसक्ति है। विषाद, अश्रुकण, वेदना, निश्वास, निर्जन, हूटी 
एके अस्तव्यस्त तार, रजनी, पीड़ा, क्रन्द न, अतृ|्त अभिल्लाषाएँ,, उपवन, 
जसंसार, मूकव्यथा, विश्राम, स्वप्न, एकान्त, साधना, शूत्य आदिके प्रति 
ग़यावादी कविके हृदयमें कोमल स्थान है, क्‍योंकि ये सब वस्तुएँ या मनो- 
शाएँ उसके हृदयमें सोन्दर्यकी सृष्टि करती हैं।अ्रतः क्रियाशील जीवनके 
प्रभावकी द्योतक वस्तुएँ यदि उसके सौन्दर्य-मूल्योंकी आधार बनगयी हैं, 
इसका केवल एकही अर्थ है कि छ॒ुप्याबादी कबिको जीवनके अमावकी 
वेतना प्रा होगयी है, यद्यपि उसकी अन्तप्रेरणाएँ जीवनकी दूसरी व्यापक 
ब्रस्तविकताके प्रति अवचेतन हैं, इसलिए इस अभावको ही वह मानव या 
मानव-जीवनकी श्रेष्ठतर वास्तविकता समभनेलगा है। लेकिन अभावकी चेतना 
प्रकर कोईभी उससे सन्तु& नहीं होसकता, चाहे अपनी दुर्बलताओके कारण 
उसके प्रति क्त्रिम सन्तुष्टिका भाव वह कितनाही प्रद्शित क्‍यों न करे । इसी 
कारण छायावादी कवितामें असन्तोष-भावनाकी प्रधानता है। तोमी यह संभव 
है, जैसा हम चलकर देखेंगे, कि जीवनके श्रभावके प्रति उसकी आ्रासक्ति इतनी 
नेराश्यपूर्ण होजाय कि वह एक क्रान्ति - विरोधी रूप धारण करत्ते । क्योंकि 
यद्यपि अधिकांश मनुष्योंका जीवन आज जजरित है, पर जीवन - धारामें 
प्रगतिकी घारा भी तो प्रवाहित होरही है, जो अधिकांश मनुष्योको एकदम 
निराशावादी होनेसे रोकती है, ओर उनमें जीवनके अभावोके प्रति आसक्ति 
नहीं उत्पन्न होनेदेती | अतः छायावादी कविके सौन्दर्य - मूल्य व्यापक होकर 
भी सीमित हैं, ओर संधर्ष - रत मानवताके सौन्दर्य - मूल्योका प्रतिनिधित्व 
नहीं करते | वे केवल आधुनिक जीवनको झ्रावश्यकताओंसे पराड्सुख व्यक्ति 
के प्रच्छन्न असन्तोषके प्रतीक हैं। बन्धनोंसे उन्मुक्ति पानेकेलिए असन्‍्तोष 
की अभिव्यक्ति करके भी छायावादी कवि सच्चा क्रान्तिकारी न होसका, क्योकि 
पू जीपतिवर्गकी ही तरह उसकी अ्मिलषित स्वतन्त्रताका आधार-आवश्य- 
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कता भी चेतना नहीं वरन्‌ उसकी अज्ञानता है। उसका विचार है के उसकी 
वृत्तियाँ ही केवल स्वतन्त्र हैं, लेकिन समाज उन्हें मी बद्ध कररहा है|*इस- 
लिए केवल अन्तवृत्तियोंकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करना ही उसका कत्तंव्य है । 
और चूँ कि वह अपने लक्ष्य या उद्देश्यके प्रति सचेत नहीं है, “इसलिए 
उसके अनुकूल आवश्यकताओके प्रति भी सचेत नहीं है। यदि वह उनके 
प्रति सचेत होता तो जो निरंकुश अन्ध - शक्तियाँ या ऋर सम्बन्ध उसकी 
चेतनाका मार्ग रोधकर शिला बनेपड़े हैं, वह उन्हें हटाने, उन्हें बदलनेके 
लिये सचद्ठध करता । फलतः भाव - जगत्में उसने जिस विद्रोह या असन्तोष 
की ध्वजा फहरायी, उसके नीचे वह लगातार उन्हीं अ्रसज्धतियोको औरभी 
प्रबल रूपमें समक्ष लातारहा' | जिनके विरुद्ध वह असन्तोषकी पताका फहरा- 
रहा था | 

परन्तु यह परिस्थिति अधिक दिनोंतक न चल सकती थी । कवियों 
की एक पीढ़ी-की पीढ़ी सच्डरषपूर्ण वस्‍झ्तविकताके प्रति उदासीन नही रहसकती 
आज जब भारत क्रान्तिके पथपर है और साम्राज्यशाहीके आतड्ढ, शोषण, 
हिंसा और अत्याचारसे उसकी मानवताका हृदय पदाक्रान्त और विदीण 
होरहा है, कविकों भी निर्णय करना पड़ा कि वह किसके पक्षुका समर्थन 
करेगा-- प्रतिक्रियाका या प्रगतिका | अतः आज के क्रान्तिकारी युग साहित्य 
में भी दो धाराएँ फूट निकली हैं । एक क्रान्तिकी आकांज्षाओकी अभिव्यञ्ञना 
करती है, दूसरी शोषित एवं अधिकार -वश्चित वर्गके सन्देद -संशयोंकी 
अभिव्यक्ति करती है । 

अतएव छायावादके कुछ कवि, जिन्होने जीवनसे भागकर अपनेको 
“अहंवाद की चहारदीवारीमें बन्द कररखा था, आकाशको क्रान्तिके 
बादलोसे घिरे हुए देखकर सशह्लित होउठे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने असज्ञठित 
जनतामें जीवनकी असारता-सम्बन्धी जो विक्ृत रूपमें भ्रम और सन्देह फेले 
हुए. थे, उन्हे सडुलित और व्यवस्थित*कर, फ़िलॉर्सफ़री” का रूप देनेकी 
चेशकी, जीवन! और संसारकी व्याख्याकी । महादेवीजीका कथन हैः--- 

विकसते मुरमाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द्र 
यहाँ किसका अनन्त योवन 
अरे अस्थिर छोटे जीवन / 
४ घू 
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|गमकुसार व्सके विचारमेंः-- 
यह जीवन समय - भवय में 
टुटा -सा टेढ़ा जाला 


जो रेशम - सा दिखता हे 

पर जीण अन्त में काला 
इन कवियोंकेलिए संसारकी अ्रस्थिरता या परिवर्तनशीलता 'असारता” 
अथवा क्षणभन्ञरता? की द्योतक है। संताप और दुखकी जनक है। महदेवीजी 
का कथन है कि 'निशाका शयनागार! जब “विश्वासोका नीड़” बनता है : 


तब बुमते तारों के नीरव नयनों का हाहाकार 
आँसू से लिख जाता हे कितना अस्थिर संसार / 

यह “अस्थिर संसार? कभी “मादक! कभी “निष्ठुर ' प्रतीत होने 
लगता है । 

जीवन या संसार” की ऐसी प्रतिक्रियावादी विवेचना करके ही इन 
छायावादी कवियोंका प्रतिगामी विकास अवरुद्ध नहीं होजाता। वे इस खाईकी 
निम्नतर गहराइयोमें गिरतेजाते हैं। ओर वे जीवनकी असारताके प्रति उन 
अबुद्धिवादी, तकहीन भावोंकी अभिव्यक्ति करनेलगते हैं जो अ्रक्सर सड़क, 
बाज़ार या कुठठम्बमें दकियानूसी विचारोंके शिक्षित श्रशिक्षिद लोगोंके मुख 
से सुननेमें आते हैं। भेद केवल इतना होता है कि काव्य - कला - कुशल 
कवि उन्हें व्यवस्थित कर अभिव्यज्ञनका तीत्र गुण प्रदान करदेता है। बच्चन 
जीके निशा -निमन्त्रण” में इस ग्रकारके भाव प्रचुर मान्रामें मिलते हैं। 
“निशा-निमन्त्रण” की विशेषता यह है कि उसकी भाव-सामग्रीमें गम्भीरता, 
दाशनिकता या गहराई कम किन्तु शैलीके प्रसाद गुण और सदियोसे परि- 
चित वास्तवके रागात्मक भाव-सड्डढेतोके प्रचुर प्रयोगके कारण प्रभविष्णुता 
और स्पष्टवादिता अधिक है| इसलिए अनुन्नत एवं चेतनाहीन हृदयोंपर उन 
की कविताका प्रभाव भी अधिक है ।उनके अनुसार स्वप्न और जागरण? 
दोनों छुल' हैं, भूत”, भविष्य” या 'वरततमान? अ्रवास्तविक हैं, फिर-- 

मनुज के अधिकार केसे 
हम यहाँ लाचार ऐसे 
कर नहीँ इन्कार सकते, कर नहीं सकते वरणु भी / 
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या, चूँ कि मानव”, और “जगती' और 'संसृति” सभी एकरँके बाद 
दूसरेके बन्धनमें बँंधी हैं, और “जंगती सर! में म़नुष्यका अस्तित्व हीं क्या, 
इसलिए :--- 

आओ अपनी लघुता जानें 
अपनी निर्बलता पहचाने 
जैसे जग रहता आया है, उसी तरह से रहना होगा / 

भारतीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय शोषित मानवताको अपनी स्वतन्त्रता 
केलिए सद्डर्ष करनेकी क्या आवश्यकता ! आदिकालसे मनुष्य गुलामी 
में रहा है, और अन्तकाल तक ग़ुलामीमें ही रहता जायगा; इसलिए व्यर्थ 
केलिए, सज्ञठन, आन्दोलन, दृड़ताल -प्रदशन, क्रान्ति या नये समाजकी 
आवश्यकता क्या है ! अगर किसी पूं जीपति या प्रतिक्रियावादीके इस कथन 
का हम इस कविताको काव्यपूर्ण रूपान्तर समझे तो इसमें अनुचित क्‍या 
है ! आम जनताकी अनुन्नत भावभाश्रोंपर इस प्रकारकी कविताओंका कैसा 
प्रभाव पड़ता है ! क्या उनकी सन्दिग्ध भावनाएँ. ओरभी संदिग्ध, और 
उनकी चेतनाकी धार 'कुश्ठित नहीं होजाती १ इस प्रश्नको यह कहकर 
नहीं ठाला जासकता कि कवि-विशेषकी व्यक्तिगत परिस्थितियोंकी विषमता 
की मनमें ऐसीही प्रतिक्रिया होसकती है | अमिलाषाएँ अग्राप्य रहनेसे 
कवि-विशेपका जीवनसे भागना बुद्धिगम्य है, और उसकेलिए हम सहानु- 
भूतिका अनुभव भी करसकते हैं। लेकिन उपरोक्त पंक्तियोंमें व्यक्तिगत जीवन 
की परिधिको छोड़कर कवि आधुनिक वास्तविकताके विषयमें अपने विचार 
प्रकट करनेलगा है ओर चाहता है कि अन्य लोग भी उससे सहमत हो 
उसके ही दृष्टिकोशको अपनालें | और चूँकि हम जानते हैं कि ये विचार 
प्रतिक्रियावादी हैं इसलिए, हम उनकी सत्य - प्रकृतिका विश्लेषण किये बिना 
नहीं रहसकते । कवि होनेसे किसीभी व्यक्तिको यह अधिकार प्राप्त नही हो- 
जाता कि वह शजनेतिक अथवा अन्य विषयोंपर प्रतिक्रियावादी विचार 
प्रकट करताजाय और लोग उन्हें गुनते जाँय | और विशेषकर आजकल, 
जबकि अधिकार-वश्चित वर्गके सन्देहोंको ये कवि सत्य शिव और सुन्दरः 
का रूप देकर पेश करते हैं | कला कलाकेलिए? की दुह्ाई, देकर भी ये 
कबि समाजकी वास्तविकताका ही असत्यपूर्ण चित्रण करते हैं | ज्ञीवनकी 
जिस '्थविरता” के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था, वे उसीका समर्थन 
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ओर 
करके औज जीवनकी परिवर्तनशीलताका तिरस्कारकर उसका उपहास 
करते' हैं । उदाहरणके लिए : 


जग बदलेगा किन्तु न जीवन * 


पणय-स्वप्न को चंचलता पर 
जो रोयेंगे सिर धुन धुन कर 

नैताओंके तक वचन क्या उनको देदेंगे आश्वासन ! 

भावी समाजकी कठिनाइयोंको बिकृृत रूपमें हमारे सामने पेशकर 
बच्चनजीने यह सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि जो कठिनाइयाँ आज हैं, वे 
भविष्यमे भी दूर नहीं की जासकतीं, क्योकि 'नियतिके न्‍्यायकी' तरह वे मानव 
भाग्य -पटल' पर अज्जित हैं, इसलिए नवीन समाजके निर्माणकी ज़रूरत 
क्या ! जीवन कभी बदलता नहीं, फिर उसे बदलनेकी व्यथे चेष्टा क्यो ! इस 
अवेशानिक तक में गम्मीरताकी कलक अवश्य है। लेकिन आधुनिक विशान, 
समाजशास्त्र, अथशासत्र इस तकका खण्ड न करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक 
वस्तु विकासोन्मुख है, परिवर्तनशील है, और जीवन इसकी परिधिसे बाहर 
नहीं रहता । कदाचित्‌ “युग-युगकी वाणी' लिखनेके भ्रमसे भ्रमित बच्चन- 
जीका इशारा इस ओर है कि जीवनके भाव और सौन्दय-मूल्य सनातन हैं 
आर सदेव इसी रूपमे रहेगे | लेकिन समाजशास्त्र या सौन्द यशास्त्र इस धारणा 
को भी स्वीकार नहीं करते | उनके श्रनुसार मनुष्यके भाव-मूल्योंकी सृष्टि 
सामाजिक जीवनमें ही होती हैं ओर समाज-विशेषके व्यक्तियोंके पारस्परिक 
सम्बन्ध द्वारा उनकी अभिव्यक्ति होती है। प्रेम, क्रोध ईर्ष्या, अभिमान 
अ्रादि-भावोकी अभिव्यक्ति समाज-व्यवस्थाके अनुरूप ही होती आयी है। 
तुलसी, बिहारी और पंतके भाव-मुल्योंमें क्या कोई अन्तर नहीं है ! इसी 
सिद्धान्तके आधारपर पूँ जीवादी कलाके आलोचकोने क्या सामन्ती कलाके 
भा$-मूल्यों और उसकी सौन्दर्य भावनाओंकी हेयता सिद्ध नहीं की ! फिर 
आज “अलोचकोके आलोचक? देखकर“शाश्वत” ओर सनातन” के पर्देकी 
आउइड़में क्‍यों शरण लीजारही है ( किन्तु बच्चनजीका इशारा भाव - मूल्यो 
के गहरे प्रश्रकी ओर नहीं लगता, क्‍योंकि न वे एक “निष्पक्ष! कलाकार हैं 
ओर न युग-युगकी वाणी' ही लिखते हैं। उनकी वाणी इसी युगके अस- 
कठित मनुष्यके समाज-विरोधी सन्देहों और अन्धविश्वासोंकी प्रतिध्वनि है। 
इसीलिए उन्होंने एक मनोवेज्ञानिक प्रश्न उठाया है। उन्हें सन्देह है कि 


ब्प् 


छायावादी कवितारें असनन्‍्तोषकी भावना 
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शायद समाज बदलजानेपर भी मनुष्यकी मनोदशा इतनीही लिया: क 
विज्ञित्त रहेगी जितनी वह आ्राज है। लेकिन वेशानिक समाज - ज्ञान उनके 
इस सन्देहको निमूल करदेगा | आज जो अधिकांश व्यक्तियोंकी मनों 
दशा इतनी विक्वत है, वह समाजसे अलग कर व्यक्ति विशेषके मनोड्घरोध के 
कारण ही नहीं है, बल्कि समाज - सम्बन्धोंकी आधुनिक वास्तविकता ही 
व्यक्तिके इस मनोड्वरोधका मुख्य कारण है। अ्रतः जब समाजवादमें 
समाज-सम्बन्ध इस रूपमें बदल जायेगे कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने शारीरिक, 
सानसिक, आध्यात्मिक एवं भावात्मक विकासका पूरा अवसर श्रोर सुविधा 
मिलेगी, तो मनोदशाकी विक्ृतिका स्लोत भी बन्द होजायगा | इसका यह 
अर्थ नहीं कि समाजवादमें मनोवेज्ञानिक प्रश्न उठेंगे ही नहीं, बल्कि यह 
है कि उनका स्वरूप बदल जायगा ओर वे एक उच्चतर धरातलपर उठेंगे | 


संक्षेपमें पू जीवादी समाजकी वास्तविकताने इन छायावादी कवियों 
के एक वर्गको इतना अहंवादी, आत्मापेक्षी, समाज-विरोधी ओर व्यक्तिवादी 
बनादिया है कि वे अपने असन्तोष” का अस्त्र भी फेंकचुके हैं | उन्होंने 
समाज और जीवनसे भाग निकलनेकी लाख कोशिशें कीं लेकिन आधुनिक 
समाजकी असड्जतिपूर्ण वास्तविकताने उन्हें बरबस अपनी ओर खींच रखा 
है, ओर वे पूँ जीपतिबर्ग तथा आधुनिक कालके समाज-सम्बन्धोके सामूहिक 
भावाकी ही अभिव्यक्ति करते है। उनका 'म, उनकी अन्तवृत्तियाँ, सामूहिक 
व्यक्तिका? मैं? या समाज द्वारा ग्रहण कीगयी वृत्तियाँ नही रहीं | न वे अपने 
में? को समस्त मानव जातिका 'ें? बनाना चाहते हैं, और न अपनी 
अन्तवृ त्तियोको सामूहिक जीवन और सामाजिक चेशके अनुभवद्वारा सचेत 
ही बनाना चाहते हैं।इसके विपरीत अधिकार-वड्चित-वर्गके सन्देहोंको दी 
शाश्वत और चिरन्तन भाव मानकर वे उन्हींकी अभिव्यक्ति करना अपना 
परम कतंव्य समझते हैं | खेद केवल इस बातका है कि जीवन और स्व- 
तन्त्रताकी आवश्यकताकी चेतनाके अभावने उनकी 'चिर-अधीरता' ओर 
चिर-असन्तुष्टि' का दुरुपयोग कर, उनमें अपने जीवनकी निरथैकतामें 
सार्थंकताका आभास प्रदान करनेवाली निरथैक कलाके प्रति आसक्ति 
उत्पन्न करदी है। और परिवतंनशीलताके ये समर्थक कवि अब जीवनकी 
परिवतनशीलताकी चेतनाका तिरस्कार कररहे हैं | इसीलिए उनकी दशा 
प्रतिदिन दयनीय होती जारही है, और उनके प्रथम उत्थानकी शुघ्र प्रतिं- 


छायावादी कवितामें असन्तोषकी भावना 
मापर वेलिमा छानेलगी है। 
छायावादकी यह प्रतिन्ियावादी धारा अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन 
रही है। श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री बचचनजी और श्री रामकुमार वर्मा अधि- 
कारवश्चित वर्गके सन्देहोंकी अभिव्यक्ति करनेवाली धाराके प्रमुख कवि हैं। 
इसके विपरीत, आधुनिक जीवनकी संधरषपूर्ण वास्तविकताकी चेतनाने 
छायावादी कवितामें एक ओर धारा प्रवाहित करदी है, जिसे हम क्रान्तिकी 
आकांज्षाओंकी अभिव्यक्ति करनेवाली धारा कह सकते हैं। इस लेखमें 
मेरा उद्देश्य इस दूसरी धाराके कवियों या उनकी कविताकी विवेचना करना 
नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि यह नवीन धारा छायावादसे निकली है ओर उसकी 
शैली मी अभीतक छायावादकोी शेली है, तोभी उसकी भाव-सामग्री, उसकी 
विषयवस्तु, उसके सौन्दर्य-मूल्य छायावादी कवितासे भिन्न है। इसलिए, हम 
इस नवीन धाराको छायावादके अन्तगंत नहीं रख सकते । 
श्री सुमित्रानन्दन पन्तने युगवार्णीमें कवियोसे एक प्रश्न किया है- 
कृषि नवयुग की चुन भावराशि 
नव छुच्द आभरण रस विधान 
तुम बन न सकोगे जन मन के 
जाग्रत भाषों के गीत यान ? 
अधिकार-वड्चित-वर्गके सन्देहोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले छाया- 
बादी कवि इस प्रश्नका अनुकूल उत्तर देकर ही छायावादकी 'असन्तोष'- 
प्रधान परिपाटीको जीवित एवं विकसित करसकते हैं। 


श्री सुमित्रानन्दन पन्त* 


आधुनिक समाजकी संस्कृति-विरोधी प्रवृत्तिने विश्वके अधिकांश 
लेखकों, कलाकारों और वेशानिकोंकी मावनाओका निरंकुश दमन कर उन्हें 
सचेत और जाग्रत बनादिया है और वे क्रान्ति और प्रगतिकी शक्तिके निकट 
खिंचआये हैं--जैसे रोम्याँ रोलाँ, टॉमस मान, आन्द्रे,मॉलरो, लू सुन श्रादि । 
इस जाग्रतिका प्रभाव मारतवर्षपर भी पड़ा है । स्वगीय सर इक़बाल और 
रवीद्धनाथ ठाकुरकी कृतियोमें भी हमें उसके चिन्ह इृष्टिगत होते हैं । 
लेकिन भी प्रेमचन्दने प्रगतिशील लेखक संघमें प्रविष्ट होकर प्रगतिवादी 
आन्‍्दोलनको गौरव ओर आवचित्य प्रदान करदिया | इसके पश्चात्‌ हिन्दी, 
मराठी, बंगालीके प्रमुख लेखक प्रगतिवादी आन्दोलनकी ओर आऊकृष्ट हुए, 
ओर आज अधिकांश लेखकोंकी कृतियोंपर इसकी छाप नज़र आती है । 


श्री प्रेमचन्दके बाद श्री सुमित्रानन्दन पन्तका प्रगतिवादी आन्दोलन 
में सक्रिय रूपसे प्रविष्ट होना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। अबतक 
पाठक पन्‍्तजीको छायावादके सर्वश्रेष्ठ कविके रूपमें ही जानते थे, लेकिन 
'युगान्त? के पश्चात्‌ उनका विकास प्रगतिवादके दृष्टिकोशकी तरफ़ रहा है 
आर 'युगवाणी' और ओआम्या' में आकर यह दृष्टिकोण यथेष्ट रूपसे परिपक्व 
होगया है| इस लेखमें मेरा उद्देश्य पन्‍त” के इस अ्रन्तिम विकासका ही 
विवेचन करना है। 


युगवाणी! और आम्या? में श्री सुमित्रानन्दन पन्‍तकी कविताका 
विकास एकदम नये ढल्गका हुआ है। आधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्यमें 
यह विकास बेजोड़ है। 


छायावादी कविताने रीतिकालीन नख - शिख - शज्ञारकी संकीर्ण, 

रुढ़िग्रस्त, स्थविर काव्य-परिपाटीके बन्धनोंसे उन्मुक्त हो व्यायक दृष्टिकोण 

ओर प्रगतिशील भावन्नाओंकी अ्रभिव्यज्ञना की । सामन्ती युगकी समाज- 
हे 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


हर रच धटक अं 3 ५ जू. ह४/४१४२१३३०३२४ ४३४: न आपस चली लत 2 ४४१४००/४४ ही हओ 





६८४५४ ४३७३६ ९७१७३ ७/६५४ ७५/७ /५६ अर आम या सम सी का से परम 


श्रद्भुलाप्रों झोर रूढ़ि - बन्‍्धनोने मनुष्यके जिस व्यक्तित्वका अपहरण कर 
लिथा था, उस व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा कर छायावादी कविताने स्वतन्त्रताकी 
भावनाका पोषण किया | लेकिन आधुनिक जीवनकी असक्षतियों, उसकी 
विषमताओं और विड्टम्बनाओंने छायावादी कविके उन्मुक्ति-उल्लास, श्रेष्ठ, 
स्वृतन्त्र-जीवनके सुख-स्वप्नोको तोड़ - मरोड़कर मसलडाला | इस बीमत्स 
वास्तविकताके प्रति छायावादी कवियोने अपने गहरे प्रतिवादकी अभिव्यक्ति 
की, अपने असनन्‍्तोषकी घोषणा की। लेकिन क्रर सामाजिक सम्बन्धोंने 
उनके हृदयकी श्रन्तर्तम शक्तियो तकको »्ुलाबद्ध करदिया, और चूँ कि 
वे आधुनिक जीवनको इतना निर्मेम और कठोर बनानेवाली शक्तियोके 
उन्मूलनकी आ्रावश्यकताकी चेतना प्राप्त नहीं करपाये इसलिए वे सामाजिक 
कार्यशीलतासे तटस्थ होतेगये और कविता ओर जीवनका व्यवधान बढ़ता 
गया । इस प्रकार अधिकांश छायावादी कबि निराशाबादी और अहंबादी 
होगये, वे कलाकेलिए, कलाकी सृष्टि करनेलगे | उनके समाज - विरोधी 
दृष्टिकोणने उन्हें विज्षित, विधादमय, करुण, निरुपाय और एकान्त-प्रिय 
बनादिया । श्रीर उनकी कविता इस विषम जीवनको ही गोरवान्वित करने 
लगी, उसमें आत्म-समर्पण, आत्म-पराजय और आत्म-विस्म्ृतिके भावों 
ने प्रधानता लेली । लेकिन विश्व-क्रान्तिकी शक्तियोके प्रचण्ड वेगने ओर 
शोषित अश्रमिकोंके तुमुल घन-नादने छायावादी कविताकी जीवन -रहित 
निश्चलता तोड़दी | और छायावादी कवितामें दो परस्पर -विरोधी धाराएँ: 
फूट निकलीं-- एक प्रतिक्रियावादी, दूसरी प्रगतिशील । अपने निरर्थक 
जीवनको प्रिय बनानेकेलिए निरर्थक जीवनकी कला चाहनेवाले, क्रान्तिकी 
आकांक्षाओंकी निरर्थक माननेवाले कवियोंने प्रतिक्रियाका दामन पकड़कर 
अधिकार-वश्चित जनताके सन्देह-संशयोंकी अभिव्यक्ति करनी शुरू करदी। 
दूसरी ओर क्रान्तिकी आर्कांज्षाओकी अमभिव्यञ्ञना करनेवाली प्रगतिशील 
धारा फूट निकली | 


गत चार-पाँच वर्षोंसे हिन्दी-काव्य-साहित्यमें नूतन और पुरातनके 

जिस संधर्षने तीव्र रूप धारण किया है उसमें श्री सुमित्रानन्दन पनन्‍्त, भगवती- 

चरण वर्मा, दिनकर, अशेय, नरेन्द्र शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण 

शर्मा नवीन और उदयशंकर भट्ट नूतनकी ओर आ्राक्ृष्ट हुए, हैं और क्रान्ति 

की आकांक्षाओंकी अभिव्यक्ति कररहे हैं। लेकिन पलतकी कविता इन सब 
५२ 
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कवियोंसे भिन्न प्रकारकी है | अ्रतः क्रान्तिकी आकांक्षाओं ऑभिव्यक्ति 
करनेवाली काव्य-धारामें भी दो प्रवाह हैं--एक है जिसका नेतृत्व मैग- 
वतीचरण वर्मा और दिनकर कररहे हैं; दूसरा है जिसके अभी एकमात्र 
प्रवर्तक - समर्थक पन्‍त हैं। भगवतीचरण वर्मा और दिनकरकी कक्ति 
नाशवादकी कविता है, पन्‍तकी नवजीवनकी कविता है। अतः प्रन्तकी नयी 
कविताके महत्वको समझनेकेलिए, भगवतीचरण वर्मा और दिनकर आदि 
की कवितासे परिचित होना आवश्यक है। संक्षेपमें उनकी विशेषताओका 
वर्णन करना व्यर्थ नहीं होगा । 

इस समय विश्वकी पूँ जीवादी संस्कृति संकठापन्न है। श्रतः जब 
तक प्रगतिशील लेखक और कपि आधुनिक जीवनकी वास्तविकताकी 
चेतना प्राप्त नहीं करलेते, वे एक सच्चा क्रान्तिकारी साहित्य उत्पन्न नहीं 
करसकते । क्योकि असद्भठित अन्तबृत्तियाँ (05५208) मनुष्यके माव- 
जगतकी श्रावश्यकताओ्रोंके प्रति मानवताकी अन्तबृत्तियोंमें परिवर्तन नहीं 
करसकती । भगवतीचरण वर्मा या दिनकरकी कविता इसी अवशुणसे 
सीमाबद्ध है | वे श्राधुनिक जीवनसे सन्तु'्ट नहीं हैं ओर न वे निष्क्रिय 
होकर उसके क्षामने आत्म-समर्पण ही करना चाहते हैं | वे जीवनमें परि- 
वर्तन चाहते हैं ओर चूँकि विश्वकी क्रान्तिकारी शक्तियोंकी पदचाप उन्हें 
सुनायी पड़रही है इसलिए वे आशान्वित हैं ओर उत्करिठत नेत्रोंसे क्रान्ति 
के आगमनकी प्रतीक्षा कररहे हैं। वे इस क्रान्तिका स्वागत करनेको तैयार 
हैं, क्योंकि क्रान्ति कदाचित्‌ इस जगतके 'हाह्मयकार-उत्पीड़न' को खत्म कर 
देगी, इसलिए, क्रान्तिके प्रति उनकी रागात्मक सहानुभूति है। लेकिन चूँ कि 
क्रान्तिकारी शक्तियों, क्रान्तिकारी श्रमिक जनता, उसके सद्भठन - आन्दोलन 
से उनका कोई सम्पक नहीं है और न वे उसकी विचारधारासे परिचित हैं 
इसलिए, वे क्रान्तिकी सही रूपरेखा नहीं बनापाते। वे समभते हैं, कोई 
प्रचण्ड ज्वालामुखी फूटनेका है जो अपने तप्त आग्नेय लावासे विश्वके 
विषाद, उसके चीत्कारकों भस्म करदेगा। उसके बाद क्या होगा, वे अभी 
अनुमान नहीं करपाये | उनकी अ्वचेतन अन्तवृत्तियाँ अभी सचेत नहीं 
हुई हैं। भगवतीचरण वर्मा बादल” को सम्बोधित करतेहुए लिखते हैं: 

गयन पर घिरो मर्डलाकार 
अवनि पर गिरो वजञ्ञ सम आज 


धरे 
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आय अर कम का शव 


गरज कर भरो रुद्र हुंकार 

यहाँ पर करो नाश का साज 
नष्ट भ्रष्ट ग्रासाद पड़े हों जल प्लावित संसार 
शुन्य करशहा हो पागल-सी लहरों का अभिसार 
'नीचे जल हों ऊपर जल हो ऐ जन्नके उदयार 
बरसो-बरसो ओर सघन घन महाप्रलय की घार 


बा 


इस सांकेतिक पदावली -द्वारा उन्होंने आकांक्षा प्रकट की है कि 
ध्रतिहिंसाके प्रतिघात” बनकर 'उल्कापात” की तरह ये सघन घन” 'उत्पी- 
डुन' पर बरस पड़ें ताकि उसमें 'जगका कलुषरित हाह्मकार” ड्रबकर विलुप्त 
होजाय । लेकिन इसका परिणाम क्या होगा १ संसार जलज्ञावित होजाय, 
और सारी सृष्टि प्रलयमम हो विराद शुन्यकी गोदमें सोजाय ! 


इसी तरह दिनकरकी क्रान्ति -कल्पना रचनात्मक नहीं, ध्वंसात्मक 
है। भ्री रामवृक्ष बेनीपुरीके शब्दोंमें, हमारे क्रान्ति -युगका सम्पूर्ण प्रति- 
निधित्व कवितामें इस समय दिनकर कररहा है |! इस तरहका दावा इस 
बातका स्पष्ट द्योतक है कि बेनीपुरी स्वयं आवेशपूर्ण भावनात्मक सहानुभूति 
की प्रेरणासे क्रान्तिका पक्ष-समर्थन कररहे हैं, आवश्यकताकी चेतना उनमें 
भी जाग्रत नहीं हुईं है। इसीलिए अनिश्चित, अस्पष्ट भावनाओंकी प्रधानता 
रखनेवाली ध्वंसात्मक कविताके प्रति उनका इतना अनुराग है ! किन्तु 
चेतना - प्राप्त कोईभी प्रगतिवादी आलोचक दिनकरकी कविताकी सीमाश्रों 
को स्पष्ट देखलेगा । दिनकरमें साम्यवादी चेतनाका अभाव है और 
वे राष्ट्रीय या जातीयताकी भावनाओसे ओत-प्रोत हैं। किन्तु राष्ट्रीयता 
या जातीयताकी कोई भिन्न विचारधारा नहीं होती, कोई भिन्न जीवन - 
सम्बन्धी दृष्टिकोण नहीं होता, कोई मिन्न समाज-दर्शन नहीं होता । उसमें 
केवल बलिदान होनेकी उत्कट अभिलाषा, स्वतन्त्र होनेकी हार्दिक कामना 
रहती है | दिनकरके अन्दर भी इसी भावनाका प्राधान्य है। उनके 
मानसके अन्धकारमें अनजान अन्ध-शक्तियाँ ही प्रेरक बनकर उनके हृदय 
को चिर-व्याकुल किये रहती हैं । 

जिस समय दिनकर सुधा -वृष्टि' के बीच अपने 'क्लान्त मन-प्राण” 
जुडारहे थे कि सहसा किसी अपरिचित मोहनी शक्तिका आह्वान सुनायी 


हक 
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हक की रा 


पड़ने लगा । उन्होने सोचा, क्या कल्पनाकी इस रमणीय वाटिकाकी छोड़ 
कर जाना होगा १ उन्होंने कुछ अस्त-ब्यस्त होकर पूछा-- 


तुम्हारी भरी सृष्टि के बीच 
एक क्या तरल अग्नि ही पेय ४ 
सुधा-मधुका अक्षय भारडार 
एक मेरे ही हेतु अदेय 


वासन्ती मलयानिलका मर्मर, कोकिलाके गान, लताओंका नया 
श्रज्धार, विस्तृत आकाशका सौन्दर्य, प्रकृतिकी अभिनव सुषमा कविका हृदय 
आकर्षित करती है, उसके रोम-रोममें पुलक पेदाकर उसे क्रीड़ा - कौतुकके 
लिए. आमन्त्रित करती है, लेकिन यह “असमय आह्वान? ! नहीं, कवि स्वप्लों 
के आलोक-जगतमें विचरण नही करेगा। वह गरजकर कहता है-- 
फेंकता हू में तोड़ - मरोड 
अरा निष्टुरे बीन के तार 
उठा चाँदीका उज्ज्वल शज्ज 
फूंकता हूँ भेरव हुंकार 
नहीं जीते जी सकता देख 
विश्व में कुका तुम्हारा भाल 
वेदना मधु का भी कर पान 
आज उगलूं गा गरल कराल 


यह प्रतिवादकी भावना मध्यवर्गी-भावना है। दिनकरकी 'हाहाकार! 
कवितामें इस सत्यकी पुष्टि ओरमी स्पष्ट होजाती है। दिनकरके प्रति 
“नियति” इतनी विषम है कि उनकी कविता उन्हें मनुष्यके विधादकी करुण 
कथा लिखनेकेलिए, प्रेरित करती है और उन्हें सृष्टि - तापमें अपने कोमल 
हृदयको दर्ध करना पड़ता है। दिनकरका यह दुर्भाग्य है कि वे जीवन 
के सुखद - उपादानोंसे वश्चित हैं और उनकी कल्पना रमणीय सौन्दर्यकी 
सृष्टि नहीं करती । इसलिए वे कविताके प्रति अपने उद्गार प्रकट करते 
हुए लिखते हैं: 
वही धन्य जिनको लेकर तुम 
बसी कल्पना के शतदल पर 


है. कप 
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जिनका स्वप्न तोड़ पाती हे 

मिट्टी नहीं चरण तल बजकर 
झोर दिनकर उसके सामने आकांतज्ञाओंसे भरा अपना हृदय खोल 

कर रखदेते हैं: 

मेरी भी यह चाह विलासिनि 

सुन्दरता को शीश भुकाऊं 

जिधर -जिधर मधुमयी बची हो 

उधर वसनन्‍्तानिल बन घाऊ 


ओर 


जनारण्य से दूर खष्न में 
में भी निज संसार बसाऊँ 
जग का आत्तनाद सुन श्रपना 
हृदय फाइने से बच जाऊं 
किन्तु निरुपाय दिनकर क्या करें ! जीवनके अनुभवने जोकुछ 
भी चेतना उन्हे प्रदान की है, वह आकाशमें उनकी कुटी नहीं बनने देती 
ओर अगर वह बन भी जाती है तो तुरन्त वास्तविकता अपना अभिवाण 
छोड़कर उसे भस्म करदेती है | पंखहीन खगकी तरह दिनकर फिर प्रथ्वी 
की हलचलमें गिर पड़ते हैं ओर प्रथ्बीकी वास्तविकता कैसी है! यहाँ 'निज 
सिंह-पौर! पर आधुनिक संस्कृति” 'दल्लित-दीन” की अस्थि-मशालें? जलाती 
हैं, कृषक अविभ्राम परिश्रम करते हैं, माताओंके स्तनमें दूध नहीं है, 
बालक बिलख-बिलखकर मरजाते हैं, इन ब्रालकोंकी क्त्रोसे रोती, भूखी 
हड्डीकी दूध-दूध' की सदा सुनायी पड़ती है ! 
दिनकर इस हाह्कार-चीत्कारकों अपनी नजरोंसे ओमल नहीं कर 
पाते और वे तिलमिलाकऋर उठखड़े होते हैं ओर निश्चय करते हैं-- 
'दूध-दूध /? फिर सदा कृब को 
आज दृध लाना ही होगा 
जहाँ दृध के पड़े मिलें 
उस मम्जिल पर जाना ही होगा 
और ब्रे क़ब्रमें सोये बालकोंको आश्वासन देतेहुए, कहते हैं-- 
५ट्ट 
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१सरीपरी रस जीप पर जी 


हटो व्योग के मेघ पथ से 
स्वर्ग लूटने हम आते हैं 
“इघर इधर/? ओ क्‍वत्स तुम्हारा 
दूध खोजने हम जाते हूं द 
दिगम्बरि! में दिनकरने क्रान्तिके आगमनके पूर्व-चिन्होंकी कल्प- 
नात्मक तस्वीर खींची है। 'तल्लातलसे उभरती” 'कोई आग” आरही है 
झौर उसके आगमनका आभास पाकर तरुणोकी ठोलियोमें बलिदान देने 
की आकांज्षा उमड़पड़ी है, दिशाएँ गूँ जगयी हैं और व्योममें उल्लास 
छागया है। युगोंसे जो मनुष्य अ्नयका भार ढोते, अपनेको मिटाते चले 
आरहे थे, वे अब दानवोको अपना रक्त पिलानेको तेयार नहीं हैं, बल्कि 
आज वे अपने प्रतिशोधके स्वत्वका प्रयोग करनेपर तुलगये हैं। इस 
क्रान्तिके इशारेपर वे सारी धराको फू कदेनेका निश्चय करचुके हैं । 


इसके बाद दिनकरने “विपथगा? में क्रान्तिकी कल्पना की है | 
उनकी क्रान्ति 'विपथगा” है, 'विपथगा? इसलिए कि वह कहीं भी, कभी, 
किसी रास्तेसे पहुँचजाती है, उसकी गति - चाल अनिश्चित है। इस क्रान्ति 
का स्वरूप क्‍या है ! दिनकरके ही शब्दोंमें-- 
संहार-लपट का चीर पहन नाचा करती में छुम-छुनन 
में निस्‍्तेजों का तेज, युगों के मक मौन की बानी हूँ 
दिल जले शासितोंक दिल की में जलती हुईं कहानी हूँ 
सर्दियोका जब्ती तोड़ जगी में उस ज्वाला की रानी हूँ 
में जहर उगलती फिरती हूँ, में विषसे भरी जवानी हूँ 
भूखी बापिन-सी बात-क र, आहत भुजज्लिनी का दंसन 
इस “विपथगामिनी” की गति-विधि श्रनियन्त्रित है-- 
मुझ विपथयामिनी को न ज्ञात किस रोज किधर से आउँगी 
मिट्टी से किस दिन जाग क्र द्ध अम्बर में आग लगाऊँंयगी 
आखों को कर बन्द देश में जब भूकम्प मचाऊंगी 
किसका टटेगा श्रक्न, न जाने, किसका महल गियँगी 
निबन्ध, क्र र, निर्मोह सदा मेरा कराल नतंन गजन 


सोहनलाल दविवेदीने तरुणोंके प्रति कवितामें तरुणोंसे माँग की 
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है कि वे अपले कठोर करनमें राष्ट्रकी बागडोर लेकर दम्भीका नाश करदे, 
पाखण्ड तोड़दे और देश-देशके घर-घरमें करुणा, शान्ति और स्नेहकी 
वर्षा करदें | 

उनकी “किसान! कवितामें किसानकी मेहनत, हिकमत, क्रूव॒त और 
दौलतसे निर्मित सभ्यता-संस्कृति ओर विश्व वेभवका विशद चित्रण किया 
गया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दीके कई बड़े-बड़े लेखक-कवि क्रान्ति 

को आकांक्षाओंकी श्रभिव्यञ्ना करनेलगे हैं। $ इस नयी काव्य - धारा 
की क्या-क्या विशेषताएँ और सीमाएँ हैं ! इसकी विशेषताएँ हैं -- 


(१) इन कविताओमें छायावादकी अन्तमुखी, व्यक्तिवादी, केवल 
सोन्दर्योपासक, समाज विरोधी कवितासे प्रथक होकर प्रतीकवादी - यथार्थ- 
बाद (597770॥0 ४९७।७॥) ) की शैलीके प्रार्म्मकी कलक है । 


(२) इन कविताओंमें क्रान्तिकों गौरवान्बित क्रियागया है। 


(३) इन कविताओंमें जिस अनीति, हाहमकार, वेपम्य, उत्पीड़न 
या आत्तनादके विरुद्ध क्रान्ति या परिवतंनका ओजपूर्ण आवाहन किया 
गया है, वह इसी समाजकी देन है; अर्थात्‌ पूं जीवादी समाज और भारतकी 
परतन्त्रताके फलस्वरूप उतन्न हुई हैं। इसलिए ये कविताएँ वर्तमान समाज- 
व्यवस्थाके विरुद्ध जन-मतका सद्भठन करनेमें सहायक सिद्ध होरही हैं | 


(४) इन कविताओंमें गहरा विद्रोह है और ये एक मूलगत 
सोस्कृतिक परिवतनकी द्योतक हैं। उनके नाशवादकी तहमें गहरे मानत्रवाद 
का स्रोत है। 


इस नयी काव्यधाराकी सीमाएँ: भी हैं :-- 


8 लेखकका आशय हिन्दीकी प्रगतिशील कविताका क्रम - बद्ध 
विवेचन नहीं था, इस कारण 'प्रवृत्तियो' का निरूपण करनेकेलिए कतिपय 
उदाहरण दियेगये हैं। अतः सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, बालऋृष्ण शर्मा 
नवीन, नरेन्द्र शर्मा, अशेय आदि उच्चकोटिके कवियोंकी कविताश्रोंसे 
यदि उदाहरण नहीं दियेगये हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि लेखक उनके 
मंदत्तवको गौण समभता है | 

पूध 
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अकऔ जीप जी रीए भीच कि भी ली करी री 
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(१) इन कविताओका जन्म बुद्धि-तत्व और भाव-तत्वके डामञ्स्य 
से नहीं हुआ है, बल्कि भावात्मक आवेशके गर्मसे ये उत्पर्न हुई हैं 

(२) ये कवि नयी प्रगतिशील कलाके रूप-विधान या शैली और 
उसके विषय, बुद्धि-तत्व या वस्तुके प्रति पूर्णतः सच्चेत नहीं हैं । 

(३) इन कविताओं में व्यक्त भावनाएँ जीवन या क्रात््तिकी आब- 
श्यकताओबके प्रति सचेत नहीं हैं, इसीलिए वे ध्वंसात्मक या नाशवादी हें, 
नवांकुरित-जीवन और गर्भजात-मविष्यकी रूप-रेखाके विशिष्ट सौन्दर्यकी 
कल्पनाका उनंमें अभाव है । 

(४) इन कविताओमें आधुनिक जीवनकी जिन प्रतारणाओ्रोंके 
बिनाशकी कामना और जिस सुख, शान्ति, करुणा और स्नेहसे परिपूरित 
स्वतन्त्र जीवनकी आकांक्षा कीगयी है, उनकी आकांक्षा मध्यमवर्गकी आ- 
कांज्ा है, और उनकी स्व॒तन्त्रताकी कल्पना वर्तमान समाज - व्यवस्थाकी 
ही आदशंवादी कल्पना है। स्पष्ट विचारधाराके श्रभावके कारण सुख, 
शान्ति, न्याय, प्रेम ओर स्वतन्त्रताकी उनकी कल्पना अधूरी, अस्पष्ट, 
अमृत्त एवं आदशंवादी है, इसलिए नये जीवनकी कल्पना करनेमें अस- 
मर्थ है। उसका आधार अ्रवचेतन भावनाएँ हैं | 


(५) इन कविताश्रोंमं जिस क्रान्तिका वर्शन कियागया है बह 
वास्तवमें क्रान्ति नहीं अराजकता है। क्रान्तिमें सज्ञठित एवं स्व-उत्न्न अ- 
सद्भधठित शक्तियोका सामझस्य रहता है, अराजकतामें आतंकवाद और 
व्यक्तिवादकी प्रमुखता होती है। क्रान्तिके विध्व॑ंसमें नव-जीवनकी रूपरेखा 
समायी रहती है, अराजकतामें केवल संहार - प्रवृत्ति ही प्रधान होती है। 
क्रान्ति, क्रान्ति या परिवर्तन-वाहक है, अराजकता समाजके नष्ट-सन्तुलन 
को औरभी नष्ट कर पुराना समाज-सन्तुलन ही स्थापित करती है। अतः वह 
पूं जीवादका नाशकर पूं जीवादकी ही पुनर्स्थापना कराती है। इसीलिए, 
इन कविताओ में क्रान्तिकी स्पष्ट कल्पनाका अभाव है, केवल नयी-नयी अति- 
शयोक्तियोंकी सृष्टि कर क्रान्तिका चित्रण कियागया है। उनमें क्रान्तिका 
विध्वंसात्मक रूप मूर्तिमान है, रचनात्मक रूप अगोचर है । अतः वे यद्यपि 
विस्फोटक विद्रोह! की द्योतक हैं पर क्रान्तिकारी नहीं हैं। उनका नाश- 
वाद मूलतः मानववादी होतेहुए, भी संस्क्ृति-विरोधी है । 


(६) इन कविताश्रोंमें बथार्थवादका भी अभाव-सा ही है, क्योंकि 
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उनमें विराट प्रतीकोंका प्रयोग अधिक कियागया है, जीवनकी अनुभव- 
गत-वास्तबिकताका यथार्थवादी चित्रण कम | श्री भगवतीचरण वर्माकी 
'भंसागाड़ी' कविता एक अपवाद है | 'भेसागाड़ी? एक यथार्थवादी कविता 
है और-उसमें भाव और वस्तुका सुन्दर समन्वय हुआ है। अन्यथा, 
अधिकांश कविताएँ उद्बोधनात्मक हैं | 
(७) विचारधाराके अभावके कारण चूँ कि इन कवियोमें क्रान्ति 

की आवश्यकताओंकी चेतनाका श्रभाव है, इसलिए वे बास्तवमें अन्त 
तक क्रान्तिका स्वागत करते जायेंगे, इसमें सन्देह है | जबतक क्रान्ति आ 
नहीं जाती उस समय तक उसके आगमनकी पग - ध्वनि सुनकर उल्लसित 
होना आसान है। लेकिन यदि क्रान्ति-उपासक चेतनाहीन है, न्याय, शान्ति, 
स्वतन्त्रता और समानताके विचार जीवनमें कार्य-परिशणत होकर कैसा 
व्यावह्वारिक रूप धारण करेगे, यदि उसके अन्दर इसकी कल्पना अस्पष्ट है, 
नव-जीवनके नव-संगठनकी नव रूप-रेखाकी कल्पनाका यदि उसमें अभाव 
है, स्वयं क्रान्ति प्रतेदिनकी बदलती परिस्थितियोंमे कौन-कौनसे रूप धारण 
करसकती है, यदि इसके विषयमें उसका साधारण अनुमान संकीरण है, 
तो किसीमी समय, क्रान्तिके आगमनपर, वह क्रान्ति-विरोधी बना सकता 
है | ओर इन कवियोंकी यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इस राष्ट्रीय और 
अन्तरांष्ट्रीय क्रान्तिके ज़मानेमें वे शीघमही प्रतिक्रियाकी शक्तियोंके बहकावे 
में आसकते हैं। इस ख़तरेके सल्छेत-चिह्न प्रकट होने लगे हैं। श्री मगवती- 
चरण वर्माने 'नया वर्ष” कविता 'विशाल-भारत” में लिखी है। इस कविता 
में उन्होने वतंमान योरेंपीय युद्धका वर्णन करतेहुए प्रश्न किया है कि क्या 
दुःख-पीड़ित मानवताको कभी शान्ति और हे प्राप्त होगा, और हिंसाके 
वाण्डव नतंनका कभी अन्त होगा, क्‍या गांधीका अहिंसाका सन्देश संसार 
को त्राण दिला सकेगा, 

या फिर वे हिटलर, स्टेलिन ही 

अपनी हिंसा की बबंरता 

को ही रक्‍खेंगे यहाँ अमर ? 


खअवचेतन विचारधाराने भगवती बाबूको साम्राज्यवादी प्रचारका 
निरु्याय शिकार बनादिया है। उन्होंने फ़ासिस्ट हिटलर और कम्युनिस्ट 
स्टेलिनको एकह्दी कोटिमें रखदिया है। एक साम्राज्यवादी स्वार्थंकि वशीभूत 


६० 
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होकर लड़रहा है, दूसरा क्रान्तिके प्रतीक साम्यवादी राष्ट्रकी 2 फ केनिमित्त 
लेकिन उनकी प्रेरणाके खोत ब्रिटिश - साम्राज्यवादी प्रचार-कन्द्रने तोन्‌इस 
भेदपर असत्यकी यवनिका डाल रक्खी है, फिर विचारधाराकी रोशनी कहाँ 
कि भगवती बाबू इस यवनिकाके पीछे छिपे सत्यक) देखलें। वे क्रान्तिके 
सूक्ष्म इन्द्रात्मक रूपको नहीं समझ सकते जिसके कारण किन्हीं परिस्थितियों 
भें--विशेषकर आज फ़ासिज्मके उदयके कारण--श्रमजीवी क्रान्ति 'प्रजा- 
तन्त्रवादकी रक्षा? का स्वरूप धारण करसकती है ओर ऊपरी तलपर देखने 
से साम्राज्य-क्रिधी लगनेवाला विस्फोट वास्तवमें क्रान्ति और स्वतन्त्रता 
की शक्तियोको अशक्त बनाने और फ़ासिज़्मको सशक्त बनानेवाला होसकता 
है । यह भेदाभेद उनकेलिए अगम है, वे आधुनिक जीवनकी वास्तविकता 
को केवल विभिन्‍न चौरस-स्तरो या समतलोंके रूपमें ही देखसकते हैं, जब 
कि वह वास्तवमें त्रिगुणात्मक((726 ठी92780 ॥8]) है आर भूत-वतंमान- 
भविष्यका इन्द्वात्मक प्रवाह है । विचारोंकी यही अपरिपक्वता इस काब्य- 
मनोवृत्तिके लेखकोको क्रान्ति-विरोधी बनासकती है। ओर विचारोंक़ी इसी 
अपरिपक्वताने इन कवियोंकी कविताके चारों ओर संकी् परिधि खींचदी 
है। जहाँतक क्रान्तिके प्रति अस्पष्ट, अतिशयोक्ति-पूर्ण भावात्मक अनुराग - 
प्रदर्शन करनेका प्र श्न है, वे स्वच्छुन्द रूपसे ऐसा करसकते हैं, लेकिन वे 
तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनके संधररोकी अभि- 
व्यंजना नही करसकते, क्योकि इन संघर्षोकी पूर्ण चेतना उन्हें प्रास नही है। 


क्रान्तिकी आकांज्ञाओंकी अभिव्यज्ञना करनेवाली दुसरी काव्य-घारा 
का प्रतिनिधित्व श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त कररहे हैं | 
“ पन्तकी 'युगवाणी' और शआम्या' की कविता साहित्यमें भविष्यवाद' 
की कविता है| रूसी समाजवादी क्रान्तिके समय वहाँ “भविष्यवाद' की कविता 
सर्वप्रधान थी। क्लेब्नीकेंब और मयकेंवस्की प्रभ्भति कवियोंने 'भविष्यवाद' 
की कविताका विकास किया था । इस कविताने प्रतीकवादी प्रवृत्तिकी कवि- 
ताश्रोंकी सोन्दर्य-प्रियता और रहस्यवादी शैलीका विरोध कर क्रान्तिकी रूप- 
रेखाका चित्राइ्नडन किया | रूसी-क्रान्तिके समय “भविष्यवाद' की कविताने 
खुलकर क्रान्तिका पक्ष-समर्थन किया। पन्तकी 'युगवाणी' और #आ्राम्या' की 
कविताश्रोंमें रूसी भविष्यवादकी कविताओकी-सी मांसल-रक्तिम कला नहीं 
है; लेकिन उनमें नूतनकी बौद्धिक कल्पना अवश्य है। 
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धुगवाणी 'युगवाणी' की कला बुद्धिजीवी हे। उसमें भावना-तत्त्व 
का धभाव-सां  है। क्‍यों ! क्योंकि छायावादकी जीवनसे भाग निकलनेवाली 
कविता स्पष्ट दृश्कोणसे रहित, सुख्यतः भावना-प्रधान थी, उसके कवियों 
की अन्तवृत्तियाँ अवस्वेतन एवं असंगठित, वेयक्तिक एवं अ्रसामाजिक थी 
आर इस अबुद्धिवादी कविताके प्रति प्रतिक्रिया बुद्धि-प्रधान ही होसकती थी। 
इसलिए “युगवाणी'” में हमें नये विचारों, नये भावों, नये सोन्दर्य - मूल्यों, 
नये जीवन-सम्बन्धोंके बारेमें वक्तव्य मिलते हैं। 


पन्‍तजीके सम्बन्धमें यह बात उल्लेखनीय है कि वे प्रार्म्भसे ही प्रगति 
के समथकक रहे हैं, जीवन-संघर्षसे भागनेकी प्रवृत्ति उनपर अधिकार न कर- 
सकी । 'पतह्कव” में भी उन्होंने परित्रतंनका स्वागत किया है और 'गुझनः 
उनके 'विदग्ध हृदयकी मावुकता और कोमल कल्पनाका लय आत्म-चिन्तन 
ओर लोक-कल्याणकी भावना ' में होगया था। यद्यपि गुझ्न” में वे नव जीवन 
की विकसित कल्पना नहीं प्राप्त करसके और न उस समयतक जीवन-बेषम्य 
के मूलकारणोंकी चेतना प्राप्त करपाये थे, जिसके कारण उन्होने 'सुख” और 
“दुख” की नित्यता स्वीकार कर उनमें सामजञ्ञस्य स्थापितकर, मानव जीवन 
की अपूर्णता और उसके उत्पीड़नकों दूर करनेकी कोशिश की थी, लेकिन 
उंस समय भी उन्हें विश्व प्रिय था, तृण-तरु, पशु-पक्ती, नर-सुरबर सभीके 
प्रति उनका अनुराग था। 'गुल्लन' में पन्तजीने कहा भी है-- 
में प्रेमी उच्चादर्शों' का 
- संस्कृति के स्वर्यिक स्पशों' का 
जीवन के हष-विमर्शों का 
लगता अपूर्ण मानव जीवन 
में इच्छा से उन्मन उन्‍्मन 
ओर चूँ कि मानव-जीवनकी अपूर्णताकी चेतना उन्हें इच्छा” से 
“'उन्मन उन्‍्मन” बनाये रहती थी इसीलिए उच्चादशके प्रेमी पन्‍त अपने 
मार्गको प्रशस्त करते आगे बढ़तेश्राये और आज वे प्रगतिशील शक्तियों 
के साथ हैं। उस समय भी उनकी कामना थी कि-- 


नव छवि, नव रँग, नव मधु से 
मुकुलित, पुलकित हो जीवन 
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दा नी कक चीन ड चआ ब्रा 


युगवाणीमें उनकी चेतना परिपक्क होगयी है। के न्हैन और 
कठोर अन्‍्तद्वन्द्रके पश्चात्‌ पन्‍तजीको मानव - विकासका है मात्र मार्ग 
मिलगया है, वह मार्ग हैं साम्यवादका। इस चेतनाके प्रात्त करतेही उन्हें स्वयं 
अपनी कविताके बन्धन दूटते नज़र आये हैं : 
खुल गए छुन्द के बन्ध 
ग्रास के रजतू पाश, 
अब गौत मुक्त 
'आ* युगवाणी बहती अयास । 
बन गए कलात्मक 
जगत के रूप नाम 
जीवन संघषण देता सुख 
लगता ललाम | 
इमलिए अब वे सुख और दुःखकी नित्यतामें विश्वास नहीं करते 
औोर न उनमें सामझ्जस्य उत्तन्न करनेकी चेशमें ही संल हैं। अब उन्हें इस 
बातकी चेतना प्राप्त होगयी है कि, 
जगजीवन के तम में 
देन्य, अभाव शयन में 
परवश मानव / 
इस 'परवश मानव” का उद्धार तभी होगा जब नयी मानवताकी रचना 
कीजायगी | इस नयी मानवताका एक नयी संस्कृतिके अन्दर ही निर्माण किया 
जासकता है । इस नयी संस्कृतिकी क्‍या रूप-रेखा होगी ! पन्‍तके अनुसार 
इस नयी संस्कृतिमें मत-आदशॉका बन्धन न होगा, रूढ़ि ओर रीतियोंकी 
आराधना न होगी, उसमें मनुष्य श्रेणी-वर्गमें विभाजित न होंगे, और न 
उसमें घन-बलसे जन-श्रम-शोषण होगा | उसमें जीवन सक्रिय होगा, और 
जीवनको उन्नत बनानेवाले सभी प्रयोजन-साधन उपस्थित होंगे। ऐसी नव 
संस्कृतिमं वाणी, भाव, कर्म, मन तो संस्कृत होंगे ही, जनवास, वसन और 
मनुष्यके शरीर भी सुन्दर होगे | पन्‍तकी नव-संस्कृतिकी कल्पना अतिशयो- 
क्तियों या बतंमानके तिरस्कारपर ही अवलम्गबित नहीं है, वरन्‌ उसमें नव- 
संस्कृतिकी रचनात्मक विशेषताश्रोंकी छवि मी मौजूद है। 


शिल्पी” कवितामें पन्‍तजीने मनुष्यके आध्यात्मिक जीवनको ऊँचा" 
द्दे 
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उठाने, उसकी अवचेतन अन्तवृत्तियोंकी चेतन और उसके मावोंको संगठित 
करनेमें कविकी जो भूमिका होती है उसका वर्शन किया हे 
निर्माण कर रहा हूँ जग का 
६ में जोड़-जोड़ मनुजों के मन 
में काट-काट कट ध्रणा कलह 
रचता आत्मा का मनोभवन 
में तरग जीवन का शिल्पी हूँ 
जीवित मेरी वाणी के स्वर 
जन-मन के भांस खरड पर 
मुद्रित करता हूं सत्य अमर 
यद्यपि इस कविताका दृष्टिकोण आदशंवादी है, क्योंकि 'मन? को 
जग-जीवनका अवलम्ब मानागया है, तोभी इसमें सत्यका अंश बहुत ज़्यादा 
है। जबतक जन -मनके मांस खण्ड” पर अमर-सत्य” मुद्रित नहीं किया 
जायगा, उस ससयतक मनुष्यका भाव-जगत, उसका आ्राध्यात्मिक जीवन 
क्ुद्र ओर सड्भीण ही बनारहेगा। लेकिन यह अमर सत्य! क्या है! क्‍या यह 
वर्ग-सत्य तो नहीं है ! नहीं, 
सत्य नहीं वह, जनता से जो 
नहीं ग्राण - सम्बन्धित 
इस प्रकार पन्‍तजीने अनुभव किया है कि जीवनके वर्तमान वर्ग- 
मूल्योंका परित्याग कर नये मूल्योंकी सृष्टि करनी होगी, क्योंकि 
आज असुन्दर लगते सुन्दर 
प्रिय पीड़ित, शोषित जन 
अतएब, 
आज सत्य, शिव, धुन्दर केवल 
वर्गों में हें सीमित 
ऊध्वं मत्र संस्कृति को होना 
अधो मल है निश्चित | 
यह कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 'कला, कलाकेलिए? के समर्थक 
आप वग-कलाका निर्माण कररहे हैं किन्तु यह कला प्रथ्वीपर सिरके बल 
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खड़ी है, अगर संस्कृति ओर कलाका विकास होना है, तो गा और 
कलाको उलटकर परके बल खड़ा करना होगा, ऐसा करनेपर 

मेंभी परिवतेन करना होगा । ये जीवन - मूल्य सोन्दर्य-तत्त्वकी उपेक्षा नहीं 
करेंगे, बल्कि उनका सौन्दर्य -तत््व अधिक व्यापक और सर्व -जन : सुलभ 
होगा । इसलिए, पन्‍्तजी कहते हैं--- 


रम्य रूप निर्माण करो हे 

रम्य वस्तु परिधान, 

रम्य बनाओ गृह, जन पथ को 

रम्य नगर, जन स्थान | 

किन्तु जबतक पुरुष परवश और बन्धन- ग्रस्त है उस समयतक 

नयी सम्यता, नयी संस्कृति और नये जीवनका निर्माण नहीं होसकता | इस 
आधुनिक संस्कृति ओर समाजने मनुष्यकी मनुष्यताका अपहरण करलिया 
है ओर उसमें अनेकानेक भेदभाव उत्पन्न कर उसे अलग-अलग बाँटदिया 
है | इसलिए पन्‍तजीका आदेश है-- 


आज मनुज को खोज निकालों 
जाति वर संस्कृति सम्राज से 
मूल व्यक्ति को फिर से चालो 
मनुष्यके वर्ग-समाजने नारी जतिको सदेव दासताके बन्धनमें जकड़ 
कर रखा है। पन्‍तजी उसे अब ऊँचा उठाकर स्वतन्त्र-जीवन प्रदान करना 
चाहते हैं। उनका आदेश है : 
मुक्त करो नारी को मानव । 
चिर बन्दिनि नारी को, 
युग - चुग की बबर कारा से 
जननि, सखी, प्यारी को । 
आज इस बन्दिनीकी क्‍या करुण दुदंशा है! 
वह्द नर की छाया नारी ! 
चिर नमित नयन, पद विजड़ित 
वह चकित, भीत हि्रनी - सी 
निज चरण चाप से शह्लित / 
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मानव की चिर सहधर्मिरि 

युग - युग से मुख श्रवगुश्ठित 

स्थापित घर के कोने में 

दीप शिखा-सा कस्पित / 
परन्तु स्त्री - पुरुष तभी स्वतन्त्र होसकते हैं जब उनके जीवनके 
अन्धकार, भेदभाव, पाशविकता, बबंरता आदि जीवनके कुल्सित रूप मिट 
जायें और नये विचार, नयी संस्क्ृतिकी रोशनी उनमें पेदा होजाय | इसलिए- 


कातो अन्धकार तच-मन का, 
नव प्रकाश के रजत स्वरा से 
बुनो तरुण पट नव-जीवन का | 
पर इसका यह अर्थ नहीं कि पुरातनकी जीवित निधियाँ भी हम 
नष्ट करदें या देश-देशकी सांस्कृतिक विशेषताको एकदम मिटादें, नहीं-- 


सजा पुरातन को कर नूतन 
देश-देश का रंग अपनापन 
निखिल विश्व की हाट-बाट 
में लेन-देन हो मानवपन का | 
पन्‍तजीकी नव-जीवनकी यह कल्पना उस समयतक काय॑ - रूपमें 
परिण॒त नहीं होसकती जबतक वरतमान पूं जीबादी समाज स्थापित है, उसके 
विनाशपर ही नव-संस्कृति, नव-मानवता पतन्चवित-फलित होसकती है। इस 
लिए, वे आधुनिक जीवनमें आमूल परिवर्तनकी आवश्यकताका अनुभव 
करते हैं | क्रान्तिके कष्णु-घनको उठते देख वे कहते हैं--- 
मुस्काओ हे भीम कृष्ण धन / 
गहन भयावह अन्धकार को 
ज्योति मुस्ध कर चमको कुछ ज्ञण 
दिय्‌ विदीण कर, भर गुरु गजंन 
चार तादइत स अन्ध आवरण, 
उमड़ - घुमड़ फिर रूम - कूम हे 
बरसाओ नव - जीवन के करण | 
“पन्त? की क्रान्तिके प्रतीक कृष्ण प्रन! भगवतीचरण वर्मा या दिन- 


६६ 
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करके बादलोकी तरह केवल संहार और प्रलयके वाहन नहीं छै, बल्कि नव 
जोवनके करोंकी भी वर्षा करते हैं। 


इसलिए उनकी क्रान्ति एकही साथ व्रिनाशमयी और सजनमयी 
है। पन्‍्तके ही शब्दोंमें-- 


तुम चिर विनाश, नव सृजन गोद में लाती” 
चिर ग्राकृत, नव संस्कृति के ज्वार उठातीं 


क्् 


जीवन वसंत तुम, पकड़ बन नित आती । 


इस क्रान्तिका संगठन कोन करेगा ! या पन्‍तजी भी भगवतीचरण 
वर्मा, दिनकर और अशेय? की तरह क्रान्तिको विपथगा' मानते हैं, जो कहीं 
भी, किसी व्यक्तिविशेषके रूपमें स्वयमेव प्रकट होजायगी ! नहीं, पन्‍्तजी 
क्रान्तिकी आवश्यकताञ्रोंकी चेतनासे अ्नभिज्ञ नहीं हैं। उन्होंने घननाद 
सुना है--ठडः ” ठडः ” ठन ! और उन्हें ज्ञात है कि-- 


अग्नि स्फुलिंगों का कर चुम्बन 
जाग्रत करता दिय्‌ दिगनत घन 
जागो श्रमिकों बनो सचेवन 
भूके अधिकारी है श्रम जन / 


इस घननादने विश्वके श्रमिकोंको अपनी सामूहिक शक्तिकी चेतना 
प्रदान करदी है, और चेतना-प्राप्त संगठित श्रमजीवी ही : 


लोक क्रान्ति का अग्रदूत 
नव सभ्यता का उन्नायक 
जीक्न का शिल्पी | 


पन्‍तजीकी काले माक्स?, 'भौतिकवाद”, 'साम्राज्यवाद!, 'समाज- 
वाद-गांधीवाद?, 'घनपति', मध्यम वर्ग', 'कृषक! और 'अ्रमजीवी” आदि 
कविताओंने आधुनिक जीवन-सम्बन्धोकों दास्तविकताकी व्य' जया कीययी है। 
इन कविताओंमें वर्ग संस्द्ति-समाजके प्रति पन्‍तजीने अपनी स्थिति तो स्पष्ट 
की ही है, वर्गोंकी वस्तु -स्थितिकी छिद्रान्वेषी व्याख्या भी की है। उनकी 
पैनी इष्टिसे कुछ छिपा नहीं मालूम पड़ता, उन्हें ज्ञात है कि-- 


६७ 


श्री सुमिज्ञानन्दन पन्‍्त 


पर ानक मी, शक टच. आ.ढ ४4१2०. 23... बीच जी ऋरतकल मर... चिज १०... पफतत ७४ िधीचआ ५०0 यम परम धामभ मी पासत मम, ओयीफिकी न अमच्छ रत. मीचकी को... उआक हचटी% ६१/5७००००५/५/००७/०९/९५०९/१//भछण, 


की कल्पना करते हैं, और आजके समाजकी संघ्षमय वास्तविकता, उसके 
अन्तर्गत बहनेघ्राली नवजीवनकी धाराश्ो, उसके गभमं पड़े नव-जीवनके 
बीज, समाज परिवतेनकी शक्तियोकी अपने ऐतिहासिंक-कार्यके प्रति जागरू- 
कता ओर चेश्टाने उब्ूके मनमें इस विश्वासकी पुष्टि करदी है कि, यह यूटो- 
पिया अवश्य कभी - न - कभी, कदाचित्‌ शीघ्र ही, फल्नित होगी | इसलिए, 
वे नूतनकी मधुर-कल्पनामें ही तन्‍्मय होजाते हैं, उसके रचनात्मक-तत्त्व 
को ही देखते है, और उसके दूसरे आवश्यक अज्ञ, विध्वंसात्मक-तत्त्वको 
नज़रन्दाज़-सा करजाते हैं। लेकिन विध्वंसात्मक तत्त्वके बिना:क्रान्ति सफल 
नहीं होसकती और नूतन जीवन प्रतिफलित नहीं हो सकता । यूटोपियन 
होनेके कारण ही पन्‍तजीकी कविता यथार्थवादी न होकर, आदशंबादी है। 


किन्तु आधुनिक प्रगतिशील - वास्तविकताका सर्वाज्ञपूर्ण चित्रण, 
उसके विध्वंसात्मक एवं सजनकारी दोनो तत््वोका सामज्ञस्यपूर्ण चित्रण 
आदशवादी शैलीमें नही किया जासकता। जहाँतक शोषित मनुष्यके व्यक्ति- 
गत हर्ष - विमर्ष, प्रेम - विरह, जीवनके अभाव और असहायताकी प्रगति- 
शील अभिव्यञ्ञना करनी है, छायावादकी शेली उसका तीव संवेदनात्मक 
चित्रण करनेम॑ सफल होसकती है और किसी प्रगतिशील कविको छाया- 
बादकी अति-उनन्‍नत, परिमाजित विकसित शैलीका इस आधारपर तिरस्कार 
नहीं करनाचाहिए कि उसमें अबतक जीवनकी कठिनाइयोसे पराड्मुख 
होनेवाली भावनाक़ी ही अभिव्यक्ति कीजाती थी। शोषिव मानवता भी 
व्यक्तियोंकी समश्िसे निर्मित हुई है ओर इन व्यक्तियोके सुख - दुःख, प्रेम 
ओर विरहके चित्र उच्चवर्गोके व्यक्तियोंके सुख-दुःख और प्रेम-बिरहसे कहीं 
अधिक तीव, सत्य और सुन्दर होगे, क्योंकि उनमें हमें मानवताफे यथार्थ 
रूपका दर्शन मिलेगा, जो वैभव-विलासके क्रोड़में पत्ते उपजीवियोकी कृत्रिम 
स्व-रचित वेदनामें कदापि नहीं मिलसकता | अतः छायावादकी शेलीके 
नितान्त परित्यागके हम समरथंक नहीं । किन्तु इसका दूसरा पहलू भी है | 
प्रगतिशील काव्यशेली छायावादी शेलीतक ही अपनेको सीमित नहीं रख 
सकती । क्‍योंकि आधुनिक जीवनकी संधरषमयी वास्तविकताके अनुभव, 
अपने अनाशरसे बचनेकेलिए मरणुन्मुख साम्राज्यवाद -पू जीवादकी श्रन्तिम 
रण-चेशकी विकरालता, क्रान्तिकी शक्तियोंकी कठिनाइयाँ, उनकी शक्ति- 
संञ्जय एवं ऐक्य - स्थापनकी अनवरत चेश, उनके विरोधियोंकी हिंसा, 
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क्ररता और बबंरता, और नये समाजकी प्रसव-वेदनाके अद्वुभवक्री भाव- 
पूर्ण, कल्पनात्मक, कलापूर्ण अ्भिव्यञ्ञना छायावादकी अ्ऑदशवादी शेली 
द्वारा नहीं कीजासकती, वह इस कठोर अनुभूतिका भार नहीं उठासकती। 
प्रतीकोंका प्रयोग वास्तबिकताका सर्वाज्ञपूर्ण चित्रण;नहीं करसकता | इस- 
लिए पन्‍तकी कवितामें एक और ऐतिहासिक विकासकी आवश्यकता है--- 
वह है आधुनिक वास्तविकताके अनुकूल ही छायावादकी टेकनीकके उत्कृष्ट 
गुणोंसे विकसित एक नयी यथार्थवादी शैलीका विकास । 


मेरा कथन बुद्धिगम्य है। भाव-विचारोंके अनुकूल ही उनके प्रका 
शनकी शैली भी होनाचाहिए। जिस समय शटज्ञार-कालकी कविताका परि- 
त्याग कर छायावादी कवियोंने कवितामें नये भाव, रस और विचारोंकी सृष्टि 
की थी, उस समय उन्होने श्ज्ञार-कविताकी रीति-शैलीका भी परित्याग किया 
था । इसी प्रकार आज जब फिर कवितामें युग - परिवर्तन होरहा है और 
उसमें नये भाव-विचार प्रवेश कररहे हैं, तो इन नये भाव-विचारोंका केवल 
छायाबादकी आदशंवादी शेलीमें ही प्रकाशन कर हम 'मांसल-रक्तिम' कला 
उत्पन्न नहीं करसकते । छायावादकी कविता बैयक्तिक - भाव - प्रकाशनकी 
कविता है, इसलिए उसमें व्यक्तिगत अ्रनुभवकी ही अ्रभिव्यज्ञना होसकतो 
है, मनुष्यके सामूहिक अनुभवकी अभिव्यक्ति उसमें नहीं कीजासकती | 
युगवाणीकी एक कमी यहमभी है कि पन्तजीने नयी विचारधाराके अनुकूल 
शैलीको यथार्थवादी नही बनाया । ग्राम्यामे यह दोष अंशतः, केवल अंशतः 
ही दूर होगया है और युगवाणीमें भी “दो लड़के! जैसी अभिनव शैलीकी 
कविताएँ हैं | कदाचित्‌ पन्‍तजी अपनी कविताके इस अभावके प्रति सचेत 
हैं। उन्होने स्वयं प्रश्न किया है-- 


कवि नव युग की चुन भाव राशि 
नव छुन्द आभरण, रस विधान 
तुम बच न सकोगे जन मन के 
जायत भावों के गीत यान ! 


इसके अतिरिक्त "जन मनका गीत-यान” कवि तभी बनसकता है 
जब वह कविताके विनष्ट मूल-तत्त्व, सामूहिक-भावनाकी अभिव्यक्तिको पुनः 
प्रतिष्ठित करदे । 'खोज' और 'त्लेन-देन' कविताओरमें हमें इस दिशामें किये 
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गये प्रयत्नका आभास मिलता है, क्योंकि इन दो कविताओ्रोंमें कबीर, 
सूरदास और रपैराके पदोंकी-सी सामूहिक-गेयताका तत्व वरतमान है । 

ग्राम्या--पन्‍्तजीकी नवीनतम कृति 'भ्राम्या' है। ्राम्या' में पन्‍तजी 
की कलाका विकास स्प९ है। 'युगवाणी' में दो लड़के' के अतिरिक्त और कोई 
ऐसी कविता नहीं है जिसमें वास्तविक जीवनका यथार्थवादी चित्रण मिलता 
हो | जैधा हम ऊपर कहचुके हैं, 'युगवाणी! की अधिकांश कविताश्रोंमें हमें 
नये विचारों, नये भावों, नये सौन्दर्य-मूल्यों और नये जीवन-सम्बन्धों” 
के बारेमें वक्तव्य मिलते हैं। ग्राम्या ? में पन्‍्तजीने 'आामीणोंके प्रति*** 
बौद्धिक सहानुभूति ” प्रकट की है। “ ग्रामीणोंके प्रति ः--गमीणोंके प्रति 
भी बौद्धिक सहानुभूति उस समयतक प्रकट नहीं कीजासकती जबतक इन 
ग्रामीणोंके जीवन, उनके दुःख-सुख, उनके हृ्ष-विमश, उनकी यातनाओ्रों- 
विडम्बनाओंका अनुभव लेखकको न हो। प्राम्या? में हमें इस अनुभव 
का चित्रण मिलता है । पन्‍तजीके प्रगतिशील बिकासका यह दूसरा चरण 
है, दूसरा रूप है। युगवाणी' में यदि शुष्क सिद्धान्तवादने उनके प्रगति- 
शील दृष्टिकोशका शिलान्यास किया था तो ्राम्या' में यथार्थ चित्रण” ने 
उनके दृष्टिकोशको अंशतः जीवनं-प्रकृत रूप देदिया है। ग्राम्यामें दाशं- 
निकता है, तो उससे भी अधिक कवित्व है-- 





की क८ अतीक चल परी चित पड चर वि चमक री य ऑन च १0 चर. के. 





पन्‍तजीका: विकास अवरुद्ध नहीं हुआ । 


- आआआम्या? में आम्य-जीवनका चित्रण कैसा है ! आम चित्र' और 
भारत ग्राम” में भारतके ग्रामोंका चित्र मिलता है। इन ग्रामोंमें अन्न-वस्त्र 
पीड़ित असभ्य निबु द्वि पड़ुमें पाल्ित' मनुष्य रहते हैं| 


फाड़ फूँस के विवर,-- यही क्या जीवन शिल्पी के घर ! 
कीड़ों से रेंगते कौन ये ! बुद्धि आर नारी नर ! 


यह भारत ग्राम--रवि-शशिका लोक, जहाँ पक्षियोंकी चहचहाहट 
से सारा वातावरण मुखरित रहता है, जहाँ खेतोंकी हरियालीसे प्रथ्वीपर 
मखमल-सी ब्रिछीहुईं है, जहाँ फूल, ओस, कोकिलं, आमकी डाली, नीला 
नभ, ब्रोई धरती, सूरजका चोड़ा प्रकाश और ज्योत्स्नाका नीरव प्रसार 
सभी कुछ है; जो प्रकृति धाम: है, जहाँका तृण - तृण , कण-कण प्रफुल्लित 
: और जीवित है लेकिन, -: - 
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यहाँ अकेला मावन ही रे चिर विषरण जीवन्मृतू (/! 
केवल ग्रामही जहीं, वरन्‌ समूचा भारत आज इन्हीं जीवन्म्त निवा- 
सियोंका एक महाग्राम बनाहुआ है जिनका आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास 
रुकाहुआ है| इस महाग्राममें सामाजिक जन' नहीं व्‌ अहंकास व्यक्ति! 
निवास करते हैं, जिनकी चेतना क्षुद्र है, जो व्यक्तिगत राग-द्वेषसे पीड़ित 
हैं, जो परम्परा प्रेमी, अन्ध-विश्वासी, परिवतंन-विमुख, भाग्यके क्रीत दास 
ओर पाप-पुण्यसे संत्रस्त हैं। इन मनुष्योंमें आज भी आदि मानव ही निवास 
करता है। वे सभ्य नहीं हैं, उनके वेश चाहे सभ्य क्यों न हो। किन्तु अब 
युग परिवत्तन समीप है क्‍योंकि, 
ललकार रहा जय को भोतिक विज्ञान आज, 
मानव को निर्मित करना होगा नव समाज 
विद्य त औओ! बाष्प करेंगे जन निर्माण काज, 
सामूहिक मज्जल हो समान : 
अतः पन्‍्तजी ग्रामोके जीबनके प्रति केवल बौद्धिक सहानुभूति ही 
नहीं प्रदर्शित करते, (विषण्ण-जीवन्मृत” मनुष्यको देखकर दया और करुणा 
सेही नहीं भरजाते, बल्कि परिवतनकी अनिवारयताकी ओरमभी इशारा करते हैं, 
जिसके बिना उसमे पुनर्जीवन नहीं उत्पन्न होसकता | यद्रपि यहभी सच 
है कि इस अहंकाम, संत्रस्त', अन्ध-विश्वासी? मानव (अर्थात्‌ भारतीय 
किसान ) को उसके खण्ड-खण्ड कमज़ोर रूपमें देखना मध्यमवर्गी मनोवृत्ति 
है, जिसके कारण पन्तजी यह नहीं देखपाये कि झ्ञाज जगको यदि भौतिक 
विज्ञान' ललकाररहा है जिसके कारण “युगपरिवर्तन! समीप है, तो यह 
“भौतिक विज्ञान! बिना इस “विषण्ण जीवन्मृत” मानवके सामूहिक संघर्ष 
के 'युगपरिवर्तन! करही नहीं सकता |अतः खण्डखरण्ड, व्यक्ति रूपमें यदि 
यह मानव कमज़ोर और अन्धविश्वासी है तो समूहके रूपमें वह क्रान्ति 
ओर मोलिक परिवतनकी शक्तियोंका ज्वालामुखी भी है, अतः उसके सामूहिक 
सद्गभठित अमल' के अन्दर जो शक्ति गर्मजात है उसे स्वीकार न करना 
इस मानव .का उपहास-चित्र खींचना भी होसकता है। 
इन भ्रामों के निवासी कैसे हैं ! 
उनन्‍्मद योवन से उभर 
घटा-सी नव असाढ़ की सुन्दर, 
७१३ 
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एक आम - युवतीका चित्र है।कितनी क्रियाशील, यौवनके सहज 
उत्साहसे कितनी उल्लसित-चकित, हर काममें कितनी दत्तचित्त; किन्तु अपने 
यौबनोल्‍लासके कारण क्रितनी विरक्त ! उसका वह खल-खल हँसना, वह 
मटकना, लचकना) प्रनधट पर केलि करना, उसका वह यौवन उन्माद ! 


रे दो दिन का उसका यौवन / 


दुश्खों से पिछ, दुर्दिन में घिस 
जजर हो जाता उसका तन 
और ग्राम नारी ! वह वर्ग-नारियोंकी तरह न 'सुझ्' है, न संस्कृत", 
न उसके 'कपोल', 'श्र्‌', अधरः रेंगेहुए हैं और न उसके अज्ञ 'सुरमित 
वासित' हैं। न वह उनकी तरह 'रज्ञ प्रणय! की कलामें कुशल है, क्योकि 
सम्मोहन, विश्रम, अज्गञ-भद्ञिमा उसे आती ही नही | वह तो एक सरल, 
अबोध स्री है, जिसकी मांसपेशियोंमें ढृढ़ कोमलता भरीहुई है, जिसके 
अचयव सुगठित हैं, 'उरोज' अ-छथ' हैं। उसमें न क्त्रिम रतिकी आकु- 
लता है और न कल्पित मनोज उसके मनको उद्दौपत करता रहता है। सच 
तो यह है क्रि-- 


वह स्नेह शील, सेवा, ममता की मधुर मूर्ति 
यद्यपि चिर देन्‍्य, अविद्या के तम से पीड़ित 
कर रही मानवी के अभाव की आज पूर्ति 
अग्रजा नागरी की,--यह ग्राम बधू निश्चित | 


पन्तने क्‍यों इस ग्राम नारीकी इतनी प्रशंसा की है ! क्योंकि यद्यपि 
वह सुसंस्कृत नहीं है, पर अ्रमानवी भी नहीं है; उसमें एक मानवीके गुण 
अभी मौजूद हैं, जिनको प्रकाशमें लाकर एक श्रेष्ठ, भावी मानवीकी जीवित 
प्रतिमा ढाली जासकती है। 

कठपुतल्ते', गाँवके लड़के, वह बुड़्ढा' और वे आँखें? कविताएँ 
यथार्थवादी-चित्रणकी श्रेष्ठ नमूना हैं | इन कविताओंमें पन्‍तजीने ग्रामीण 
जनोंका जो चित्र खींचा है वह एक लकीरकी तरह पाठकके हृदयपर भी 
खिंच जाता है। उन्हे भुलाया नहीं जासकता | आम-युवती' और आराम 
आारी' का चित्र हम देखचुके | गाँवके लड़के” उनसे किसी मात्रामें अधिक 

जड 
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सुखी नहीं हैं| भावी-समाजके ये जीवित-स्तम्भ, ये भू - धन किस प्रकार 
पैदा होते, पाले-पोसे जाते हैं, उन्हें भावी-समाजका भार - दृहन करमैके 
लिए कसी शिक्षा-दीज्ञा 'मिलती है, इनका स्वरूप क्‍या है ! 

मिट्टी से मी मटसेले तन 

अपफटे, कुचैले, जीए वसन,- 


७ कफ झ 


कोई खरिडत, कोई कुरिठत 
कश बाहु, पसलियाँ रेखाहित 
टहनी सी टाँगें, बढ़ा पेट, 
टेढ़े-मेढ़े विकलाज़' प्रणित / 
हमारे वर्ग -सोन्दर्य - शास्त्री मानवकी इस विक्षत पोधको, अपने 
न्दरय- जगत्‌के इस अन्तर्जंगत्तको देखकर क्‍या सिहर नहीं उठते १ इन 
बालकोको देखकर जिनकी 


पशुओं सी भीत मक चितवन 
प्राकृतिक म्फूर्ति से प्रेरित मन 
जो, 
तृण तरुओं-से उग-बढ़, कर-गिर, 
ये ढोते जीवन-क्रम के क्षण / 
पन्‍तजीकेलिए उनकी यह दुदंशा अ्रसच्य है। 
इन कोड़ों का भी मनुज बीज 
यह सोच हृदय उठता पसीज, 
मानव श्रति मानत्र की विरक्ति 
उपजाती मन में क्ञोभ खीज | 
“बह बुड्ढहा'--एक मिखारीका चित्र है। इस 'जीवनके बूढ़े पञ्ञर” 
की सिकुड़ी चमड़ी चिमटगयी है, उसकी सूखी ठठरीसे “उभरी ढीली नसें 
जाल-सी” लिपटी हुई हैं, मानो एक ठ ठ पेड़से पतमड़में अमरबेल चिपटी हो । 
उसका लम्बा डील-डौल हे, 
हृदी कट्टी काठी चौंडी 
प्‌ 
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इस खरडहर में बिजली सी 
उन्मत्त जवानी होगी दोड़ी | 


अपने बुढ़ापेमें 'बेठ, टेक धरती पर माथा? वह सबको सलाम 
करता है, अपनी मौन त्रस्त चितवन' से वह कातरबाणीमें अपना दुःख 
कहता है । भूखा है, पेसे पाकर वह घर चलाजाता है। पन्तजीके अन्दर 
वह पैशाचिक छायाकी तरह अपनी काली नारकीय छाया छोड़गया ! 
शायद दुःखोसे उसमें मनुष्य मर गया है । 


“वे आँखें! एक विदग्ध-कल्पनाको सृष्टि हैं। बिना उन आँखोंको 
देखे उनकी कल्पना नहीं कीजासकती । एक किसान है, जिसके लहराते 
खेत बेदखल होगये हैं, जिसका जवान बेटा कारकुनोंकी लाठीसे मारा 
गया है, जिसका घर -द्वार महाजनने कुक करालिया है, जिसकी बिटिया 
दूध न पानेसे मर गयी है, जिसकी लक्षुमी-सी पतोद्ूू कोतवालकी हशंसताके 
कारण कुँएमें ड्बकर मर गयी है--ये उसी किसानकी आँखें हैं, उनमें 
कितने दुःख और कितनी यातनाएँ समाचुकी हैं ! 


अन्धकार की गुहा सराखी 

उन आँखोंसे डरता हे मन 
भरा दूर तक उनमें दारुण 

देन्‍्य दुःख का नीरब रोदन! 
मानव के पाशव पौड़न का 

देतीं वे निमंम विज्ञापन ! 
फूट रहा उनसे गहरा आतंक, 

ज्ञोभ, शोषण, संशय, भ्रम 
डुब॒ कालिमा में उनकी 

कपता मन उनमें मरघट का तस ! 
ग्रत लेती दर्शक को वह 

दुज्ञेय, दया की भूखी चितवन 
भूल रहा उच्त छात्रा - पट में 
ह युग-युगका जजेर जन - जावन / 

और क्या ये 'श्राँखें' अकेली हैं ! भारतके सात लाख गाँवोंमें 
७६ 
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ऐसी करोड़ों आँखें! हमें मिलती हैं जो एक दूसरेके दारुण दुःखको गह- 
राई नापती रहती हैं, उनकी यह गहराई, यह कालिमा, यह मरघटका”तम 
ही उन्हें एक साथ बाहर निकलने, ऊपर उठनेकेलिए. विचलित, प्रेरित, 
आकुल कररहा है। 


'सन्ध्याके बाद? ओर कबिने गाँवके बनियेका चित्र खींचा है, जो 
दिन-रात मेहनत करके मी ग़रीब है, दरिद्र है। वह बनिया अपनी दुर- 
वस्थापर विचार करता है, सोचता है कि वह भी क्‍यों नहीं नगरके सेठों 
की तरह घनीं बनजाता, महाजन बनजाता। क्या कारण है! इस व्य- 
वस्थामें कौनसा दोष है ! क्‍या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होसकती जिसमें 
, सभी सुखी हो, सभी काम करते हों, एक सामूहिक जीवन हो, कर्म और 
गुणके अनुसार वितरण हो, जनका जन शोषण न करते हो--आदि | 
इतने ही में, 


टुट गया यह स्वप्न वशिक का 

आयी जब बुढ़िया बेंचारी 

आध पाव आटा लेने,-- 

लो, लाला ने फिर डणडी मारी / 
यह गाँवका बनिया अपने निम्न मध्यम - बर्गका कितना सच्चा 
प्रतिनिधि है ! उसके विचार कितने उदार, उसका कर्म कितना कुत्सित 
है, उसकी नेतिक-मित्ति कितनी डाँवाडोल है ! पनन्‍्तजीने इन पंक्तियामें 
कितनी खुबीसे एक समूचे वर्गकी मनोवृत्तिका व्यंग -चित्र खींचदिया है ! 


ग्राम - जीवनके ये कुछ दृश्य हैं, लेकिन यह केवल उसका एक 
पहलू है| यदि दुःख और देन्‍्य ही जीवनमें हो तो शायद मनुष्यकेलिए 
वह असझ्य होजाय । सदियोंसे दुःख और दरिद्रता, शोषण और पराधी- 
नता-ग्रस्त ग्राम - निवासी किसानकी रीढ़ अबतक टूटगयी होती, लेकिन 
नहीं, वह आज भी जीवनसे चिपटा है, गिरता है, घसिटता है, उसके 
अज्ञ-अज्ध छिलजाते है, रक्त -खावसे उसकी आकृति बिगड़गयी है, लेकिन 
उसने जीवनका दर्ड' अपने हाथसे नहीं छोड़ा | श्रपनी यातनाकों सह्य 
बनानेकेलिए. उसने अपने करुण -क्रन्दन - भरे जीवनमें भी मनोरञ्नके 
साधन बनाये हैं, दृत्य ओर सजन्नलीत ! आत्माकी क्षुधा शान्त करनेकेलिए 


हि कट 
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रच थे अथ 


ही तो उत्य ओर सद्जीत कलाएँ हैं, उत्कृष्ट कलाएँ हैं | ऐसी कलाएँ जो 
मनुण्यकी कल्पनाको सरस और कोमल बनाती हैं, उसके कायमें अनुराग- 
रति उत्पन्न करती हैं, जीवन-भ्रमको मधुर बनाती हैं और ञ्रात्माको एक 
आध्यात्मिक-मोजनः्परदान करती हैं। लेकिन ये कलाएँ आज गाँवके 
निरीह, संत्रस्त मानवकी आत्म-चेतना कुर्ठित करने, उसके जीवन -भार 
को सह्य बनानेका कार्य कररही हैं। तोमी ग्राम्य-जीवनको वे प्रिय हैं क्योंकि 
उनके अतिरिक्त उनके हृदयको सान्‍्त्वना प्रदान करनेका कोई अन्य साधन 
नहीं, उनकी जीवन-रतिको प्रकट करनेका कोई अन्य माध्यम नहीं | पन्‍्त 
जीने धोबियाका नृत्य” ओर “चमारोका नृत्य! इन दो कविताओोमें ग्रामीण 
की इस कलाका बड़ा सुन्दर और यथार्थ चित्रण किया है। “चमारोंका नृत्य 
से यह भी स्पष्ट होता है कि किस प्रकार व्यज्ञ और विद्रुपका सहारा लेकर 
शोषित किसान अपने शोषकोके प्रति अपना प्रखर असन्तोष प्रकट करते 
हैं, ओर किस प्रकार उनकी इस कला, अर्थात्‌ लोकगीत -लोकन्त्यके 
भीतर क्रान्तिकारी कल्लाका बीज मौजूद है | इस कलामें वर्ग-कलाकी तरह 
यथेष्ठ सौन्दय, कोमल कल्पना या सोष्ठव नही, लेकिन उनके 'हुल्लड़-हुर- . 
दद्ल! में उनका मृत-जीबन एक बार फिर जाग उठता है ।“कहारोका रौद्र 
नृत्य में उृत्यका वर्णन तो नही है, किन्तु उस नुत्यका कविपर जो प्रभाव 
पड़ा उसका आमास हमें ज़रूर मिलता है। इस दृत्यमें प्रकट दंनेवाली 
'जनमनकी उच्छछुल आकांतच्ा', प्रखर-लालसा*, 'जीवनोल्लास”, उद्दाम- 
कामना! ने कवि पन्‍्तको विचारमग्न करदिया : 

वाद्यों के उन्‍्मत्त घोष से, गायन स्वर से कम्पित 

जन इच्छा का गाढ़ चित्र कर हृदय-पटलपर अंकित 

खोल गये संसार नया तुम मेरे मन में, क्षण -भर 

जन संस्कृति का तिरम स्फीत सौन्दर्य स्वप्न दिखलाकर 

युग -युग के सत्याभाप्तों से पीड़ित मेरा अन्तर 

जन मानव गौरव पर विर्मित £ में भावी चिन्तन पर / 
पन्‍तजी जनताकी इस कलाको पतित, निकृष्ट ओर कलाहीन कह 


कर उसे उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखते, क्योकि वे जानते हैं कि कलाको यदि 
जीवित रहना है तो उसे बर्गोंकी सीमा तोड़कर सम्पूर्ण मानव जातिकी कला 
ब्ननना पड़ेगा, उसे अ्रपनी संकी्ण परिधिको हटाकर विस्तृत और विराट 


छ्ष 
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बनना होगा, और इस विस्तृत और विराटके तत्त्व ग्रामीणोक्रि इस निक्केष्ट 
कलामें निहित हैं। इसी कारण पन्‍्तजी “कहारोका रौद् रुत्य” देखकर 
(चिन्तन में ड्बगये । 


इसके अतिरिक्त, पन्तजीने गाँवके प्राकृतिक चित्रभी खींचे हैं। 
ध्राम श्री” 'गड्ा!, 'खिड़कीसे?, 'रेखा चित्र, (दिवा स्वप्न!, आँगमसे', आदि 
कविताओंमें हमें प्रकृति - चित्र मिलते हैं, जो अपनी ग्रामीण विशेषताके 
कारण पन्‍्तजीके पूर्व प्रकृति-वर्णनसे एकदम निराले हैं। इससे कौन इन्कार 
करसकता है कि पन्तजी प्रकृति-वर्णनमें सिद्धहस्त हैं ! 


“ग्राम देवता” एक सुन्दर कविता है, इसमें ग्रामरूपी देवताके 
विकासका चित्रण है, ग्राम देवता जिसका वाह्य रूप आदि कालमें कितना 
अमभिराम? था मुक्त! कर जिसने मनुष्यको प्रकृतिके अन्ध - प्रकोपों 
से उबारा था, वही ग्राम देवता सामन्त कालमें रूढ़ि धाम! बनगया, 'अस्थिर, 
परिवर्तन रहित, जीवन संधर्षणसे विरत, प्रगति-पथका विराम !! और वतते- 
मान कालमे तो यह ग्राम देवता केवल नामका ही देवता रहगया, पाखण्डी, 
आचरणहीन, पतित, अ्रन्धविश्वासी । इसलिए : 
हे ग्राम देव, नो हृदय थाम, 
अब जन स्वातंत्र्य युद्ध की जग में धूम-धाम 
उद्यत जनगण युग कान्ति के लिए बाँध लाम 
तुम रूढ़ रीति की खा अफीस, लो चिर विरास / 
इस प्रकार पन्तजीने ग्राम जीवनके सभी पहललुओंपर ब्रश चलाया 
है। कोई अज्ञ अछूता या मलिन नहीं रहा | यह दूसरी बात है कि हम 
इन अज्ञोंका उभार किसी अन्य ग्रकारसे करना चाहे, या उनमें दूसरे रज्ो 
का प्रयोग करें । 


इसके अतिरिक्त ग्राम्यामें 'युगवाणी” की छाया भी है, “सौन 
कला', आधुनिका', नारी, 'मजदूरनी के प्रति', इन्द्र प्रणय', 'उद्बोधन”? 
वाणी” आदि कविताओकी भमाववस्तु बोडिक है, उनमें इन विषयोपर क 
के वक्तव्य कविताबद्ध हैं। 'स्वीट पी के प्रति! एक सुन्दर लाक्षरिक कविता 
है, जिसमें 'कुलबधुओं ! या वर्ग नारियोकी हृदयहीनता, क्त्रिमता और 
अनुदारताके विरुद्ध कविका व्यक्ञ छिपा है। 


७६ 
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. “महात्माजी के अति! और “बापू” दो कविताएँ महात्मा गान्धीके 
सम्बन्धमें हैं। इसमें सन्देह नहीं कि एक समाजवादी कबि भी महात्माजी 
के व्यक्तित्वकी उपेक्षा नहीं करसकता। महात्माजी एक महान व्यक्ति हैं। 
हमारे राष्ट्रीयजीवनपेर उनकी छाप स्पष्ट अद्धित है। पन्‍्तजीने भी उनके 
इस महान व्यक्तित्वकों श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन अपनी अभिनव 

इृशष्टिसे, महात्मा जीके कार्यक्रा मूल्य आऑक कर : 


निर्वाणेन्मुख आदशों के अन्तिम दीप शिखोंद्य / 
गत आदर्शो' का अभिभव ही मानव आत्माकी जय, 
अतः पराजय आज तुम्हारी जय से चिर लोकोज्वल ! 


अन्तमें हम राष्ट्रीय गीतोंपर विचार करेगे। 'भारतमाता” में भार- 
तमाताका चित्र अज्धित कियागया है। 'बन्दे मातरम? में हमें भारतमाता 
के एक स्वरूपका चित्र मिलता है, उसके 'सुजलाम , सुफलाम्‌ , सुखदाम! 
स्वरूप, उसकी बहुबल धारिणीम्‌ ', 'रिपुदल वारिणीम्‌ ? अतुलशक्तिका 
परिचय मिलता है। लेकिन पन्‍तकी कल्पनाकी भारतमाता एक मनोरथ- 
सिद्ध आदशकी वन्दनीय प्रतिमा नहीं है, जिसकी वर्तमानसे कोई सद्भति 
न होपन्‍तकी भारतमाता” वास्तविक भारतकी माता है, वर्ग-साता नहीं। 
वह उन तीस करोड़ भारतीयोंकी माता है, जिन्हें हम किसान-मज़दूर कहते 
हैं, जो ग्रामोंमें निवास करते हैं, जो पीड़ित और शोषित हैं। पन्‍तकी भारत- 
माता भी उन्हींकी तरह निधन और पीड़ित है, उन्हींकी तरह ग्रामवासिनी 
है--वह सच्ची भारतमाताकी मूत्ति है । 


भारत माता 
ग्राम चासिनी / 


इस भारतमाताका धूल-भरा मैला-सा श्यामल अश्वल' खेतोमें 

फैलाहुआ है, 'गज्ञा जमुना में! उसका 'आँसूजल ' भराहुआ है, वह 

“मिट्टीकी प्रतिमा' के सदश 'उदासिनी' है। उसकी चितबन नत है, जिसमें 

देन्‍्य भरा है, अधरों' में 'चिर नीरव रोदन” है, उसका मन 'युग-युगके 

तमसे विषण्ण? होरहा है, आज वह अपने ही घरमें “प्रवासिनी? बनीहुई 

है । उसकी तीस कोटि सनन्‍्तान नग्न-तन, अधंक्षुधित, शोषित और निरख्र 
टः७ 
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है, मूढ़, असम्य, अशिक्षित और निधन है, उसका मस्तक ज्त है, यह 
प्रवासिनी माँ आज तरुतलकी निवासिनी बनीहुई है ! 


उसकी धन -सम्पदा विदेशियोके पैरोंके नीचे क्लुचली जारही है, 
उसका सहिष्णु मन धरतीकी तरह कुंठित होरहा है, उसके क्रन्दन-कम्पिल- 
अधरोपर मौन हास्य है, जो पूर्सिमाके चन्द्रकी तरह हास्यमयी थी वह आज 
'राहुअसित' है ! 

जो कभी गीता-प्रकाशिनी थी आज ज्ञान मूढ़ है ! 

लेकिन उसका तप-संयम आज सफल होरहा है, अहिसाका सुधो- 
पम स्तन्‍्य पिलाकर वह आ्राज जनमनका भय निवारण कररही है, भवके 
तमका भ्रम दूर कररही है ! 


वह जगजननी 
जीवन विकासिनी / 


पन्‍तजीका राष्ट्रगान” भी एक नयी चीज़ है, कवीन्द्र रवीन्द्रके 'जन 
गन मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता?, के समान ही श्रेष्ठ राष्ट्र- 
गान है । पन्तका राष्ट्रगान वास्तवमें भारतकी स्वातन्त्य-संघ्रष निरत शोषित 
जनताका सामूहिक गान है | यद्यपि भाषा क्लिष्ट है, जैसी 'बन्दे मातरम? में 
है, परन्तु उसके अन्दर छिपी भारतकी कल्पना अत्यन्त भव्य है। पन्‍्तकी 
कल्पनाका भारत उन उच्चवर्गोंका भारत नहीं है जो राष्ट्रनीतिके सश्बालक 
हैं, वरन्‌ जनताका भारत है--उस जनताका भारत जो जाग्रत एवं वर्ग- 
चेतनासे संघर्ष-प्रिय है । उसकी वन्दना करनेवाले मी भारतके श्रमजीवी 
सुत ही हैं। तभी-- 


जन भारत हे 

जाग्रत भारत हैं 

कोटि-कोटि हम श्रमजीवी सुत 

संश्रम युत नत हे / 

इस जन-भारतका इन्द्र चाप मत? तिरज्ञा कण्डा है, तो श्रम- 
जीवियोंका (रक्त ध्वज? भी उसपर फहराता है। इन दोनों कण्डोमें कोई विरोध 
नहीं है क्योंकि वे दोनो भारतीय जनताकी आकांच्षाओंके प्रतीक हैं । 
प्यर्‌ 
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... इरू राष्ट्रगान द्वारा भारतीय जनताकी अ्रपनी आकांज्ञाओंकों अ्भि- 
व्यक्त करनेवली ध्वनि मुखरित होउठती है: 
जाति धर्म मत, वर्ग श्रेणि शत 
रीति नीति गत हे 
मानवता में सकल समागत 
जन मन परिणत हे 
वर्ग मुक्त हम श्रमिक कृषक जन 
चिर शरणागत हे 
जन भारत हे 
जायत भारत हे 
इस राष्ट्रगानका एक-एक शब्द सांकेतिक है, ओर अ्रबतक हमारे 
विचारकोने स्वतन्त्र भारतकी जितनीभी कल्पनाएँ की हैं, उन सबसे ज़्यादा 
जन-हितकारी आदशंपूर्ण कल्पना पन्तके राष्ट्रगानमें हमें मिलती है । 
ग्राम्या पन्‍तजीकी अनुपम कृति है । 
श्री सुमित्रानन्दन पन्तने हिन्दी कवितामें एक युग -परिवतेन उप- 
स्थित किया है। अभी उनकी कवितामें विचार या बुद्धिकी प्रधानता है, 
शैली आदश्शवादी है, ओर क्रान्तिके कठोर विध्वंसात्मक रूपका अभाव है, 
किन्तु उनके प्रगतिशील विकासकी गतिकी देखकर हम अआ्राशान्वित हैं कि वे 
उत्तरोत्तर शोषित मानवताकी सघषेमयी द्वन्द्रमूलक वास्तविकताका यथार्थ- 
बादी चित्रण कर भारतकी जनताके भावोंकों संचेतन और संगठित करने 
में समर्थ होगे । 


कविताका मूलखोत है अनुभव, सामाजिक अनुभव; उसका मूल- 
कर्म है इस अनुभवकी कल्पनात्मक, भावपूर्ण अ्भिव्यज्ञना कर मनुष्यके 
भाव-जगतकी परिघिको विस्तृत बनाना, मनुष्यके उन्‍नतिशील-अ्रमको मधुर 
बनानेकेलिए भ्रमके प्रति अनुराग-बृत्ति उत्पन्न करना । 

इसलिए अनुभव, अनुभव और अधिक अनु मव ही आधुनिक कवि 
को प्रगतिशील शक्तियोंका गायक और उत्पेरक बना सकता है । 
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कविता की आधुनिक व्याख्या 

कविताका जबसे जन्म हुआ है उसकी व्याख्याएँ भी होती आयी 
हैं । यह आवश्यक और अनिवार्य था। मनुष्यके भौतिक जीवनके विकास 
के साथ-साथ उसके मानसिक तथा भावात्मक जीवनमें जो विकास हुए 
उसके स्पष्ट चिह्न कवितामें भी अड्धित होतेगये और कविताका रूप भी बद- 
लता गया । इस परिवतनके अनुरूप ही कविताके मान भी बदले । उसके मूल्य 
नये अ्नुभवके मापदण्डसे आँकेगये ओर कविताकी युगीन व्याख्याएँ होती 
गयीं | पूर्वकालीन व्याख्याओमें सत्यका अंश है क्योकि वे अपने समयकी 
कविताकी यथासम्भव सही व्याख्याएँ हैं, और जिस प्रकार मनुष्यके अनु- 
भवके विकासमें एक क्रम और तारतम्य है, उसकी कवितामें भी वह विकास- 
क्रम स्पष्ट है जिसके कारण वतंमानमें प्राचीन समाहित है। उनका सूत्र कई 
टूटा नहीं है अर्थात्‌ प्राचीन कवितामें आजभी सौन्दर्य सुरक्षित है ओर वह 
हमारे भावों और गगोंकों छूकर स्पन्दित करती है, या कहे कि उसका सत्य 
अराजभी अक्षुण्ण है। इसलिए, श्रेष्ठ कविताकी तरह उसकी श्रेष्ठ व्याख्याओं 
में भी सत्यका अंश वतंमान है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आज 
मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, अरस्तू , अफ़लातून या कोलरिज और आरनल्ड 
की व्याख्याओंसे हम आधुनिक काव्यका मूल्यांकन करे। आधुनिक काव्य 
में, आधुनिक समाजकी विशेषताओके जो अनुभव ग्रहीत हुए हैं, प्राचीन 
व्याख्याकार उनकी कल्पना भी नहीं करसकते थे, इस कारण उनकी 
व्याख्याएँ आंशिक सत्य रखतेहुए भी अधूरी हैं ओर पूर्वकालीन युगोंकी दी 
तरह आज हमें उसकी नयी व्याख्याकी आवश्यकता है जो हमें कविता, 
उसकी सौन्दयंगत विशेषताओं, उसके संविधायक पक्ष, उसकी विकास- 
धाराकी दिशाओं और उसके उद्गमके मूल लोतोका अन्वेषणुकर हमें उसे 
समभनेमें सहायता दे। दाशंनिक डेकारेने कहा है; 'इर चीज़की जाँच करो। 
हर चीज़को सत्यकी एकमात्र सच्ची कसोटी, अनुभवपर कसो | सदेव यह 
जाननेकेलिए तेयार रहो कि नया अनुभव पुराने अनुभवसे जानेहुए सत्म 


ठरे 


कविताकी आधुनिक व्याख्या 
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को कभीमी. काट्सकता है।' यह एक वज्ञानिक दृष्टिकोश है, इसलिए 
प्राचीन व्याम्थ्याकारोके मतका उल्लेल करते समय हमें अन्ध-श्रद्धा श्रथवा 
ब्रह्मगाक्य मानकर आस्था प्रकट करनेके भावसे अपनी रक्षा करनी चाहि 

यथा उनके उद्घृत मत किसी दवाके विश्ञापनमें रोगियोंकी सम्मतिके 
उल्लेखसे अधिक महत्व नहीं रख सकते । अ्रनुभवकी कसोटीपर जाँचनेके 
लिए इस अवेज्ञानिक दृश्टिकोणका परित्याग आवश्यक है और उससेभी 
ज्यादा आवश्यक नये ज्ञान और नये अनुभवकी दश्सि कबिताके समूचे 
ऐतिहासिक विकास और उसके वस्तु-जगत्‌ और भाव-जगतके क्रिया-प्रक्रि- 
यात्मक सम्बन्धोकों जाँचना है | 


आधुनिक कविताका प्रारम्भ पिछले महायुद्धके लगभग होता है, 
ओर उसी समयसे उसकी आधुनिक व्याख्याओंका भी सूत्रपात होता है। 
कविताकी आधुनिक व्याख्याश्रोंमे जो भाषा प्रयुक्त होरही है वह प्राचीन 
व्याख्याकाराकेलिए अगम्य थी। योरेपरम इन व्याख्याओंके जो स्कूल बने 
उनमें ई० टी० हलमे, एडगर एलेन पोका चित्र -कल्पनाबादी सिद्धान्त 
(॥99हंडा7), क्रोचेका अमिव्यज्ञनावाद, बोदेलेयर, वर्लेंन, रेम्बॉ, रोज़ियी 
मौरिस, झसस्‍्कर वाइल्ड और हौपकिन्सका 'कला कलाकेलिए! का सिद्धान्त 
प्रतीकवाद, भविष्यवाद ओर हरबट रीड आदिका अतिवस्तुवाद ($ण- 
7०७।४7) और फ्रांसके अरागाँ और ज़ीड तथा इंग्लैणडके लीविस, ऑॉडेन 
और स्पेन्डरका रोमैन्टिक यथार्थवाद मुख्य हैं। इन वादोंमें विभिन्‍नता है 
आर ऊपरसे देखनेपर ज्ञात होता है कि उनमें कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन 
उनसे दो-तीन बाते स्पष्ट हैं जो उनको एकदम आधुनिक बनादेती हैं ओर 
आधुनिक समाज -संघटन -द्वारा उत्पन्न असंगतियो तथा विषमताओंकी 
स्वाभाविक प्रतिक्रियाके रूपमें उन्हें एक ऐतिहासिक विकासके सूत्रमें बाँध- 
देती हैं। और किसी सही व्याख्यापर पहुँचनेकेलिए इस समूचे ऐतिहासिक 
प्रवतंनकी समझना आवश्यक है | अंग्रेज्ञीकी शेक्सपियर-कालीन कवितामें 
जीवनोन्मुख विचारोंकी प्रधानता थी, आज साम्राज्यवादके अन्तिम काल 
में मरण - भावनाका प्राधान्य है | जीवनके प्रति अनुरागका परित्यागकर 
कविताकी समूची धारा मरण-भावनासे सिक्त होउठे यह एक साधारण परि- 
बर्तन नहीं है । इस विकासका पूरा इतिहास है । 


अंग्रेज़ीके माक्संवादी समालोचक कॉडवेलने इस विकास - क्रमका 


कविताकी आधुनिक व्याख्या 


श्रत्यन्त प्रौढ़ विवेचन किया है। इसके अनुसार शेक्सपियरके कालमें पूँ जी- 
वादी समाजका जन्म होरहा था, उसने मनुष्यकी भावनाओंमें जो परिवर्तन 
किये, कविताने इस नये विकासके पूँ जीवादी भ्रमकी उद्धत्त अभिव्यक्ति की-- 
उससे यह स्पष्ट था कि व्यक्तिकी इच्छाशक्तिका स्वतन्क्रऔर असीम विकास 
होरहा है। उसके नायक नरेश और राजकुमार थे, क्योंकि वे समाजकी 
अभिलाषाओके संरक्षुक थे ओर पूँ जीवादके विकासमें सहायक थे | लेकिन 
मिल्टनके युगमें नरेश समाज-जीवनसे तटस्थ होकर दरबारी विलासितामें फँस- 
गये थे और इधर पू जीवाद मज़बूत होकर उनके विरुद्ध जनताकी सहायतासे 
विद्रोह करनेके योग्य होचुका था ओर उसने विद्रोह किया भी | लेकिन जब 
स्टुअट वंशसे सत्ता छीनीगयी तो जनताने भी अ्रपनेलिए स्वतन्त्रता चाही, 
जिसकी प्रतिक्रियामें पूँ जीपति बगने अपनी तानाशाही क्रायम की | इसके 
फलस्वरूप, यद्यपि कविता पूं जीवादी भ्रमाके प्रतिपादनकेलिए प्राचीन कालसे 
ही उपादान एकत्र करतीरही, तोमी अब उसके नायक नरेश और राजकुमार 
न रहगये ओर उसमें शेतान?, सेम्सन' आदिके क्रान्तिकारी रूपकी जो सुन्दर 
कल्पनाएँ, कीगयीं वे श्रागे चलकर पराजय-भांवसे ओत-प्रोत होगयीं । कविता 
की भाषामें भी परिवर्तन हुआ और वह +गिडव्यपूर्ण होडठी । इसके पश्चात्‌ 
जब राजसत्ता पुनर्स्थापित कीगयी तो जनताके विरुद्ध सामन्‍तवर्ग और 
पूँजीपति वर्गका गठबन्धन हुआ, यद्यपि अबक। नरेश पूँ जीपति बर्गके हाथों 
का खिलोाना बनगया था। दरबारका वातावरण पुनः खड़ा कियागया, 
किन्तु उसमें नरेशकी शक्ति निरपेक्ष न रही । इसके अनुरूप ही कवितामें 
भी रीतिका चलन बढ़ा जिसके द्वारा भावनाको निबंन्ध स्वतन्त्रतापर रोक- 
थाम लगानेका प्रयत्न हुआ | ड्रॉयडन इस युगका सबसे बड़ा आलोचक 
है जिसके अनुसार कवितामें कल्पना ही प्रधान और आवश्यक तत्त्व है | 
लेकिन फिरसे दरबार जमजानेके कारण कवितामें सामाजिक तत्त्व प्रधान 
होउठे | अठारहवीं सदीमें पापके प्रभावसे रीतिके नियम कविताको जकड़ने 
लगे; उसमें शेली, छुन्द, चमत्कार आदिको गौरव मिला, जिससे उसका 
शेक्सपियर कालीन वेविध्य और निरबन्ध प्रसार रुक-सा गया। काव्यके रूप- 
विधानोकी अपरिवतनशीलतामें आस्था प्रकट कीजानेलगी, क्योंकि अति- 
रिक्त मुनाफ़ा उठानेकेलिए पूं जीपति वर्गने सामन्‍त वर्गका सहयोग लिया, 
ओर किसानोंका श्रम सस्ते मूल्यपर पानेकेलिए नियम तथा कानून बनाये। 
लेकिन एक तो फ्रांसकी पूं जीवादी क्रान्तिके प्रभावसे, दूसरे अपने यहाँ 
वर 
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मशीनोंके ब्विकासके कारण श्रमजीवी बगके उत्पन्न होजानेसे, पू जीपति वर्गं 
मज़दूर पानेकेलिए, सामन्‍्त वर्गका आश्रित न रहा, उद्योग स्वतन्त्र रूपसे 
विकसित होनेलगे ओर यह गठबन्धन ट्ूटगया । पूँ जीपति वर्ग धन और 
शक्तिका सशञ्यय करगेलगा । दस्तकारियोंकी सहायतासे होनेवाले उत्पादैन 
के तरीके नये उद्योगके मार्गमें जब बाधक बने तो उदार दलके पूँ जी- 
पतियोंने सामन्त वर्गकी साधन-सुलभ सत्ताके प्रति विद्रोह खड़ाकिया। इसके 
अनुरूप ही कवितामें भी पुराने रूप-विधानोके प्रति एक ज़बद॑स्त बिद्रोहका 
सूत्रपात हुआ; बायरन्‌ , कीद्स, शेली ओर वड स्वर्थ इस विद्रोह के अग्रणी ये। 
कविता हृदय और भावनाओ्रोंको अपील करे, इस नारेकी उठाकर उन्होंने इस 
बातपर ज़ोर दिया कि कविताकी भाषा स्वाभाविक बोलचालकी भाषा हो और 
उसमें शेक्सपियर-कालीन कविताकी भाव - प्रगल्‍्मता और रोमैणिटक-शब्दा- 
बलीका प्राधान्य हो । इस नये विकासके साथ कविताके अन्दर अत्यन्त सूचम 
भावनाओको व्यक्त करनेवाले शब्द और अ्रमूत्ते विचार प्रयोगमें आनेलगे | 
लय विमुग्धकारी होगयी ओर कबिताकी टेकनीकमें अ्रभूतपूर्व विकास हुआ, 
क्योंकि कवितामें अब एक नये उत्साह और नयी मावधारा प्रवाहित होनेलगी। 
वह व्यक्ति - प्रधान होगयी, उसने परम्पराके विरुद्ध विद्रोहकर एक अधिक 
समृद्ध और स्वतन्त्र जीवनकी कामना प्रकट की | लेकिन फ्ाँसीसी क्रान्तिमें 
पूँ जीपति वर्ग और जनताका सहयोग इतना घनिष्ठट था कि क्रांतिके सफल होने 
पर भ्रमजीवी वर्गकी स्वतन्त्रताकी माँग भी सामने आयी। पूँ जीपति वर्गने इस 
से भयभीत होकर स्वतन्त्रता, समानता ओर भाईचारा' का जौ नारा बुलन्द 
किया था वापस लेलिया और पुनः सामन्‍्त वर्गसें समझौता करलिया। पूँ जी- 
पति बर्गके इस प्रतिक्रियाबादी विकासका कवितापर यह प्रभाव पड़ा कि उसके 
स्वतन्त्र जीवनके भ्रम छिंन्न - भिन्न होगये श्रोर वह रोमैन्सके व्यक्तिगत संसारमें 
अपनेको सीमित कर सामाजिक वस्तुस्थितिके साथ समझौता करनेलगी ओर 
विक्टोरियन कालमें पूँ जीवादके हासयुगके शुरू होनेके साथ-साथ पूँ जीवादी 
उत्पादन प्रणालीके परिणाम-स्वरूस जब कविता बाजारकी प्रतियोगिताकी 
वस्तु बनगयी और उपेक्षित कवि समाजकी कार्यशीलतासे पीछे हटकर अपनी 
व्यक्तिगत दुनियामें आश्रय लेनेकी बाध्य होगया तो उसके पास सिवाय इसके 
ओर कोई कार्य न रहगया कि वह अपने एकान्तिक जीवनमें बैठकर कविटा 
की वेष-भूषा सँवारे और उसकी टेकनीकको अधिकाधिक परिमाजित तथा पूर्ण 
प्र 
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बनाताजाय | टेनिसन, स्विनबने, ब्राउनिंग और आनेल्ड, कविकी इस निरु- 
पायता तथा विषभताकी ओर बढ़ते एकान्तिक जीवनके उदहगरण हैं |” 

इनके पश्चात्‌ कविताके जो रूप विकसित होते हैं, उनमें पूँ जीवाद 
साम्राज्यवाद द्वारा उत्तन्न अराजकवादी भाव चेतनाक प्रतिच्छाया है.। 
उनमें व्यक्तिवादकी प्रधानता है क्‍योंकि पू जीवादी समाजकी सामूहिक 
भावना व्यक्तिवादी है। इस अन्तिम कालमें आकर यह स्पष्ट होजाता है 
कि पूँ जीवादी समाजमें कविता या कल्लाके विकासकेलिए कोई स्थान नहीं 
है अथवा पूँ जीवाद उसके प्रति उदासीन है और बड़े पेमानेपर वस्तुओं 
के उत्पादनके इस युगमें कविको भी अपनी रचनाको एक वस्तुके ही रूपमें 
बाज़ारके सन्‍्मुख रखना है | वह एक भश्रमजीवी है और उसके जीवनपर 
दूसरोंका अधिकार है | इन सामाजिक बन्धनोंके प्रति कविकी प्रतिक्रिया 
बड़ी तीत्र होती है ओर वह असन्तुष्ट होकर सामाजिक बन्धनोके विरुद्ध 
अपना स्वर ऊँचा करता है लेकिन अभी उसके विद्रोहका ढंग पूँ जीवादी 
है। वह पू जीवादी समाजके इस भ्रमसे भ्रमित है कि समाजसें अलग 
होकर वह एकाकी ही अपनी शक्तियोका विकासकर स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
सकता है, इसलिए उसका विद्रोह चरम-व्यक्तिवादका रूप धारण करतेता 
है। उसे लगता है कि उसकी आत्मापर समाजने बन्धन लगादिये हैं और 
उसका भावनात्मक शोषण कर समाज उसके व्यक्तित्वके विकासको रुद्ध 
कररहा है; यह भावना यद्यपि मूलमें क्रान्तिकी पूर्व - सूचना देती है, और 
केवल आजके ही समाजमें यह भावना उत्पन्न होसकती है क्योंकि आज 
के समाजमें ही बीज रूपमें ओर प्रत्यक्ष रूपसे भी वह शक्तियाँ उमरआयी 
हैं जिनमें एक ऐसे समाजका संगठन करनेकी क्षमता है जिसमें न आत्मा 
पर बन्धन होंगे, न भावनात्मक शोषण होगा ओर न व्यक्तित्वका विकास 
ही अवरुद्ध होगा, तोभी पू जीवादकी सारी विचारधारा, व्यक्तिवादी होनेके 
कारण असनन्‍्तोष और क्रान्तिके इन अग्नदूतोंको अपने भ्रमजालमें डालकर 
ऐसा निष्किय और असामाजिक प्राणी बनादेती है कि वे पं जीवादी समाजकी 
संकुचित सीमाओंके अन्दर ही विद्रोह करते हैं और उसकी असंगतियोको 
झरभी अधिक दृढ़ बनातेजाते हैं। 





आधुनिक कविताके जिन स्कूलोंका हमने ऊपर उल्लेख किया है 
वे आधुनिक कविके इसी अमभावजन्य असन्तोषकी असामाजिकता, निराशा, 
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पराजय और अराजकताक विभिन्‍न विकास-चरणोंका द्योतन करते हैं और 
उनकी व्याख्याओमें भी इसका पूण आमास मिलता है। 'कला कलाके 
लिए! वाला सिद्धान्त एक प्रकारसे इन व्याख्याओंके मूलम किसी-न-किसी 
रूपमें वर्तमान है ज्राधुनिक जीवनकी विषमताओसे जक्लुब्ध होकर ऋषि इस 
बातका प्रयत्न करता है कि कला-जगत्‌ और समाजमें कोई सम्बन्ध न रहे | 
कला-जगत्‌का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो क्योकि वतमान समाजकी कला- 
मिरुचि निम्न कोटिकी और उपेक्षापूर्ण है। कविता ओर समाजका पारस्प- 
रिक्र सम्बन्ध अबतक अबविच्छिन्न रहा है। शब्द, लय, छुन्द, विचारवस्तु 
ओर भाव इन सबका सामाजिक अस्तित्व है। आधुनिक कविता और उसकी 
व्याख्याएँ कविताके इन सामाजिक उपकरणोका क्रमशः परित्याग करनेकी 
चेश करती हैं। पूँ जीवादमे व्यक्तितत कोशलकी उतनी अपेक्षा नहीं होती, 
इस कारण जिस प्रकार एक दस्तकारके मनमें यह प्रतिक्रिया होती है कि 
इस युगमें रक्‍्खा ही क्या हे, वह जैसे सुन्दर खिलोने बना सकता था, पत्थर 
पर नकक्‍्काशी करसकता था, ढाकेका-सा महीन मल्लमल तेयार कर सकता 
था, वेसा अब कोई क्‍या करेगा। इन गुणाकी आज कदर भी कौन करता है, 
लेकिन पारखी हों या नहो ये गुण अपनेमें ही श्रेष्ठ हैँ और यदि उनकी 
समाजको ज़रूरत नहीं ता न ही । वह अपनी चीज बनाता ही जायगा, अपने 
कला-कोशलको नष्ट न होनेदेगा, यह क्या कम सन्‍्तोषकी बात है! ओर वह 
समाजकी आवश्यकताओका विचार न कर अपनी दस्तकारीकों ही साध्य 
मानकर छोटी - मोदी चीज़ोंके बनानेमें अपनी सारी साधना लगादेता है। 
ऐसीही व्यक्तिवादी प्रतिक्रिया आ्राधुनिक कविके मनमें होती है | दस्तकार 
जिस तरह सामाजिक क्रिया ओर उपयोगके विरोधमें अपने कल्ा-कोशलको 
महत्त्व देता है, उसी प्रकार कवि या कलाकार कल्ाको जीवनके विरुद्ध रख- 
कर उसकी आराधना करता है| कलाका मूल्य अलग है, उसे समाजसे 
क्या वासस्‍्ता; समाज एक भौतिक परिवतनशील अचिर वस्तु है। इसके विप- 
रीत कला शाश्वत और चिरन्तन है। इसलिए कलाकों कलाकेलिए ही 
अपनाना चाहिए । लेकिन वास्तवमें यह कला 'कलाकेलिए? नहीं, 'कला 
कारकेलिए' ही महत्व रखती है। कलाकार समाजसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहता क्योंकि समाज उसको यन्त्रणाएँ देता है | लेकिन कवितामें यदि 
सामाजिक सम्बन्धोकी अभिव्यक्ति न होगी तो व्यक्तिगत सम्बन्धोकी होगी। 
ट्ः८् 
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कि 


क्योकि कविता इतर मानवीय अथवा इतर सामाजिक दानोंमेसे कुछू न होकर 
अपनेआप तो नहीं तेयार कीजासकती, और यदि कवि सामाजिक उपकरण 
का उपयोग अ्रवांछुनीय समझता है तो वह अपने व्यक्तिगत कल्पनाजन्य 
अद्भुत उपकरणोका उपयोग करेगा । और इस तरह वह « जीवादी समाज 
के इस कालमें कलाके सामाजिक जगत्‌की नष्टकर अपनी व्यक्तिगत कल्पना 
के जगत्‌म विचरण करने लगता है और उसका अप्तन्तोप चरम वैयक्तिवाद 
को जन्म देकर माक्सके शब्दोर्म सामाजिक सम्बन्धोपरसे उसकी पकड़ खो 
देता है। कबि ममझरूता है उसने निबेन्ध स्वतन्त्रता प्राम करली, यद्यपि 
स्वतन्त्रता उसकी पकड़से पहलेही बाहर निकलगयी | आशुनिक कविताकी 
विभिन्न धघाराओकी तहमें 'कला कलाकेलिए! का सिद्धान्त किसी - न - किसी 
रूपमें वर्तमान है। एक प्रकारसे यहमी कहसकते हैं कि यह प्रवृत्तियाँ इसी 
सिद्धान्तकी अनेक विस्तरी हुईं विक्वतियाँ हैं । 


चित्र-कल्पनावादियोका कहना है कि 'एक कविता एक अ्रथवा 
क्रमशः अनेक चित्र-कल्पनाओसे बनती है ओर चित्र-कल्पनासे तात्पर्य यह 
है कि किसीभी एक क्षणमें कोई बौद्धिक अथना भावात्मक ग्रन्थि किसी 
चित्र-कल्पनासे उत्पन्न होजायः--एडगर ऐसल्ेन पो | चित्र-कल्पनावादियो 
के अनुसार लम्बी कविता व्यर्थ है क्योकि उसमें अन्ततक उत्तेजनाका 
उद्रेक करनेकी क्षमता नहीं होसकती, कहीं - कहीं ही ज्योतिकशोके समान 
एक-आध चित्र -कल्पनाएँ विद्युतुप्रकाश - सा करती हुई मिलसकती हैं और 
उन्हींके कारण कविताकों कविता कहाजाना चाहिए । जिस प्रकार इृष्टिके 
सामनेसे कोई पक्षी उड़ताहुआ निकलजाय, आँखें उसका पीछा न करे 
ओर देखनेवालेके मनमें उसको एक झलक उसकी चित्र -कल्पना बना 
जाय और उसके हृदयमें एक उत्तेजना उत्पन्न होजाय, उसी प्रकार कवि- 
तामें भी ऐसी ही सक्तिप्त चित्र -कल्पनाएँ होनी चाहिए | कहनेका तात्पय 
यह है कि उसके अन्दर कोई विचार - वस्तु या भावकी सक्भति या तार- 
तम्य होना अनावश्यक है; केवल एक अथवा दो शब्दोसे भी काम चल 
सकता है| इससे ही मिलाजुला प्रतीकवादका सिद्धान्त है। चित्र - कल्प- 
नावाद अधिक दिनोतक नहीं चलसका ओर आज उसका प्रभाव नष्ट 
होचुका है। चित्र - कल्पनावादियोंकी कविताकी व्याख्या अत्यन्त विकृृत 
थी । यह स्पष्ट है। कवितामें चित्र-कल्पना ही केवल आवश्यक वस्त नहीं 
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है | छिट्फुट चित्र-कल्पनाएँ मनुष्यके माव-जंगत्‌की चेतनापर अपनी पकड़ 
स्थापित नहीं करसकतीं | क्रोचेका अ्रभिव्यज्ञनावाद, जो कविताके रूप- 
विधानमें ही उसके सौन्दर्यकी अवस्थिति मानता है, 'कला कलाकेलिए? के 
सिद्धान्तका ही रूफन्तर है। अर्थात्‌ कविताकी टेकनीकमें उसके व्यज्ञना- 
बैचित्रय और शब्द - चातुर्यके सहारे अभूतपूर्व उन्‍नति कीजाय, लेकिन 
उसके रागात्मक तत्त्व और विचार -वस्तुकों कोई महत्व न दियाजाय | 
प्रतीकवादी अपने सामाजिक दृष्टिकोशमें एक क़दम औरभी आगे बढ़ते 
हैं। उनकी व्याख्याके अनुसार कवितामें संकेतों और प्रतीकोंका ही प्रयोग 
होना चाहिए. | यह संकेत या प्रतीक भौतिक जगत्‌की वस्तुओके स्थानपर 
प्रयुक्त होते हैं । मलारमेने अपनी ही कबिताके विषयमें व्याख्या करतेहुए 
कहा--मिरा उद्देश्य बिना नामेल्लेख किये केवल सांकेतिक शब्दोसे, कभी 
स्पष्ट शब्दोमें नहीं, जानबूककर छायाके अन्दरसे किसी वस्तु (००]6००८) की 
अभिव्यक्ति करना है।? समाजसे पलायन करनेवाली कविता द्वारा प्रतीकवाद 
को ग्रहण करना, स्वाभाविक ही था । कविता प्रतीकवादी दो ही दशाओ 
में होसकती है। एक तो यह कि वह वेयक्तिक रूपसे अर्थपूर्ण न हो, क्योकि 
प्रतीक अभिधान और शब्दोसे कोई सरोकार नहीं रखते, बल्कि वे जिन 
वस्तुओके संकेत-चिह्न होते हैं उन्हींसे उनका सांकेतिक सम्बन्ध रहता है, 
उन्हीको वे इंगित करते हैं। जहाँतक बाह्य वास्तविकताका सम्बन्ध है 
उनके प्रतीक यदि कवितामें प्रयुक्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि कवि 
बाह्य वास्तविकताको सीधे रूपमें व्यक्त करनेवाले शब्दोसे घबराता है, क्योंकि 
उन शब्दोमें सामाजिकताका तत्त्व विद्यमान है। इसलिए, वह अपने चरम 
व्यक्तिवादके कारण आवश्यकता पड़नेपर बाह्य वास्तविकताको संकेतों द्वारा 
व्यक्त करता है, सम्भव है कि पाठक इन संकेतोंको समझे या न समझे । 
इसके अतिरिक्त आन्तरिक वास्तविकता अथवा अनन्‍्तवृत्ति - निरूपक दृष्टि- 
कोणसे ही उसका सम्बन्ध रहता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके संकेत- 
शब्द बाह्य वास्तविकताका एकदम परित्याग करना चाहते हैं और ऐसी 
अवस्थामें वह कविता केवल संगीत बनकर रहजाती है, अर्थहीन 
ध्वनि -मात्र;, ऐसी ध्वनि जिसमें रागात्मक तत्त्व ही अवशेष रहता है | 
प्रतीकवादी संगीतपर ज़ोर भी देते हैं। एडगर ऐलेन पोका कहना है कि 
" कवितामें संगीत-तत्त्व अनिवार्य रूपसे विद्यमान रहना चाहिए। इससे कदाचित्‌ 
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किसीको आपत्ति न होगी। लेकिन संगीतसे उसका श्रथ केवल लय और स्वरोंके 
आरोह - अवरोहसे नहीं है जैसाकि लोगोकी धारणा होसकती है, बह्िक 
उस अनिश्चिततासे है जोकि व्यद्जनाके माध्यमके रूपमें प्रयुक्त विशुद्ध ध्वनि 
में अन्तर्निहित रहती है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीकवाक्ठ श्राधुनिक कविता 
की सामाजिक सम्बन्धोसे पलायन वृत्तिका ही प्रतीक है। उदाहरणकेलिए 
टी० एस० इलियटको लिया जासकता है। उनकी कविताका निर्बैयक्तिकता 
का सिद्धान्त प्रतीकवादकी उस दयनीय अवस्थाका द्योतक है, जिसमें कवि 
अपनी कविताके प्रति किसी सम्बन्धकी अवधारणा नहीं करता। उसके अनु- 
सार *?0९६४ए 8 00६ 8 एपागराएर. [0056 6 6007, 9पप | 
250876 7070 ढ९7070007, ।0 8 000 08 €5०76९5807 | 967 
5078]09, 7५६ 2) ९४०००९ #70४7 9९:४०॥9)79.? व्यक्तित्व, स्व,में, 
ये धब बातें जिनको प्रारम्मिक कालमें आधुनिक कवि इतना महत्त्व देते 
थे और कवि अपनेकी साहित्य-खष्टा, नियामक आदि मानते थे वे अब अपने 
अर्र डालकर निर्वेयक्तिकताकी ओर प्रवृत्त होरहे हैं ।टी० एस० इलियटकी 
प्रसिद्ध कविता ' दी वेस्टलेंस्डमें ” एक पात्र आता है “ टठायर्सिया ' जिसके 
विषयमें स्वयं इलियटका कहना है कि वह जो कुछ देखता है वास्तवमें 
वही कविताका सार है। यह टायसिया अधंनारीश्वरका प्रतिरूप है, उसका 
परिचय है-- 

[, जव725898, "ठप शीगते पी70 एऐथंाए 07:एश९९० 
६५४५० [725, 
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इस समूची कविताके विभिन्न अज्भोमें जो पारस्परिक सम्बन्ध है और 
इस सम्बन्धका द्रष्टा जो कवि है 'टायसिया” उसीकी अभिव्यक्तिका एक प्रतीक 
है। प्रश्न उठता है कि क्‍या समाजके दैनिक जीवनमें ऐसे व्यक्ति मिलते 
हैं जो एक साथही पुरुष भी हों ओर ख््री भी! अर्थात्‌ जिनके पुरुष अद्भ 
भी हों ओर स्रीके उरोज भी १ ऐसे व्यक्तिकी सामाजिक पहचान क्‍या कहीं 
है ! इससे केवल यह सिद्ध होता है क्रि कवि सामाजिक विषमताओके कारण 
ग्रपने सामाजिक काय्यसि पलायन कर स्वयं अपने ही अस्तित्वकी चेतना खो 
बैठा है। आजके समाजमे वह क्या करे, क्या न करे, इसके विषय वह 
अनिश्चयात्मक दशामें है ओर पुरानी समाज-व्यवस्था तथा नयी समाज- 
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व्यवस्था, अर्थात्‌ दो प्रकारके जीवनॉंके खिंचावसे किकतंव्यविमूद़ हो वह एक 

अन्घेकी तरह गुमराह होगया है और स््रीमें पुरुष ओर पुरुषमें त्रीकी कल्पना 
करनेलगा है। यह एक ऐसी कल्पना है जो इस बातको व्यक्त करती है कि बह 
पूँ जीवादी व्यक्तिशदसे, जिसने उसके अहंकारको पग-पगपर चोट पहुँचायी 
है, उसे उपेक्षित और दयनीय बनाया है, छुटकारा तो पाना चाहता है 
लेकिन पुसने समाज्ञकी सीमाओसे, जिन्होंने उस व्यक्तिवादकों जन्म दिया 
था, बाहर नहीं निकलना चाहता | इसके कारण उसे नित्य संघर्ष करना 
पड़ता है और समभौता भी । टी" एस० इलियट “श्रोविड” (0५०) की 
पौराणिक कथाका दृशन्त देकर इस अनिश्चितकी मावनाओको ही एक प्रकार 
से स्वाभाविक, अपेक्षित और आनन्ददायिनी सिद्ध करना चाहता है क्योंकि 
इससे एक तो वह दो समाज-व्यवस्थाओके विषयमें सचेत होकर अपना दृढ़ 
निश्चय प्रकट करनेसे मुक्त होजाता है, ओर दूसरे इस समाजने यदि अक 
मंण्यता और अनिश्चितता उत्पन्न की है तो उसे ही क्‍यों न एक अनिवार्य्य 
सामाजिक क्रिया मानकर स्वीकार करलिया जाय, इसका समर्थन करता है। 
इलियटके दृ्टिकोणमें एक श्रोर असज्गति स्पष्ट है कि यद्यपि वह व्यक्तिवाद 
और व्यक्तित्वसे जान छुड़ाना चाहता है तोभी 'टायसिया? नामका “व्यक्ति' 
जो देखता है वही उसकी कविताका सार है, अर्थात्‌ व्यक्तिवादको उगल- 
कर वह उसे पुनः निगलता है। दी० एस० इलियटतक आधए्ठुनिक कविता 
उस मंज़िलपर पहुँचजाती है जबकि कविको सामाजिक सम्बन्धोंकी चेतना 
भी लुप्त होनेलगती है | वह सबसे बड़ा व्यक्तिवादी होकर भी व्यक्तिवाद 
को अनावश्यक समभने लगता है और इस निर्वेबक्तिकताकी दूसरी मंजिल 
है अतिवस्तुवाद! ($०77८०॥४॥ )। अतिवस्तुवादको मंज़िलपर पहुँचकर 
कवितामें शब्द - प्रयोगोंका श्र केवल उनके व्यक्तिगत श्रचेतन महत्त्वके 
कारण होता है।अतिवस्त॒ुवाद मनुष्यके अचेतन मनको सबसे अधिक महत्त्व 
देता है। फ्रॉयडके मनोविश्लेषण - शाखत्रसे ओर विशेषकर युद्धके स्वप्न- 
मनोविज्ञानसे यह प्रवृत्ति प्रभावित है। युद्धके श्रन्वेषणोंके अनुसार स्वप्न 
अविरत रूपसे प्रवहमान अथवा 'स्वच्छुन्द सम्बन्ध! ( 7९९ 38802ा8- 
८०० ) का परिवद्धित रूप है। अर्थात्‌ मस्तिष्कके अन्दर वास्तविकताके 
प्रति बिना कोई सचेत ध्यान रक्खे स्वच्छुन्द रूपसे एक ॥7792€ का दूसरे 
, 7772८ से स्वच्छन्द सम्बन्ध! होता है। अतिवस्त॒वाद इस पूँजी- 
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वादी श्रमकी अन्तिम परिणति है कि आवश्यकताकी अज्ञानताही स्वतन्त्रता 

है, और इसीलिए 'स्वच्छुन्द सम्बन्ध! पर अपनी शेली निर्धारित्ञकर वह स्वैतः 
एक कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है | उसके पहले 
प्रतीकवादमें ही अतिवस्ठ॒वादके पूर्व - चिह्न प्रकट होगर्बे थे। प्रतीकवादके 
दाशंनिक रेमी द गोरमॉने कहा था कि प्रतीकवाद स्वच्छुन्दताका सिद्धान्त 
है | उसका आशय है विचार और रूप - विधानसे पूण स्वतन्त्रता पाना । 
उसके द्वारा सोन्दर्य्यगत व्यक्तित्वका स्वच्छुन्द ओर व्यक्तिगत विकास 
अभीष्ठ है। और प्रतीकवादके सबसे बड़े कवि रेम्बॉने यह स्वीकार किया था 
कि "मैं मस्तिष्ककी अव्यवस्थाओंको ही पवित्र मानने लगगया हूँ।? अ्रति- 
वस्ठ॒वादमें कविता स्वप्न बनजाती है| कविताके आधुनिक व्याख्याकार 
यह मानते हैं कि कविताका उद्देश्य भावों ओर विचारोका 'साधारणीकरण” 
करना है । किन्तु प्रतीकवाद और अतिवस्तुवाद, जो संकेतों द्वारा अपनी 
अभिव्यक्तिका अधिक पूर्ण वनानेकी आशा करते हैं 'स्वच्छुन्द सम्बन्ध! के 
कारण अपने इस उद्देश्यको ही नष्ट करलेते हैं, अर्थात्‌ उनकी विच्छिन्न 
चित्र-कल्पनाएँ कवि द्वाग अ्रभीष्ट चित्र कल्पनाके स्थानपर पाठकके हृदयमें 
सर्वथा मिन्‍न अथवा अनेक चित्र-कल्पनाओकी अनुभूति करा सकती हैं, और 
लीविसने ठीक लिखा है कि उससे पाठक 'विमूढ़ता और अरुचिका अनुभव 
करेगा, मानों वह किसी ऐसे व्यक्तिकी बात सुनरहा है जो अपनी सुप्तावस्था 
में बोलरहा हो ।! चित्र-कल्पनाओ द्वारा अनु भूतिका उद्रेक कहाँतक सम्भव 
है यद टी० एस० इलियटकी “वेस्टलेण्ड” से स्पष्ट है| हरबर्ट रीडके अनुसार 
मस्तिष्कके अन्दर जो उपकरण अपनी असंस्कृत अ्रवस्थामें हैं उन्हें ही व्यक्त 
करना कविताका कार्य है। अतिवस्तुवाद अभिव्यक्तिके समस्त प्राचीन रूप- 
विधानोंकों अस्वीकृत करता है, लेकिन भाषा वही प्रयोगमें लाता है जो 
प्राचीन कालसे व्यवहृत होतीआयी है। अ्रतिवस्तुवादके अनुसार मनकी 
अवचेतनावस्थामें प्रवेशकर उसके असम्बद्ध विकारो और रुक्ष समवेदनोंकी 
ज्यों -की-त्यों अभिव्यक्ति करना श्लाध्य है। हरबट रीडका कहना है कि इस 
प्रकार अतिवस्तुबाद एक अति - वास्तविकतासे समन्वय स्थापित करता है, 
इसलिए यह दृष्टिकोण क्रान्तिकारी मी है और भौतिकवादी भी। और इस 
प्रकार दरबट गीड पूँ जीवादी म्रमकी उनकी अन्तिम सीमातक खींच लेजाता 
है। अर्थात्‌ अ्राजकवादी बनजाता है |. 
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कव्रिताके दृष्टिकोशमें और उसकी अभिव्यक्तिमें आज यह अरा- 
जरकबाद प्रमुज़ होउठा है और इसकी प्रतिक्रिया भी शुरू होगयी है। कुछ 
कवि जो कविताके इस ह्ासोन्मुख विकासमें अरन्ततक बहे, वे फ़ासिज्मकी 
गोदमें जा बैठे श्र जो इस दृष्टिकोशकी अरा जकता और असक्भतियोसे अपने 
कवित्वको अर्थदहीन पराजयवादी बनानेसे सन्तुष्ट नही हुए वे फ्रांसके अरागाँ 
ओर इच्धलंण्डके स्पेन्डर, ऑडेन, लीविस और लेहमेनकी तरह रोमैन्टिक 
यथार्थवाद या रोमैन्टिक प्रगति वाद के द्वारा एकसा थही श्रमिक वर्गकी विचार- 
धारा और व्वक्तिवादका समन्वित रूए झवितामे व्यक्त करनेलगे। इन कवियों 
की अ्रमिकवर्गंकी विचारधारामें निष्ठा इन्हे 'पलायनवादी ' बननेसे रोकती 
है तो टी० एस० इलियट्से प्रभावित उनका व्यक्तिवाद उन्हे सच्चे अर्थों 
में क्रान्तिकारी बननेसे रोकदेता है। इस प्रकार उनके काब्यमें दो विरोधी 
दृष्टिकोणोका सम्रागस इस प्रकार हुआ है कि उनकी कविता वीणाके मधुर 
स्वरोके बीच दूरसे सुनायी देनेवाली क्रान्तिकी पुकार लगती है| अभीतक 
अंग्रेज़ी साहित्यमें (सामाजिक यथार्थबाद ? की श्रेष्ठ कविताका अभाव है, 
यद्यपि अमेरिकन साहित्यामें यह अभाव उतना व्यापक नही | वहाँ 'सामा- 
जिक यथाथंवाद” की कविताका स्वरूप सनन्‍्तोषजनक रूपसे निखररहा है। 


ऑगरेज़ीकी आधुनिक कविताकी विभिन्‍न प्रवृत्तियों ओर उनकी 
व्याख्याओंका इस लेखमे उल्लेख करनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 
हिन्दीकी आधुनिक कविता, अर्थात्‌ छायावादसे प्रगतिवाद तकका उसका 
विकास, एक प्रकारसे अँगरेज्ीकी आधुनिक कवितासे बहुत अधिक प्रभा- 
वित हुआ है। इसके अतिरिक्त यद्यपि भारतीय पू जीवाद अभी अपने 
विकास - कालमें है तोभी विश्वके पूं जीवादकी हास-कालीन असंगतियों 
द्वारा उत्तन्‍न ध्गनाओ्रोंसे वह प्रभावित ही नहीं होता बल्कि उसका विकास 
अवरुद्ध भी होता चलता है, जिसके कारण जो मानसिक विकृतियाँ पाश्चात्य 
कवितामें उत्पन्न हुईं हैं वे हिन्दीकी कवितामें भी इश्गिोचर होने लगी हैं । 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यवादके प्रतिष्ठित होजानेके पश्चात्‌ यहाँ भारतीय 
पूँ जीवादका विकास भी शनः शनेः प्रारम्भ हुआ । लेकिन इस सामाजिक 
परिवर्तनकोी साम्राज्यवादी श्रद्ठललाएँ पग - पगपर अनेक अरवरोधो द्वारा 
रोकती आयीं,। इससे भारतीय पूँ जीवादके समक्ष दोहरी समस्याएँ उठ 
खड़ी हुईं | पहली तो यहाँकी सामन्‍्ती आशिक व्यवस्थासे लड़ना या उस 
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में अपने अनुकूल परिवर्तन करना, और दूसरी साम्राज्यवादी रुकावटोंके 
विरुद्ध संघर्ष करना । इस कार्य्यमें उसे बहुत कम-कम सफलता ही मिलती 
आयी है, ओर साम्राज्येवादकी दमनकारी नीतिने उसकी भात्री सफलताओओ 
की सम्मावनाओंको सन्दिग्ध या अनिश्चित करदिया है इसके साथ-साथ 
श्रमिक वर्गके विकासने उसके सनन्‍्मुख एक और समस्या खड़ी करदी है, 
जिससे वह द्विधामें पड़गया है। श्रमिक वर्गकी संघर्ष प्रणालीको अपनाकर 
ही पूँ जीपति वर्ग भारतमें एक सफल ग्रजातन्त्रवादी क्रान्ति करसकता है, 
ओर इसकेलिए यह आवश्यक है कि वह श्रमिक वर्ग श्रोर जनताका नेतृत्व 
स्वीकार करे । लेकिन उसे यह स्वीकार नहीं होसकता क्योंकि इसके अर्थ 
होगे श्रमिक वर्ग और जनताको इतनी शक्ति प्रदान करदेना कि वे क्रान्ति 
सफल होते ही एक दूसरी समाजवादी क्रान्तिका भी सूत्रपात करदें और 
उसके अस्तित्वको ही मिटादे । ओर इससे एक द्विधाकी अवस्था उत्पन्न 
होगयी है । साम्राज्यवादी शह्ल लाआमें बंधे रहनेसे भी काम नहीं चलता। 
इसलिए स्वतन्त्रता-प्राप्तिके निमित्त संघर्ष आवश्यक है। किन्तु इस संघर्ष 
में सफलता जनता ओर श्रमिक वर्गकी संधर्ष-प्रणालीको अपनाकर ही मिल 
सकती है; ओर इससे अपना अस्तित्व ख़तरेमें पड़जाता है, इसलिए उसे 
यूरी तरह अपनाया भी नहीं जासकता। इस द्विधाकी अवस्थासे निकलने- 
केलिए अर्थात्‌ साम्राज्यवादो श्द्वलाओंकोी ठीलाकर उससे कुछ रियायदतें 
पाकर अपनी शक्ति बढ़ानेकेलिए ओर जनताकी दिन - प्रति -दिन बढ़ती 
जागरूकता और क्रान्ति-भावनाको दबाये रखकर उसका सहयोग प्राप्त करने- 
केलिए वह पलायनबृत्तिका सहारा लेता है। और सत्य और अहिंसा के 
आदशवादी श्रमोकरी सृष्टि करताहुआ संघर्षका एक सांकेतिक 'रूपक! 
र्वता है। 


इसके अनुरूप ही रीतिकालीन कविताओकी सोमाश्रोंके बन्धन 
तोड़कर व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा करतीहुईं, हिन्दीकी आधुनिक कविता प्रारम्भ 
में एक उल्लासपूर्ण दृष्टिकोण लेकर उद्धृत होती है और एक नवोत्यित 
बगगंके कक [कप 2 पिति हा 8 क 
वर्यके भ्रमोंकी सृष्टि करती है। रूढ़ि, रीति, आचार, नीतिके बन्धनोंसे 
उन्मुक्त हो वह नये समाजके नये बन्धनोंका अनुभव करती है। और किस 
प्रकार वह जीवनकी विडम्बनाओ, असमर्थताओं और विफलताओके प्रति 
असन्तोष-भावनाकी अभिव्यक्ति करती है, किस प्रकार व्यक्तिवादका उसमें 
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प्राबल्य होउठता है ओर उसके फलस्वरूप उसमें निराशा, पराजय और 
अप्मिसमपंणु के भाव मुखरित होउठते हैं, किस प्रकार सामाजिक जीवनसे 
कविताका ज्षेत्र बिलग होकर व्यक्तिके एकान्तिक जीवन अथवा उसके 
मनोराजमें ही सीमिश होगया ओर कवि अपनी सूछ्म अनुभूतियोंसे उसे 
अव्यक्त और अमूत्त भावनाओंकी अभिव्यक्ति बनातागया और उसकी 
टेकनीकमें अनवरत उन्नति करतागया, और इसके विपरीत किस प्रकार 
श्रमिक वर्गकी चेतना प्रासकर कुछ कवि प्रगतिबादकी ओर बढ़रहे हैं और 
कविताके सोन्दर्यगत दृष्टिकोणमें आमूल परिव्तनकर उसको पुनः सामा- 
जिक जीवनके संवेदनोंकी अभिव्यक्ति बनारहे हैं, इसका अध्ययन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है | # 


पल्लव” के पन्‍त और 'यामा? की महादेवी या “निशा-निमन्त्रण” 
झौर 'एकान्त -सद्भीत” के बच्चन ओर 'पल्चव” के पन्‍त और 'युगवाणी' 
तथा शआराम्या” के पन्‍्तमें जो भेद है वह हिन्दी कविताफे इस दोमुखी विकास 
का इतिहास है| एक धारा पलायन वृत्ति, चरम व्यक्तिवादकी द्योतक है 
तो दूसरी उसके सामाजिक दृष्टिकोशके विकासकी | इसी प्रकार हिन्दीकी 
झाधुनिक काव्य-व्याख्याश्रोंमें मी एक विकास-क्रम मिलता है | और यह दो 
धाराएँ आज साथ - साथ बहँरही हैं।आचाय्य रामचन्द्र शुक्लने भारतीय 
और योरेंपीय काव्य - सिद्धान्तोंका जो समन्वित रूप उपस्थित किया था 
आजके व्याख्याकार उसे स्वीकार नहीं करते। दिनकर” की रसवन्ती? की 
भूमिकामें टी० एस० इलियटका अद्धनारीश्वर' का सिद्धान्त प्रतिपादित 
हुआ है। अशेय” अपने निबन्ध परिस्थिति और साहित्यकार” में डी० 
एल्च० लॉर्न्सके व्यक्तिवादका समर्थन करते हैं, यद्यपि अपने दूसरे निबन्ध 
रूढि और मौलिकता” में टी० एस० इलियटके निर्वैयक्तिकताके सिद्धान्त 
को स्वीकारकर अपनी पिछली स्थापनासे पीछे भी हग्ते हैं और अतिवस्तु- 
वाद और हरब् रीडके इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं कि 'रूढ़िकी 
रूढ़िग्रस्त परिमाषा हमें छोड़नी होगी, हमें उदार दृष्टिकोशसे उसका नया 
ओर विशाल अथे लेना होगा ।” यह दोनों कबि प्रगतिबादी कहेजाते हैं । 
मलिक दे कस 2 कम आम 2 2 अजीज पलक 
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# इसका विस्तृत अध्ययन इसी पघंग्रहमे 'छायावादी कवितामें अ- 
सनन्‍्तोषकी भावना” तथा भरी सुमित्रानन्दन पन्त” निबन्धोंमें मिलेगा--- 
। लेखक । 
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लेकिन उनकी व्याख्याओमे पू जीवादी विचार - धाराकी वही झसझ्ञतियाँ 
ऊपर उभरकर सामने आती हैं जिनका उल्लेख हम प्रतीक्रवाद आर 
अतिवस्तुवादका विवेचन करते समय करखुके हैं | डुतीलिए उनकी 
व्याख्याश्रोंके मूलमें वही पूं जीवादी भ्रम अन्तनिद्दित हैं जिसके अनुसार 
आवश्यकताकी अज्ञानता ही स्वतन्त्रता है। इसके बिपरीत प्रगतिवादकी 
धाराके साथ जो काब्य-समीक्षाकी प्रणाली चली उसने कविताकी नये ढल्ढ 
से व्याख्या करनेका प्रयत्न किया | प्रगतिवादकी व्याख्याएँ अभी स्पष्ट 
स्थापनाएँ नहीं करपायी हैं, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उसने जो दिशा 
पकड़ी है वह सही है । 


ऊपरके विवरणसे हमारे सामने दो-तीन बातें स्पष्ट होगयी हैं। 
पहली तो यह कि आधुनिक कविता चाहे वह योरपीय हो या भारतीय, 
अजद्भरेज़ीकी हो या हिन्दीकी, एक संक्रान्ति- कालीन कविता है। और इस 
कारण उसकी व्याख्याओमें इस संक्रान्ति -युगकी सामूहिक चेतना और 
सामूहिक मनोवृत्तिकी गहरी छाप है। दूसरे यह कि यह व्याख्याएँ कविता 
को जहाँतक सम्भव है सामूहिक भाव-जगत्‌की अ्रभिव्यक्ति न मानकर उसे 
व्यक्तिकी भावनाओकी अभिव्यक्ति मानती हैं। और अन्तमें प्रतीकवाद 
और अतिवस्तुबादके कालमें वे व्यक्तिवादी होकर भी व्यक्तिवाद', अहं”, 
ओह, आदिको अस्वीकृत करती हैं। स्पष्ट है कि कबिताकी आधुनिक 
व्याख्याएँ आधुनिक कविताके सत्यका ही निरूपण करती हैं, उसी प्रकार जिस 
प्रकार आधुनिक कविता आधुनिक समाज (पं जीवादी समाज) के सामूहिक 
जीवनकी विश्द्धलित ब्रोद्धिक ओर भावात्मक चेतनाकी ही अभिव्यक्ति 
करती है| अतिवस्त॒वाद तककी कविता चाहे असनन्‍्तोष और निराशाकी 
कविता क्यो न हो, लेकिन उसे अपना. असन्तोष पूँ जीवादी समाजके ढॉँचे 
को स्थायी और अनिवार्य स्वीकार करके ही प्रकट किया है, जिसके कारण 
वास्तविकताके प्रति उसने जो इृष्टिकोश विकसित किया है वह विरोधाभास 
ओर असजझ्भतियोसे भराहुआ है ओर अत्यन्त विश्वद्डुलित एवं प्रतिक्रिया- 
वादी है | इसीके अनुरूप उसकी व्याख्याओका इृष्टिकोश भी है | इस 
कारण यह इशष्टिकोश आधुनिक समाजका सत्य होकर भी नमाजक़े न/मूहिक 
विकास के समूचे प्रवाहकों प्रगतिशील दृश्सि देखनेपर असत्य और प्रति- 
क्रियावादी ठहरता है। इसकी प्रतिक्रियासे, और सामाजिक परित्थितियोंके 
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प्रभावसे उत्पन्न प्रगतिशील कविताके विकासके साथ-साथ यह स्पष्ट होता 
जाता है कि सारा प्रश्न दृष्टिकोशका है | अ्रतः प्रश्न उठता है कि कविताकी 
सही आधुनिक व्याख्या क्या है ! हम यहाँ संक्षेपमं इस प्रश्नका उत्तर देने 
का प्रयत्न करेंगे । 


क्रविता क्या है, उसे हम परिभाषा देकर न समझ सकते हैं, न समझता 
सकते हैं| इसकेलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि प्राथमिक युग 
([0777 ४८ 526) से लेकर अबतक कविताका मनुष्यके सामाजिक जीवन 
से क्‍या इन्द्वात्मक (१००८ध८०) सम्बन्ध रहा है, झोर उस सम्बन्धसे 
उत्पन्न वे कौनसे गुण हैं जो कविताके सत्य और उसके सोन्दर्यकी सृष्टि 
करते हैं जिससे उसकी रसोट्रेक करनेकी शक्ति चिरकालिक हैं। क्योंकि यह 
जानकर ही हम कविताके विषयमें सच्ची स्थापनाएँ बना सकते हैं | 


प्राथमिक युगमें जब कविताका जन्म हुआ था उस समय मनुष्य 
की संस्कृति : उसका शिल्प - विज्ञान, समाज -सद्भठन और चेतना अपने 
प्रारम्भकालमें थी । समाज-जीवन अलग -अलग फिरक्तों ( (४४०८४ ) में 
सद्भधठित था, मनुष्य-मनुष्यका सन्बन्ध या तो प्राथमिक साम्यवाद (एएं- 
प्रांधए८ 200प्रप्757 ) का था या वर्गोंका अभी जन्म ही होरहा थां, 
आर इससे समाज - जीवनमें कर्म-मेद और पद - भेद शुरू होरहा था | इस 
युगकी सबसे बड़ी आवश्यकताएँ थीं प्रकृतिके अन्ध प्रकोपोंसे आत्म -रक्षा 
करना और प्रकृतिके विधानसे सच्चृषेकर खेती या फ़सल उगाना । मनुष्य 
ने प्रकृतिसे सट्ठषैकर उसके कुछ अज्ञोंको तो विजितकर अपना सहचर बना 
लिया था, और उनके प्रति उसमें रागात्मक सहानुभूति उत्पन्न होगयी थी; 
कुछ अपने प्रकोपोसे उसे, उसके किये - करायेको अ्रसद्य क्षति पहुँचाते थे, 
आर उनसे वह कुछ चिढ़ता था, या भय खाता था । उसके जीवनका' सब 
से महत्त्वपूर्ण कार्य उसका प्रकृतिसे सद्भर्ष था| इस सद्दषैमें मनुष्य व्यक्ति- 
भत रूपसे विजयी होनेकी कल्पना ही न करसकता था, इसकेलिए यह - 
आवश्यक था कि वह सामूहिक जीवन व्यतीत करे और सामूहिक रूपसे ही 
सह्ूर्ष करे। किन्तु इस सामूहिक सद्ठका सद्भठन कैसे हो ! निश्चय ही वाणी 
द्वारा या भाषाद्वारा । लेकिन उस थुगमें लय-विहीन (गद्य) भाषा व्यक्तिगत 
आग्रह-आदेशकी ही भाषा होसकती थी, सामूहिक भावोको जाग्रत करनेकी 
नहीं, किन्तु लय-युक्त (गद्य) भाषा, जो प्रभाव युक्त माषा ॥०ं९॥६०१८१ 


ध्य 
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१०£2५०४८ होनेके कारण, और सज्जीतके संयोगसे सामूहिक रूपसे गेय होने 
के कारण सामूहिक रूपसे मनुष्यके भावोंकों जाग्रत करसकती थी, उन्हें कम 
करनेकेलिए, प्रेरित करसकती थी, उनके श्रमको मधुर बना सर्कती थी | इस 
लिए, उस युगमें पद्चत्रद्ध भाषाका ही प्रयोग हुआ । यहींपर कविताका जन्म 
हुआ । क्योंकि इस पद्मबद्ध भाषामें यद्यपि अविभाजित एणवेरि/टा- 
(४:०० जीवनकी वेविध्यविद्ीनता होनेके कारण, तथा उस समये॑ तक ज्ञान 
को विभिन्‍न शाखाएँ न फूट पानेके कारण कविता सामूहिक ज्ञानका एक- 
मात्र माध्यम थी, उसीमें सारा ज्ञान सश्जित था, तथापि उसमें प्रकृतिके प्रकोषों, 
ओर उससे सद्छृष, फ़लल ओर प्रकृतिके विजित सहचरोंके प्रति मनुष्यके 
रागात्मक सम्बन्धकी अभिव्यक्ति होनेलगी थी, अर्थात्‌ कव्रिताका जन्म हो 
गया था। ओर जिस प्रकार विकासमान समाजने वातवरणके साथ सद्भुप 
करनेमें प्ृथ्वीपर अपने अस्तित्वके साथ 707-070]0272८० और मानवीय 
तादात्म्य (५१»०८४४४००) अथवा अनुकूलता स्थापित करनेकेलिए, कॉड- 
वेलके शब्दोंमें, फ़तलल उगानेकी टेकनीककों जन्म दिया उसी प्रकार उस 
फ़सलके प्रति उस फ़िरक्के ( 7776 ) के सम्बन्धकों व्यक्त करनेकेलिए 
भावात्मक, सामाजिक एड सानूदि के मनोदशा ( ००0१९८४४९ ००४]65 ) 
की अभिव्यक्ति करनेवाली कविताकों भी जन्म दिया | इस कवितामें सत्य 
का एक जाल बुनारहता था, किस भाव या अनुरागसे, किस साहचय्येकी 
भावनासे, किस परिश्रमसे, किस लम्बी प्रतीज्ञासे ओर अन्तमें किस आनन्द 
ओर उल्लाससें वह फ़सल तैयार कीजाती थी; और कविता सामूहिक भ्रम 
उत्पन्न कर इस कार्यमें लगे श्रमको मधुर बनाती थीं, उसके बीचमें पड़ने- 
वाले सभी विष्नोकी मयड्जुरता दिखाकर मनुष्यको सामूहिक रूपसे उनका 
सामना करनेकेलिए पहलेसे तत्यर करदेती थी, इसकी व्यज्ञना उस काल 
की कवितामें सुरक्षित है । जिस प्रकार मनुष्यका फसलसे सम्बन्ध अ्न्तवृत्ति- 
प्रेरित न होकर आथिक और सचेत था, उसी प्रकार कविताका सत्य अप्रत्यक्ष, 
अमू्त भावनाएँ अथवा उसकी तथ्य-प्रियता नहीं, बरन्‌ समाजमें उसकी 
गत्यात्मक भूमिका, अर्थात्‌ उसमें अभिव्यक्त सामूहिक भाव ही कविताका 
सत्य था और जिस प्रकार प्रकृति और वातावररणसे संघर्ष करनेकेलिए 
सामाजिक जीवन अनिवाय था उसी प्रकार इस संघर्षमें प्रवृत्त करनेकेलिए, 
सामूहिक भावोंकी सद्भठित कर उन्हें आग्रही, सचेत और जाग्रत बनाना 


हट 


कविताकी आधुनिक व्याख्या 


जा 


भी आवश्यक था। इस प्रकार सामाजिक जीवनके समान ही कविता भी 
मैनुष्यको स्वतन्त्रताका अख्त्र थी। मनुष्यका प्रकृति ओर वातावरणसे 
संघर्ष इसीलिए तो था और है कि उसे वशीक्ृ्त कर वह उसे अपने अनु 
कूल बनाये और” वह अपने व्यक्तित्व, सामाजिक जीवन-द्वारा वेविध्य और 
प्रकृत गुणोका विकास कर अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रास करताजाय | 


इसके पश्चात्‌ व्ग -समाजका विकास हुआ । सामाजिक जीवनमें 
कार्य - विभाजन हुआ, और कविता जो पहले सामूहिक - जीवनके समस्त 
ज्ञानकी कोष थी, अब स्वतन्त्र रूपसे एक 'कार्यः के रूपमें विकसित होने 
लगी, जिस प्रकार दर्शन, धर्म, नाटक, संगीत आदि । जिन वर्गों के हाथ 
'में सत्ता थी, उनपर ही प्रकृति ओर वातावरण से संघर्ष करनेकेलिए सामा- 
जिक जीवनका सजन्ञठन करनेका दायित्व पड़ा और कविता जो स्वतन्त्रता 
का अख्त्र थी इस वर्गकी चेतनाके प्रुवपर आसीन होगयी, उसीकी भाव- 
नाओंकों अ्भिव्यक्त करनेलगी, क्योंकि इस वर्गकी भावनाएँ उसकी सत्ता 
क्रायम रखनेके भ्रमोंकी सृष्टि करनेके साथ-साथ समस्त समाजकी सामूहिक 
बिकासकी भावनाकी भी अ्रभिव्यक्ति करती थीं | लेकिन पूं जीवादके काल 
में आकर पूं जीवादी संस्कृति एक अ्र-सामाजिक दृष्टिकोणका विकास करती 
है---उत्पादनपर व्यक्तिका एकाधिकार होनेके कारण और विशेषकर एक 
ऐसे वर्गके उत्पन्न होजानेके कारण जो शोषणुका श्रन्त कर एक वर्गहीन 
समाज स्थापित करनेकी क्षमता रखता है । इसलिए, पृ जीवादी विचार- 
धारामें व्यक्तिवादका प्राधान्य होता है, ओर पूं जीवादी संस्कृति इस भ्रम 
की सृष्टि करती है कि मनुष्यकी अन्तवृत्तियों (795४70:$ ) की शक्ति 
"व्यक्तिवाद' द्वारा ही विकसित कीजासकती है, और सामाजिक जीवन 
की आवश्यकताकी अज्ञानता ही स्वतन्त्रता है। और इसके फलस्वरूप 
हम जानते हैं कि रूसोसे लेकर फ्रॉयड और अतिवस्त॒वादियोंने समाज 
और उससे उत्पन्न चेतनाको महत्वहीन ठहराकर प्राथमिक युगके प्राकृतिक 
मानव और अचेतन -अवचेतन मनको कितना महत्व दिया है और कविता 
के उन्हीं तत््वोंकी, जिनके कारण वह अपने प्रारम्भ कालमें मनुष्यकी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका अस्त्र थी, सामाजिक मनुष्यके जीवनके मूल सार 
को व्यक्त करती थी, अपनी गेय पदावली और सामूहिक भावोंका उद्रेक 
करनेकी शक्तिके कारण सामाजिक थी, तिरस्कृत कर वे उसे निर्जीब' और 
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ब्ष्ज रत 


निष्पाण बनाना चाहते हैं, क्योंकि यदि कवितामें आज भी,वे तत्त्व वर्ते- 
मान रहते हैं तो इसका अ्रथे है कि वह आजके सामूहिक मानव (जनता, 
अमिक वर्ग ) की भावनाओंकी श्रभिव्यञ्ञना 3. थांत्‌ पूँ जीवाद 
(प्रकृति) और उसकी संस्कृति ( बिचार जगत्‌ ) के विरुद्ध विद्रोह करेगी। 
आऔर आजकी प्रगतिशील कविता उसके इसी स्वाभाविक विद्रोहकों व्यक्त 
करती है| अर्थात्‌ यदि वह एक वर्गहीन समाजके निर्माणकेलिंए सामूहिक 
भावना ( अ्रम ) की सृष्टि करतो है तो यह भावना या श्रम यूटोपिया 
ब्रनानेवालोंकी तरह वर्गहीन समाजकी यूटोपिया नहीं होती; न होनी ही 
आवश्यक है, वरन्‌ कॉडवेलके अनुसार वह इस भावनात्मक ग्रन्थि (कॉस- 
प्लेक्स ) की अभिव्यक्ति करती है कि मनुष्यकों एक - दूसरेके साथ और 
वर्गहीन समाजके साथ एक ऐसे सम्बन्धमें खड़ा होना चाहिए, उनकी 
अन्तवृत्तियोका सज्ञठन इस ढड़्से होना चाहिए कि उसका सम्बन्ध बाह्य 
वातावरण (पे जीवाद) ओर दूसरे मनुष्योके साथ ऐसा हो कि एक वर्ग- 
हीन समाजकी स्थापना सम्भव होजाय अर्थात्‌ बह वर्तमान वास्तविकता 
के प्रति, उसे बदलनेकेलिए, एक नये इृष्टिकोणसे मनुष्यके माव-जगत्‌का 
सज्गठन करनेका प्रयत्न करती है, ओर कविताके जिन गुणों अथवा मूल 
तत्त्वोका पे जीवादमें तिरस्कार हुआ था उन्हें पुनः स्थापितकर उसे मनुष्य 
की स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका अस्त्र बनाना चाहती है। 


कबिताकी मूल प्रवृत्तिके इस संक्षिप्त विकाससे कुछ बाते स्पष्ट हो 
जाती हैं, जिन्हे हम कविताकी विशेषताएँ कह सकते हैं। पहली बात तो 
यह कि कविता 'शब्दो' से रची जाती है। 'शब्दों' के दो पक्ष होते हैं: 
एक ते वे ग्रत्यज्ञ जगत्‌ (]0ल्‍27027:००। ४०7१0) के किसी अद्धका संकेत 
करते हैं, दूसरे वे वास्तविकताके उस अज्जके प्रति मनुष्यके अ्रन्तजंगत्‌के 
रागात्मक सम्बन्ध-या इष्टिकोणका दोतन करते हैं । और चूँकि शब्दोका 
प्रयोग “व्यक्ति? द्वारा ही होता है, इसलिए वास्तविकताके द्रष्टाके रागात्मक 
सम्बन्धकी भी वे अभिव्यक्ति करते हैं, जिससे “प्रत्यक्ष जगत! में वह वर्ण, 
गन्ध, ताप, भाव, स्पर्श आदिका अनुभव करता है, और यह एक सामू- 
हिक अनुभव होता है । 


दूसरे, कविता 'प्रभावयुक्त भाषा? 9 ०ं2॥६८॥४० 48027०९८ है, 
अर्थात्‌ वह लययुक्त होती है | कविता लययुक्त इसलिए होती है कि वह 
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मनुष्यकी अन्तवूत्तियों और भावोमें ओर उन सामाजिक सम्बन्धोंम जिसके 
द्वाश सामूहिक रूपसे भाव अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं सूक्ष्मरूपसे एक 
निश्चित सन्तुल नकी अभिव्यक्ति करती है | इसीलिए, समाजके प्रति मनुष्य 
जब अपनी भावनोंश्रो और अन्तवृत्तियोंका नये सिरेसे मूल्य आँकता है 
तो छन्द और लयकी परम्पराओके प्रति उसका दृष्टिकोश भी बदलजाता 
है। आज मुक्तछुन्दपर इतना जोर दिया जाता है तो इसीलिए कि पूँ जी- 
बादी समाजकी शअ्रन्तवृत्तियाँ समाजके साथ एक अराजकब्रादी तादात्म्य 
स्थापित करना चाहती हैं। इसी/लए मुक्तछन्द आजकी सस्कृतिकी अरा- 
जकवादी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका द्योतन करता है। और कविताके 
सामूहिक गेयताके तत्त्वका तिरस्कार करता है, जिसके कारण कविता शक्ति 
प्राप्त करती है | किन्तु प्रगतिशील अथवा क्रान्तिकारी कविता लयका 
तिरस्कार नही करसकती, क्योंकि वह उसे कविताका आवश्यक गुण 
मानती है | 


तीसरे, कविता, चूँ क्रि उसका सद्अठन काल' ( धं॥० ) में नहीं 
बरन्‌ दिश” (/०३०८) में होता है, अथांत्‌ कवितामें व्यक्त भाव ऐतिहासिक 
विकास-क्रमके अनुसार नियोजित नहीं होते हैं, जिस प्रकार उपन्यासकी 
कथाका घटना-चक्र, बल्कि उनके प्रभाव” प्राचीन ओर अ्र्वाचीन भाव- 
धाराओोसे अहण कियेजाते हैं, इसलिए उसमें व्यक्त! बाह्य वास्तविकता 
में तारतम्य या साम्य होना आवश्यक नहीं होता, किन्तु उसमें आन्तरिक 
वास्तविकता अ्रर्थात्‌ उसके भाव और अन्‍्तवृत्ति -निरूपक मनःस्थितियोंमें 
तारतम्य और साम्य होता है। इससे एक ओर बात सिद्ध होती है कि 
कविता प्रतीकवादी नहीं होसकती, क्योंकि प्रतीक शब्दोासे सम्बन्ध नहीं 
रखते, वरन्‌ उन वस्तुओसे सम्बन्ध रखते हैं जिनके वे सकेत - चिन्ह होते 
हैं, ओर उनमें व्यक्तिगत राग-तत्त्वका सम्मिश्रण नहीं रहता । प्रतीकवादी 
होकर कविता केवल ध्वनि-मात्र या सन्लीत-मात्र रहजाती है । लेकिन 
यद्यपि कवितामें बाह्य प्रतीकत्व नहीं होता, उसमें आन्तरिक अथवा भावा- 
त्मक प्रतीकत्व अवश्य होता है, अर्थात्‌ वह भावात्मक सम्बन्धोका संकेत 
करती है | किन्तु जेसा हम ऊपर देखचुके हैं प्रत्येक शब्दके दो पक्ष होते 
हैं, इसलिए कवितामें भावात्मक पक्ष होता है तो वे भाव बाह्य वास्तविकता 
के किसी अज्ञका भी द्योतन करते हैं । उसमें दोनों पक्लोंका समावेश रहता 
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है | कविताके प्रतीकवादी न होनेसे एक बात और सिद्ध होती 
कविताका अनुवाद नहीं होसकता, अर्थात्‌ अनुवाद कर्क चाहे उसके 
अ्रथ समभ्मा दिये जासके लेकिन उसके अन्दर प्रयुक्त ,शब्दोंके तारतम्य, 
उसकी लय आदिमें जो ध्वनि, जो मावात्मक आभा रहती है, उसका 
अनुवाद नहीं किया जासकता । 

इसके अतिरिक्त कविताका ज्षेत्र मनुष्यका भाव-जगत्‌ है । मनुष्य 
के चेतन - जगत्‌में वास्तविक वस्तुएँ हैं, ओर उनके प्रति आन्तरिक या 
भावात्मक सम्बन्धकों प्रकट करनेवाले इंष्टिकोण । विज्ञानका काये बाह्य 


बास्तविकताका सदझ्गठन करना है। कविता इन आन्‍्तरिक दृष्टिकोशोकों 


साधारणीकरण -द्वारा व्यवस्थित कर मनुष्यके सामाजिक “अहं' को स्फुरित 
करती है। यह 'अहं' अकेला एक ऐसा प्रतीक दे जो समस्त आन्तरिक 
वास्तविकताकों अपनी पकड़में लेझाता है। इस “अहं! की दृष्टिस वास्त- 
विकता कभी ओमल नहीं होती, क्योंकि जिन भावोका उद्रेंक कर वह 
आपन्तरिक बास्तविकताका सद्भठन-परिवर्तन करता है वे बाह्य वास्तविकता 
के अज्ञोसे सम्बद्ध रहते हैं। इसीलिए कविता मूत्त होती है । 


अन्तमें, कवितामें सौन्दर्य और सत्य अवस्थित होता है, अर्थात्‌ 
उसकेलिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि वह भावात्मक हो। यदि उसके 
अन्दर व्यक्त भाव या अनुभूतिका आधार ऐसा वेयक्तिक अनुभव है जो 
सामाजिक रूपसे अनुभूत नहीं किया जासकता तो वह सौन्‍्दयंकी सृष्टि 
नहीं करसकता | क्योंकि सोन्दर्य - भावनाका 5द्रेक चेष्टाशील मनुष्यके 
पारस्परिक सम्बन्धोंम निहित रागात्मक सम्बन्धपर निभर करता है। अतः 
यदि व्यक्तिका अनुभूत भाव सामाजिक मनुष्यके अन्दर उसका उद्रक नहीं 
करसकता तो वह सोन्दय या सत्यकी सृष्टि भी नहीं करसकता। इस प्रकार 
सोन्दर्य कोई अप्रत्यक्ष वस्तु नहीं है। कबिता इसी सोन्दयंकी सृष्टि कर 
बाह्य जगतके प्रति आन्तरिक वास्तविकताके तादात्म्य, सम्बन्ध और दृष्टि- 
कोणकी अभिव्यक्ति करती है। अतः उसके मूल्यांकनके माप भी इसी 
सौन्दर्यानुभूतिके नियमोंसे निरूपित होते हैं । 

इस प्रकार कविता अपनी लयसे मनुष्यकी बाह्य - चेतनाको तीव्र 
कर उसे बांतावरणके प्रत्यक्ष ज्ञाससे विमुख कर, स्वचेतन और अन्तर्म॑खी 
बनाकर, हमारे ध्यानकों वास्तविकताके बाह्य रूपोके गहरमें उतारकर, 


१०३ 


ज्ज्कः 
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भावात्मक जगतको प्रत्यक्ष करदेती है। कहनेका तातये यह है कि कबिता 
अपने शब्द-प्रयोगो द्वारा बाह्य वास्तविकताको विक्ृत कर और उसके ढाँचे 
को अस्वीकृत केस सामाजिक स्व! या अरहं' के ढाँचेकी ऊपर उठाती है, 
उसे प्रमुखता प्रदान करती है | इस कार्यम लय, छुन्द, उपमा, अनुप्रास 
आदि उसके साधन बनते हैं। और इस प्रकार बाह्य वास्तविकताका जगत्‌ 
दृष्टिसे श्रोफल होजाता है और अन्तवृत्तियोका जगत्‌, शब्दोके पीछे छिपे 
भावमय सूज्रोको एकत्र कर, ऊपर उठआता है। सामाजिक जगतूसे 
सामाजिक अ्र॒हं” का जन्म होता है । 

कविताकी रचना कवि - द्वारा होती है| कवि व्यक्ति है, द्रश है। 
वास्तविकताके किसी अज्ञका प्रत्यज्ञकर उसके मनमें एक नया अनुभव 
उत्पन्न होता है| वह उस नये भावकी कविताके रूपमें अभिव्यक्ति करता 
है, इसे आत्माभिव्यक्ति कहाजाता है। लेकिन वास्तवमें यह आत्माभि- 
व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्म - समाजीकरण होता है, इयक्तिगत अ्रनुभवको 
समाजके अनुभवमें सम्मिलित करना। इस प्रकार इन्द्वात्मक भाषामें विगत 
अनुमवोकी ०८४९०८८ कर जो नया अनुभव व्यक्तिने प्राप्त किया है, कविता-' 
द्वारा समाजके अनुभवमें गहीत होकर बह अपनी वेयक्तिकताकों १629(० 
करदेता है । 


प्रश्न उठसकता है कि जब कविताका रचयिता व्यक्ति होता है ओर 
वह अपने व्यक्तिगत अनुभवको कविताद्वारा समाजके अनुभवमें सम्मिलित 
करता है तो किसी कविताका केवल समसामयिक महत्त्व ही होसकता है, 
किन्तु बात इसके विपरीत भी क्‍यों है ! कॉडवेलके अनुसार यह श्रनुभव 
दो प्रकारका होना चाहिए, अर्थात्‌ पहले तो वह महत्त्वपूर्ण? हो, श्र्थात्‌ उसके 
भाव अपरिवतेनशील अन्‍्तबूत्तियो ( ॥072/$ ) को गहरे भावोद्रेंकसे 
हिलासके। मनुष्यकी अन्‍न्तवृत्तियोंमें परिवर्तन नहीं होता, बल्कि संस्कृतिके 
परिवर्तनशील रूपोंके तादात्म्यके नीचे वे एक कड्भालके रूपमें मौजूद रहती 
है ओर सामाजिक “अहं' का सद्भठन करतीरहती हैं।इस सामाजिक अहं 
का निर्माण युगोंकी कलाने किया है। दूसरे यह अनुभव 'सामान्य' 2०0०:७) 
होना चाहिए. । अर्थात्‌ उसमें कलाकारद्वारा अनुभूत कोई परस्पर - विरोधी 
अनुभवक्की वस्तु न हो या वह एक-दो मनुष्योंके विशिष्ट अनुभवकी ही वस्तु 
न हो वरन्‌ मौन अवचेतन रूपमें अधिकांश मनुष्यों द्वारा अनुभूत हो, क्योंकि 


कक्ताकी आधुनिक व्याख्या 


कुविका#उाान,/ फिर पिक परम ०७८ हाय... ९ चरम. प कक पर ये. च५३९ #' कम मय जी ल्‍हनय 





॥१ घन फ>ीफिलीक औरिसग अप कटी आज रीजर पटरी री पक फटी चित चढा. जबि#क जा फिआ मिड चटीित अपिज मी. ऑपन्‍ीीय,. परिषयाक थे _ैीपलीक कि दफतवीफऑिफी करी विकरी पक. 


यदि ऐसा न हुआ तो वह अधिकांश मनुष्योकेलिए अर्थपूर्ण कैसे हुसकती है ! 


पहली बातसे महान्‌ कला या कविताको चिरन्तनताका गुण प्राप्त 
होजाता है, क्योंकि मनुष्यकी अन्तवृत्तियाँ चिरन्तन हैं। दूसरी बातसे उसे 
समसामयिकताका महत्त्व प्राप्त होजाता है | यही कारण है कि यदि आजके 
कलाकार या कविकी कृति हमारेलिए महत्त्व रखती है तो होमर, शेक्सपियर, 
कालिदास या तुलसीदासकी कविता भी हमारेलिए अ्र्थहीन नहीं होपाती । 
अतः कवितामें व्यक्त भाव या श्रनुभव किस समाजकी उपज हैं अर्थात्‌ किन 
सामाजिक परिस्थितियोंका मानस-प्रतिबिम्ब हैं, और समकालीन तथा पर- 
वर्ती समाजकी बदलती परिस्थितियोंकों वह किस तरह प्रभावित करते हैं, इसका 
विवेचन कविताकी सामाजिक पृष्ठभूमि ओर उसके सौन्दर्य-मूल्यका निरूपण 


करनेके ४25५ 


लिए. आवश्यक होता है | 

संक्षेपमें यह कविताकी प्रगतिवादी व्याख्या है, और प्रतीकवाद, 
भविष्यवाद ओर अतिवस्तुवादसे विमुख होकर अनेक प्रतिभाशाली कवि 
और झालोचक अब यह स्वीकार करते जारहे हैं कि कविताको आधुनिक 
वास्तविकताके प्रति एक सचेत, प्रगतिशील दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहिए, 
ऐसा करके ही वह एक वर्गहीन समाजके निर्माणकेलिए मनुष्योंके भाव 
जगतका सज्ञठन करसकती है ओर पुनः समस्त मानव जातिकी स्वतन्त्रता 
प्राप्तिका अस्त बनसकती है । 


१०५४ 


रेखाचित्र 


आधुनिक यन्त्र-युगने मनुष्य ओर समाजके जीवनमें आमूल परि- 
बतन करदिये हैं। सामन्ती-कालकी वह सहज मन्थरता जीवनमें नहीं रही, 
उसमें द्रतगति आगयी है। आज कल्कत्ते, बम्बई, रामेश्वर या जगन्नाथ- 
पुरीकी यात्राकेलिए, बैलगाड़ियोपर चढ़कर जाना हास्यास्पद लगता है। 
आजकी विरहिणी अफ्रीका या योरेपमें बेठे अपने प्रियतमकी प्रेमपाती? 
पानेकेलिए बरसोंतक मार्गपर आँखें बिछाये आँसू नहीं बह्यया करती और 
न पश्चिम-दिशासे प्रत्येक आगन्तुकसे विहल होकर पूछती है कि वह उसके 
प्रियतमका सन्देश लाया है या नहीं | कबूतर या पवन जेसे द्वुतगामी 
किन्तु अविश्वस्त तथा अनिश्चित सन्देश-बाहकोका स्थान तार और टेलि- 
फ़ोनने लेलिया है जो उनकी अपेक्षा कहीं जल्दी सन्देश ला और पहुँचा 
देते हैं | वाणीने रेडियो और टेलिफ़ोन-द्वारा, पेरोने हवाई जहाज़-द्वारा, 
दृष्टिने दूरवीक्षण यन्त्र द्वारा देश (928०९) पर विजय प्राप्त करली है; 
मशीन और विद्युतूने काल (ध7१८) पर विजय प्रासकर उत्पादनमें सहख्त- 
गुणी वृद्धि करदी है| पाठक मनुष्यके इस सामाजिक कला और शिल्प- 
विज्ञान (5009 ८८०४४०।०९9 ) के विकाससे भल्ी-माँति परिचित हैं, 
क्योंकि जीवनमें पग-पगपर उसका उपयोग करनेकेलिए वे विवश हैं। अतः 
इस गआद्योगीकरणका प्रभाव मनुष्यके पारस्परिक सम्बन्धोपर पड़ना अनि- 
वाये था, जिसके फलस्वरूप हमारे सामाजिक जीवनके सामने नित्य नयी 
समस्याएँ उठीं और नयी परिस्थितियोंके अन्दर उनके नये हल पेश होते 
रहे, मावामिव्यंजनके रूप-विधानों और सिद्धान्त तथा आदर्श -मूलक 
विचारोंमें भी परिवर्तन हुए। सामन्ती कालमें मी श्रम-विभाजनकी विविधता 
आर सामाजिक-जीवनकी संखझििष्टता इतनी बढ़चुकी थी कि प्रागेतिहासिक 
अथवा अत्यन्त प्राचीन कालकी तरह केवल काव्य ही विज्ञान, गणित, 
ज्योतिष, दर्शन, नीति और मनुष्यके सामाजिक अनुभव, सौन्दर्यानुभूति 
और व्यक्तिगत भाव-प्रक्रियाओकी अभिव्यक्तिका माध्यम न रहगया था; 
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गणित, विज्ञान ओर दशनसे अलग होकर ललित - साहित्य स्व॒तन्त्र रूपसे 

विकसित होनेलगा था, यद्यपि उसके अज्ञ - उपाज़् जेसे काव्य, नाटकी 
कथाएँ आदि उस जीवनंकी मन्थरतासे सामझस्य रखते-आार्थ । झोर जब 
समाज बदला और जीवनकी रफ़्तार तेज़ होचली तो उसने उससे साम- 
ज्स्य स्थापित करनेवाले भावाभिव्यक्तिके अमिनव रूपोंको जन्म दिया | 
ये अमिनव कलात्मक रूप-विधान (#/07775) नयी सामाजिक वास्तविकता 
की वस्तु (०००८०४८) की कलात्मक अथवा रचनात्मक ग्रहशशीलताका 
द्योतन करते हैं।जिस प्रकार आधुनिक समाजके अत्यन्त संश्छिष्ट संगठनकी 
अभिव्यक्ति करनेवाली खवाक्‌ -चित्र और उपन्यास कलाएँ विकसित हुईं 
उसी प्रकार उसकी द्वुतगामिताकी अ्रभिव्यक्ति करनेवाली आधुनिक कहानी, 
रेखाचित्र और रिपोर्टाजकी कलाझका विकास हुआ। कहानीकी सर्वप्रियता, 
स्टेशनपर ओर बाजारमें कह्ानी-पत्रिकाओका इतना प्रचार, अन्य बातोके 
साथ साथ आधुनिक जीवनकी द्रुतगामिताका भी प्रमाण देता है। कहानी 
से सभो पाठक परिचित हैं, अतः कहानीके विपयमें कुछ न लिखकर यहाँ मैं 
केवल रेखा-चित्र' पर ही अपने विचार प्रकट करूं गा । 


ऊपरसे देखनेपर रेखाचित्र ओर रिपोर्टाज दोनोमें समरूपता दिखायी 
देती है, परन्तु दोनोके विधान भिन्‍न हैं; और आज जब हिन्दोमें भी 
रेखाचित्र श्रोर रिपोटाज लिखेजाना शुरू होगये हैँ तो दोनोका भेद समझना, 
आधुनिक गतिशील वास्तवरिकताके चित्रण॒की क्षमताको जानलेना ओर 
उनके विकासकी आवश्यकतास परिचित होना औरभी आ्रावश्यक होजाता 
है | हिन्दीमें रेखाचित्र तो यदा - कदा प्रकाशित भी हुए हैं, जेंसे श्री प्रकाश- 
चन्द्र गुतकी पुस्तक रेखाचित्र', हंसका रेखाचित्रांक” या श्रीमती सत्यवती 
मन्लिक, श्री यशपाल, श्री अज्ेय आदिके फुय्कर प्रकाशित रेखाचित्र | 
रिपोर्टाजका हिन्दीमें अभी अभाव-सा है । श्रीरामवृक्ष बेनीपुरीकी किसान- 
आन्दोलन सम्बन्धी कुछ कहानियाँ, दिसम्बर १६१८ के “रूपाभ' में प्रका- 
शित इन पंक्तियोके लेखकका लक्ष्मीपुरा? रिपोर्टाजकी श्रेणीमेंनरखे जासकते 
हैं। इनके अतिरिक्त यदि कही कुछ औरमभी प्रकाशित हुए हैं तो लेखककों 
उनकी सूचना नहीं है| इस प्रकार रेखाचित्र और रिपोर्टाज दोनाही हिन्दी- 
साहित्यकेलिए, नयी चीज़ें हैं, नये अज्ज हैं। काव्यमें भो रेखाचित्र अज्डित 
करनेकी प्रवृत्ति प्रमुख होउठी है, ओर श्री निराला, ,पन्‍्त, भगपतीचरण 
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वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, रामविलास शर्मा, केदारनाथ श्रग्रवाल और 
शिवमद्भलसिंद सुमन” थआादिने सुन्दर, कलात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत किये हैं। 
लेकिन यहाँ दमारा उद्देश्य गद्य-सादित्यके रेखाचित्रकी जाँच है, क्योंकि 
हमें रिपोर्टाज आर रेखाचित्र दोनोंके सापेक्ष एवं अन्योन्य महत््वकोी सम- 
भना है | 


साहित्यमें रेखा-चित्रकार एक ऐसा कलाकार है जो अपने पारि- 
पार्श्विक जीवनकी वास्तविकताके किसी अ्ज्धको--पशु-पक्ती, वृक्ष, इमारत, 
खण्डहर, स्त्री, पुरुष, स्थान, गाँव, मुहल्ला, नगर आदि किसीभी जड़ 
ग्रथवा चेतन वस्तुको--एक चित्रकारके समान अर्जित करता है, वास्त- 
विकताके उस अज्भको कल्पनासात कर उसकी वास्तविकताको संक्षेपण और 
पुनर्संगठन-द्वारा अधिक ग्रभावपूर्ण, संगठित और समतलसे उभार करके 
अपनी भाव-प्रक्रियासे उसके प्रभावोंको अतिरज्ञित करदेता है। चित्रकार 
के चित्रमें जिस प्रकार वास्तविकताकी संक्षेपित-अतिरजित श्रभिव्यक्ति केवल 
देखनेका आनन्द ही नहीं प्रदान करती, वरन्‌ भाव भी जागरित करती है, 
वास्तविकतापर हमारी पकड़ मज़बूत करती है, हमें उसे प्रहण करनेमें 
सहायक होती है, उसी प्रकार रेखाचित्र पढ़कर किसी वस्तुका चित्र ही हमारे 
सामने नहीं खिंचजाता, बल्कि अभिव्यक्ति और चित्रण के पीछे अ्रमासक्ति- 
भावका उपक्रम किये छिपी लेखककी सहानुभूतिसे भी अप्रत्यक्ष रूपसे पाठक 
प्रभावित होता है, वास्तविकताके उस टहुकड़ेकों उसके विराट संदर्भसे हटा 
कर जेसे खुदंबीनसे देखकर वह उसे पूरी तौरपर जानलेता है और उसके 
सम्पूर्ण-स्वरूप ( ७06 ) से उसके आस्तरिक सम्बन्धोंको पहचानलेता 
है। लेखकके व्यक्तित्वका प्रक्षेपण तटस्थताका उपक्रम-सा करता इस 
सूक्ष्म सहानुभूतिमें विद्यमान रहता है। इस प्रकार रेखाचित्रमें किसी वस्तु, 
मनुष्य या स्थानके बाह्य रूपसे उसकी आन्तरिक सुन्दरता-कुरूपता, सम्प- 
न्‍नता-विषमताको पकइनेकरी चेश होती है, उसमें अनुभूति और अनु भाव 
का चित्रण ही मुख्य है। उदाहरणकेलिए किसी व्यक्तिके रेखाचित्रमें यह 
विशेषता होगी कि उसके व्यक्तित्वने (जिन परिस्थितियोंने उसके व्यक्तित्व 
को गढ़ा, उनका भी चित्रकी पृष्ठभूमि बनानेकेलिए निर्देश होसकता है) 
जो विशेष मुद्रा, चेशए, शारीरिक अवयवोकी बनावटमें जो विकृतियाँ 
-ऊपरको उभार दी हैं, उनके आभासको चित्रमें ज्यों-का-त्यों पकड़ा जाय, 
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ताकि लेखककी अ्रनुभूतिके साथ उसके व्यक्तित्वकी रेखाएँ श्लोरभी सघन 
होकर दिखायी पड़नेलगें | रेखाचित्र साहित्यमें चित्रकलाके अनुरूप हैं । 
उसमें वर्ण्य-वस्तुका सद्जैँठन प्रधानतः कविता और चित्रक्ृक्लाकी तरह देश 
($7०८८) में होता है । और जिस प्रकार चित्रकलामें अनेक आधुनिक 
प्रवृत्तियाँ--रोमैण्टिसिज़्म, प्रतीकवाद, प्रमाववाद, अभिव्यञ्ञनावाद, रूप- 
विधानवाद, त्रिपाश्व॑वाद, परावस्त॒ुवाद, भविष्यवाद, यथार्थवाद आदि 
प्रचलित हैं, उसी प्रकार लेखककी विचार-धाराके अनुसार रेखाचित्रके चित्र 
भी विविध प्रवृत्तियोके द्योतक होसकते हैं। रेखाचित्रके चित्र वरण्य वस्तुका 
स्थिर चित्र भी खींच सकते हैं ओर गत्यात्मक भी | स्थिर चित्रमें वरण्य- 
वस्तुकी स्थिर रूपमें यथार्थवादी अभिव्यक्ति करके भी उसके गुण - दोष, 
सुन्दरता-असुन्दरता, बाह्य और आन्‍्तरिक इन्द्र और परस्पर-विरोधी प्रभावों 
का ज्यों-का-त्यों चित्र ही उपस्थित किया जासकता है, लेकिन गत्यात्मक 
चित्र खींचनेकेलिए. उसमें नयी चेतनाकी अ्रभिव्यक्ति रहेगी, वर्य - वस्तु 
को एक विशिष्ट भौतिकवादी इृष्टिकोणसे आँकनेका आग्रह होगा, अर्थात्‌ 
नयी चेतनाकी भाव-ग्राइकता चित्रका प्रमुख गुण होगी । तोभी हर दशा 
में रेखाचित्र एक चित्र है, अतः साहित्यमें उसका उपयोग अ्नुभूतिको 
तीव्र और प्रखर बनाना है। 


पाठक कइसकते हैं कि अनुभूतिका तीव्र और प्रखर बनाना तो एक 
प्रकारसे प्रत्येक कलाका गुण है, यहाँतक कि साहित्यके सभी अद्भ यही कार्य 
करते हैँ | काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सभी अपने - अपने ढद्भसे 
अनुभूतिको प्रखर और तीज बनाते हैं।फिर रेखाचित्रमें विशेषता क्‍या है? 
उसकी विशेषता इसीमें निहित है कि वह विशेष ढद्गलसे आधुनिक वास्त- 
विकताका चित्रण करता है, अर्थात्‌ बास्तविकताके किसी अद्धको अलग 
(7504८८) करके वह संक्षेपण और अतिरं जन द्वारा उसकी बाह्य और आ- 
न्तरिक सुन्दरता-कुरूपताकी रेखाओकों उभार देता है ताकि पाठक उसे 
सन्निकटसे देखी वस्तुक्ी तरह शीघ्र अपने अनुभव और चेतनामें ग्रहण 
करले | और जेसा हम पहले कदचुके हैँ कि आधुनिक समाजने जीवनको 
इतना द्रुतगामी बनादिया है कि आजकी वास्तविकताकों अपने अनुभवके 
दायरेमें अहण करना अ्रसम्मव-सा होगया है, अतः रेखाचित्र इस द्रुतगामी 
बास्तविकताके किसी एक अ्रज्ञकों संत्षेपण-अतिरंजन द्वारा हमारी पकड़में 
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लेआता है । इससे यह स्पष्ट है कि रेखाचित्र आधुनिक जीवनकी द्रुतगामी 
वस्तविकतासे ही उत्सन्‍न हुआ है, उसके अज्ञोंको ठुकड़े-टठुकड़ेकर ग्राह्म 
बनाने या पकड़ेमं लानेकेलिए. वह इस जीवनकी द्रुतगामिताका ऐतिहासिक 
चित्रण नहीं करता | कहानी या उपन्यासका दायरा इतना सीमित नहीं है, 
इसी कारण उनमें किसी वस्तुकी वेयक्तिक विशेषताएँ इतनी उमभरी रेखाओं 
द्वारा, इतने संक्षेपमें प्रस्तुत नहीं की जासकतीं, उनमें लगातार परिवर्तित 
होनेवाले बाह्य वातावरण या आन्‍न्तरिक भाव-प्रक्रियाओंके प्रभाव प्रमुख 
होउठते हैं जो काल (धा7८) के अन्दर ही अभिव्यक्त किये जासकते हैं। 
यह ठीक है कि उपन्यास ओर कहानीमें ऐसे स्थल आते हैं जहाँ मोटी 
उभरी रेखाओं द्वारा किसी परिस्थिति, स्थान या पात्रका चित्रण कलाकार 
करता है; लेकिन वह स्वतन्त्र चित्रण नहीं होता, आगे चलकर बाह्य 
वातावरण के प्रभावाको प्रहणु करने केलिए. ही इन मोटी और उभरी रेखाओ 
का प्रयोग कियाजाता है । किन्तु कलाके अन्दर रेखाचित्रकी एक स्व॒तन्त्र 
सत्ता है, उसे पढ़नेके बाद पाठककों समाज या व्यक्तिकी जीवन - धाराके 
अगले मोड या प्रवाहोंकी जाननेकी आवश्यकता नहीं रह जाती | वह 
उस पूरी तसवीरकों पढ़कर सन्तुष्ट होजाता है। और चूँकि रेखाचित्र एक 
चित्र है इस कारण उसका वर्य्य विषय कल्पना-प्रधान भी होसकता है, 
वास्तविक भी । वस्य विधयकी आज देखकर लेखक उसका रेखाचित्र एक- 
दो-चार वर्ष बाद भी श्रद्धित करे तोभी उसकी ताज़जगी ज्यों-की-त्यों बनी 
रहेगी, क्योंकि उसमें काल ( ४४70० ) का तत्त्व गौण होकर ही रहता है। 
चित्रकलाके समान ही वह देश-प्रधान है | इसी कारण आधुनिक समाज 
के द्रतगामी जीवनकी श्रावश्यकताञओरसे उत्पन्न होकर भी वह ललित साहित्य 
का विशिष्ट अंग होनेका गौरव पासकता है। उसमें सोन्दर्यानुभूतिके सा- 
पेज्ञतः अधिक स्थायी तत्त्व दिखायी देते हैं,समसामयिकताके कम | लेकिन 
उसका यह गुण आजके वर्ग -समाजमें कला या साहित्यके अन्य रूपोंके 
समान उसके दुरुपयोगका कारण भी बनसकता है। प्रगतिशील लेखक रेखा- 
चित्रमें भी यथार्थवादकी शैलीको ही अ्रपनाता है, क्योंकि स्थूल और सूच्म 
रूपचित्रों (7०६०४) द्वारा ही वह अपने चित्रोंको सबसे अधिक मूत्ते और 
प्रभविषगु बनासकता है | 
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रिपोर्टाज हिन्दीम नहींके बराबर हैं। यह साहित्यका ऐसा रूप - 
विधान ( 0779 ) है जिसका महत्व त्रिना आजकी सामाजिक परिस्थिति 
को जाने नहीं समक्का जासकता, क्योंकि उसका जन्म इन्हीं परिस्थितियोंसे 
हुआ है। योरंप, विशेषकर सोवियत यूनियनसे रिपोर्टाजका प्रारम्भ हुआ, 
ओर अमेरिकन लेखकाने इसको सबसे जुयादा अपनाया। योरेंपमें पिछले 
महायुद्धके बादसे जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटी उनके रिपोर्टाज प्रस्तुत करने 
की कोशिश लेखकोने की। जैसे, रूसकी समाजवादी क्रान्तिका रिपोर्टाज जॉन 
रीडने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'टेन डेज़ देट शुक द वल्ड' में किया । और 
जाज़ेफ़ फ्रीमनके शब्दोमें यह निश्चित रूपसे कहा जासकता है, कि पिछले 
दिनो योरेंप श्रोर अमेरिका समाजकी नीव हिलादेनेवाला जो साहित्य 
लिखागया है उसमेंस अधिकांश रिपोर्टाज है । 


आजका समाज इतना द्रुतगामी है, उसका रूप इतनी तीत्रतासे 
बनता, बिगड़ता ओर बदलता जाता है कि आजकी समस्याएँ कल पुरानी 
होजाती हैं, कलकी समस्याएँ परमो। उसके साथ पग मिलाकर चलनेके 
लिए. इतनी सतत सतकताकी आवश्यकता है कि ज़रा चूके और पिछड़ 
गये | आज आशिक संकटसे बविश्वमें त्राहि-तआाहि मचती है।कल क्रान्तियाँ 
होती हैं।फिर परसो नात्सी पार्टी सत्ता धारण करती है,और फिर आज इस 
देशपर तो कल दूसरे देशपर आक्रमणका क्रूर अध्याय खुलजाता है और 
सारा विश्व महायुद्धकी आगमें कूद पड़ता है। ये इक्की - दुक्‍्की फुटकर 
घटनाएँ नहीं हैं कि उन्हे बिना जाने काम चलजाय | वे आजके समाज 
की बृहद्‌ वास्तविकताके अन्दर एक सूत्रमें बँधी हैं।ओर वे जो समस्याएँ: 
उठाती हैं उनके हल्लपर सारी मनुष्य जातिकी सम्यता और संस्कृतिका 
भविष्य निर्भर करता है। इन घटनाओबका व्यक्तियो, परिवारो, समूहों और 
बर्गोंके देनिक जीवनपर भी प्रभाव पड़ता है।इन प्रभावोंको प्रतिदिन विश्व 
के करोड़ों व्यक्तियों तक पहुँचानेका कार्य-भार यदि लिखित शब्द अथवा' 
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बाणी पर आपड़ा है तो यह स्वाभाविक है | रेडियो, सिनेमा और प्रेस जेसे 
यान्त्रिक-आविष्कारोंने इस कार्यको सरल करदिया है और वास्तविकताके साथ 
पग मिलाकर जेलनेकी ज्षमता मनुष्यकों प्रदान की है| ललित - साहित्य 
सामाजिक प्रभाव ओर स्वतन्त्रता प्राम्त करनेक्ा एक तीज अख्तर है | लेकिन 
वह आजकी समस्याका आजही हल पेश करनेमें असमर्थ है। इसका 
प्रभाव युगों तक चलता है। दैनिक जीवनकी विशिष्ट समस्याओं तक उस- 
की पहुँच नहीं होती । इसलिए आधुनिक जीवनकी इस नयी द्वुतगामी 
बास्तविकतामें हस्तक्षेप करनेकेलिए मनुष्यको नये साहित्यिक रूप विधानों 
को जन्म देनापड़ा है| रिपोर्णज उनमेंसे सबसे प्रभावशाली और महत्त्व- 
पूर्ण रूप-विधान है। 


ये घटनाएँ किस प्रकार व्यक्ति और समाजके जीवनपर असर 
डालती हैं, यह जानने केलिए हम अपने देनिक जीवनसे एक उदाहरण ले। 


यह कलकत्ता शहर है, इसमें क़रीब बीस-तीस हज़ार मेहतर, पाँच 
हज़ार बिजलीके मज़दूर, तीन लाख जूटकी मिलोंमें काम करनेवाले, पाँच 
हज़ार पानी - कलके मज़दूर और तीन हज़ार ड्राइवर हैं। बाक्ली व्यापारी, 
सेठ, साहूकार, राजकर्मचारी, डाक्टर, वकील, क्लक, लेखक, कलाकार, 
विद्यार्थी ओर घरोंमें काम करनेवाले नौकर हैं । योरेपमें युद्ध छिड़ता है | 
चीज़ोंका भाव गराँ होजाता है। मज़दूरोके कामके घण्टे बढ़जाते हैं। 
अब उनका काम नहीं चलता, पेट नहीं भरता, और वे वेतनमें वृद्धिकी 
माँग करते हैँ। उनकेलिए एक-दो रुपयेकी बढ़ती जीवन-मरणका प्रश्न है । 
अतः सभी मज़दूर अपने यहाँके अधिकारियोंके पास अपनी माँगे लिखकर 
भेजते हैं | शहरके आम लोग अख़बारमें पढ़कर जानलेते हैं कि मज़दूरों 
में कुछ इलचल पेदा होरही है। लेकिन वे अपना कार्य कियेजाते हैं। 
सेरको भा जाते हैं। 'मैट्र! में सिनेमा भी देखते हैं। निश्चिन्त हैं। उनके 
आमोद-प्रमोदमें कोई बाघा नहीं पड़ती। इधर कॉर५रेशन मज़दूगेकी माँगों 
को ठुकरादेता है। मज़दूर काम करना चाहते है | कामसे दिल चुरानेका 
बहाना उनके सामने नहीं है | इतनी महँगीके दिनोमे अपने स्वल्प वेतन 
से अपना या अपने परिवारका पेट वे नहीं पाल सकते । इसलिए, उनके 
सामने अत कोई चारा नहीं रहजाता। ओर मेद्तर, विजलीवर और पानी- 
कलके मज़दूर और डालवर हड़तालका नोटिस देते हैं। शहरके लोग यह 
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नोटिस पढ़कर कुछ चिन्तित तो होते हैं, लेकिन अभी खतरा उनसे दर 
है | एकदिन जब वे सोकर उठते हैं तो अखबारमें पढ़ते हैं कि आजसे मेह- 
तरोने हड़ताल करदी | उनकी चिन्ता बढ़जाती है। शाम क्लेर्त-न-होते उनके 
धरोके चारों ओर सड़क और गलियोकी नालियाँ भरजाती हैं ओर सड़कों 
पर घरोंमेंसे फेका कूड़ा-करकट जहाँ तहाँ छितरा होता है | दूसरे दिन चारों 
ओरसे दुर्गन्ध उठनेलगती है।शामको जब लोग अपने घरोंकी बत्ती जलाते 
हैं तो देखते हैं कि बिजली फ़ेल होगयी है । सारे शहरमें ब्लेकआउट-सा 
होगया है। सुबहको पता लगता है कि मेहतरोकी हमदर्दीमें ओर अपनी भी 

गोकेलिए बिजलीघरके मज़दूरोंने हड़ताल करदी है। उसी दिन शाम तक 
पानीकलके मजदूरोंने भी हड़ताल करदी और नलसे पानी आना बन्द हो 
गया । सारे शहरमें त्राहि-च्राहि मचगयी। बाहर - भीतर गन्दगी-ही-गन्दगी | 
न कहीं रोशनी, न कहीं पानीकी बूँद । सारा कारोबार, ट्रामें, मोटरबसे, 
टैक्सियाँ--ठप | कॉलरा और ऐसीही बीमारियाँ बस्तियोंकी बस्तियोको मौत 
की गोदमें सुलाने लगती हैं। कुछ लोग मजदूरोकों कोसते हैं तो कुछ कॉर- 
पोरेशनको | वे किसी जवाँमद, सूटबूट-घारी अंग्रेज़के नेतृत्वमें एक स्वर्य॑- 
सेवक दल तेयारकर कूड़ा ढोने ओर सड़के साफ़ करनेके काममें जुटजाते 
हैं| मज़दूरोकी समाओपर इंटे बरसाते हैं, गालियाँ बकते हँ--वे जो स्वयं- 
सेवक हैं, शान्तिके दूत हैं, अ्दिसा-वादी हैं [दूसरी ओर जो कॉरपोरेशन 
को कोसते हैं, कारपोरेशन - भवनके सामने जाकर नारे लगाते हैं | मेयरसे 
माँग करते हैं कि मज़दूरोंकी माँगे मंज़ुर कीजायें, क्योंकि दोष कॉरपोरेशन 
का है, ओर उसकी हृठ-धर्मी या शोषक वृत्तिकेलिए, वे हैज़ा, गन्दगी, अन्ध- 
कार और प्यासके शिकार नहीं बनना चाहते | इसबीचमें अख्तबारोंके दफ़्तरो 
की चहल - पहल देखतेही बनती है । टेलिफ़ोनसे कान हृटातेही तड़ाकसे 
घण्टी फिर बजउठती है। नये - नये वक्तब्योंकी दोनो ओरसे बौछार होरही 
है। सम्बाददाता बेतहाशा पसीनेमें भीगे दोड़ते आते हैं। ख़बरें देकर धड़ाम 
से दरवाज़ा बन्दकर घटना-स्थलकी और रपटजाते हैं। अखबार छुपकर तेयार 
होरहा है। बेचनेवालोका भुणड दरवाज़ेपर खड़ा है। कापियाँ पातेही वह 
झुंण्ड तितर - बितर होकर शहरके गली - कृचोंमें तीरकी तरह चारों ओरसे 
घुसपड़ता है। सेकड़ों हाथ उठते जाते हैं और अख़बारपर लोग इस तरह 
टूटपड़ते हैं मानो बह प्यासोकेलिए पानीका सोता हो। वे आँखें फाड़-फाड़ 
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कर देखते हैं कि हृड़तालके बारेमें कोई समभौता हुआ या नहीं | और सम- 
भौतेके कहीं आसार न देखकर उनके दिल बैठजाते हैं। हैज़ा, गन्दी, 
अन्धकार ओरैफ्यास, सूखे कण्ठोंकी आर्त्त दशा उनको आँखोंके सामने फिर 
नाचने लगती है। अख़बार इस हड़तालके बारेमें लोक -मत तैयार करते 
हैं। अगर वे मजदूरोंका पक्ष लेते हैं तो शहरके अन्य लोग भी कॉरपोरेशन 
पर दबाव डालते हैं | यदि वे विरोध करते हैं तो केवल शहरके लोग ही 
मज़दूरोंपर इंट - पत्थर नही चलाते, पुलिस तो गोलियाँ भी बरताती है। 
इस प्रकार ये देनिक घटनाएँ हमारे देनिक जीवनसे इतना गहरा सम्बन्ध 
रखती हैं कि एक-एक घटना हज़ारों-लाखो प्रश्न उपस्थित करदेती है। इन 
प्रश्नोंका हल हमें इतनी तीब गतिसे करना पड़ता है कि उनपर स्थिर-चित्त 
होकर सोचनेका अवसर ही नहीं मिलता | ऐसी परिस्थितिमें कला और साहित्य 
की युग-युगीन प्रेरणाएं निरर्थक जानपड़ने'लगती हैं। लेकिन कला और 
साहित्य जो मनुष्यके सामूहिक अनुभवकी अभिव्यञ्ञना करते हैं, वे इस अनु- 
भवको अक्लित न करे ओर जीवनसे तटस्थ होजायें, ऐसा नहीं होसकता। और 
आजकोी परिस्थितियोमें तो यह श्रोरमी अ्रसम्भव है | हम जिस संक्रान्ति- 
कालसे गुजररहे हैं उसमें तो साहित्य और कलाके ऊपर सामाजिक चेतनाकों 
जागरित करनेका उत्तरदायित्व औरभी बढ़गया है । और हमें हमारा इति- 
हासका अनुभव बताता है कि क्रान्ति और परिवर्तनके युगोंमें साहित्य और 
कलाने लघु रूपोंका ही विकास किया है | फ्रांसकी पूं जीवादी क्रान्तिसे परिचित 
पाठक जानते हैं कि उन दिनों पैम्फ़्लेटोके ज़रिये क्रान्तिका सन्देश घर-घर 
पहुँचायाजाता था | रूसो, वॉल्तयर और बादमें विक्तर हागो आदिने 
पंम्फ्लेट-बाज़ीको ही एक श्रेष्ठ कला बनादिया था। आज जब विश्व युद्ध 
और शान्तिकी समस्याओ्रोमें फैंसा है, कलाके लघु रूप ही हमारे जीवनकी 
समस्याओसे हमें श्रवगत करासकते हैं, विचार देसकते हैं, और उनके अर्थ 
समभा सकते हैं| 


रिपोर्णजके अन्दर लेखककों वरय॑ घटना या वस्तुका चित्रण करने 

केलिए उसपर तीन दिशाओसे आक्रमण करना होता है। अर्थात्‌ उसकी 

रिपाटमें तीन तत्वोका समावेश रहता है । किसी घटनाका इतिहास और 

उसका परिवेश ( ८४५४7०४70८४८ ) तो रहता ही है, एक तीसरा तत्त्व भी 

जह॒ता है जो रिपोर्टाजकों कल्ाका क्रान्तिकारी रूप-विधान बनादेता है। यह 
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तीसरा तत्त्व है उस घटनामें माग लेनेबाली शक्तियोंके मीतरी इरादों, उनके 
कार्यक्रमों, उनकी गति-विधि और रीति-नीति, ओर उनके संघर्ष के परिणाम 
पर निर्मर भविष्यकी दिशाओंका स्पष्टीकरण । 

और लेखकको यह सब अपने थोड़ेसे समयमें--क्योंकि कल या इस 
सप्ताहके समाचार-पत्रोंमें ही उसे प्रकाशित होना है--कला के माध्यमसे करना 
होता है। अर्थात्‌ , वास्तविकताका चित्रण संक्षेपण द्वाराभी हो और वह चित्रण 
एक सजीव अनुभवके रूपमें परिणत भी होजाय, ताकि अपने पाठकोंको वाक़- 
यातके दिखाने और उनकी अनुभूति करानेकी उसमें शक्ति हो। कोई घटना 
कानपुरमें हुईं या बम्बईमें | पहली मईको हुई, छुब्बीस जनवरी या सात 
अक्तूबरकों; मिल मालिकोंकी ज्यादतीसे हुईं या सरकारकी दमन नीतिकी 
प्रतिक्रियाके रूपमें, इनका ज़िक्र तो उसमें रहेगा ही क्योंकि रिपोर्टाज रिपोर्ट 
है | लेकिन इसके साथ उत्तमें घटना अपने परिवेशकी सम्पूर्ण चित्रात्मकता 
के साथ-साथ, भावों और संवेदनाके ज्वार-भाटेकी तरंगोंसे एक सजीव अनु- 
भव भी बनजाती है। और पाठकको सवाक्‌ चित्र-पटकी भाँति, लेकिन यथार्थ 
आर विश्वस्त रूपसे, उनका अनुभव प्रदान करती है। 

और यह एक कष्ट-साध्य कर्म है। वेसेमी लोगोंकी यह धारणा रही 
है कि कलात्मक रचनाके सजनमें काफ़ी समय लगना ही चाहिए, क्योंकि यह 
कार्य दुःसाध्य होता है। बात यद्यपि सही है, परन्तु सामन्तवाद या पूँ जी- 
वादके प्रारम्भ-कालमें ही यह बात सम्मव थी कि कलाकार या ल्ेखकको 
अपनी रचना तेयार करनेकेलिए काफ़ी समय मिलजाता था। पूँ जीवादका 
पतन-काल या क्रान्तिका युग, कलाकार या साहित्यंकारकों अपनी रचनाको 
गढ़ने - सवारनेका अवसर नहीं देते। पूँ जीवादके पतनकालमें कला व्याव- 
सायिक वस्तु दोजाती है ओर कलाकारको जीवित रहनेकेलिए बाज़ारकी माँग 
के अनुकूल कला ओर साहित्यकी स॒श्टि करनी पड़ती है। इसके साथ-साथ 
यह देखनेकेलिए कि बाज़ारमें उसकी कृतियोंकी माँग बनीरहे, उसे कलाकी 
टेकनीकमम लगातार नये-नये प्रयाग करने पड़ते हैं, ताकि वह समयसे पिछड़ 
( आउट-आँव-डेट ) न जाय। यह लेखक या कलाकारकी विवशता हती 
है जो उसकी आत्माकों कुचल्लकर उसे असामाजिक मनुष्य बनादेती है.। 
इसके विपरीत क्रान्तिका सद्भठन करनेवाली कलासे यह अपेक्षा कीजाती 
है कि वह संधर्षसे उत्पन्न नयी-नयी समस्याश्रोंका. फ़ौरन उत्तर दे, और 
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उसके किसी पहलू , हार या जीत, का अनुभव नष्ट न होने दे, क्योंकि ये 
अनुभव बड़े महत्त्वके होते हैं, जिनके बलपर ही नया समाज पंदा किया 
जासकता है। ऋतः क्रान्तिकारी कला मनुष्यके अनुभवको समृद्ध और मनुष्य 
को समर्थ बनाती है | ज्ञेकिन नित्यके श्रनुभवोंकी कलात्मक अभिव्यक्ति करने 
का जब प्रश्न हो तो फिर कलाकारकों रचना गढ़ने-संवारनेका अवसर कैसे 
मिले ! इसलिए यद्यपि पूँ जीवादका पतन-काल और क्रान्तिका युग, अर्थात्‌ 
इन दोनोका प्रतिनिधित्व करनेवाली शक्तियाँ कलाकारकों अपनी रचनामें 
संशोधन - परिवद्धनका कोई अवसर नहीं प्रदान करतीं, तोभी यह तो स्पष्ट 
ही है कि पूं जीवादी कला हासोन्मुखी होकर केवल वाग्बेचित्य के दायरेमें ही 
सीमित होरहती है जबकि क्रान्तिकारी कला एक अपूर्व तीत्रगतिसे कलाकार 
से सौन्दर्य-दष्टि, भावनात्मक चेतनता, अनुभव और शेलीके सामझ्जस्यकी 
अपेक्षा कर कलाकारकी ज्ञमतापर एक ज़बदंस्त भार डालदेती है। लेकिन 
क्रान्ति-युगोंका इतिहास हमें बताता है कि जिस प्रकार जनताने संधषेकी विष - 
मताओोंको केलकर अपने महान्‌ पराक्रम, त्याग और सहनश क्तिके उदाहरण 
पेश किये हैं उसी प्रकार उन युगोंम उप्तन्‍न्न जनभावनाओके ज्वारको एक 
कलात्मक अ्रभिव्यक्ति देकर जीवन्त ओर महान्‌ कलाके निर्माणमें कलाकार 
भी समर्थ हुए हैं, यद्यपि समय और साधनोका उनके पास सर्वथा अमाव 
रहा है। 


आजके क्रान्ति-युगमें रिपोर्टाज ही ऐसा रूपविधान है जिसके द्वारा 
वर्तमान जीवनकी संघरषमयी वास्तविकताका अनुभव' पाठकोतक पहुँचाया 
जासकता है | रिपोर्टाजमें कहानी और उपन्यासके भी कई गुण रहते हैं। 
लेकिन उसके अन्दर तेयार कियेगये परिवेश, चरित्र और स्थानमें यथार्थता 
और सत्यता अधिक मात्रामें रहती है | उपन्यासों और कहानियोंके अनु- 
भवी लेखक कद्सकते हैं कि उनको वे इतनी गतिशील वास्तविकताकी अ्रभि- 
व्यक्तिका माध्यम नहीं बनासकते। उनके अन्दर तो वे उसकी तहमें अधिक- 
से-अधिक शक्तियोंके विराट संयोजन, संघटन, और संघर्षको ही चित्रित कर 
सकते हैं। ज्वास्की ऊपरी सामयिक लहरोंको श्रज्धित नहीं करसकते | रिपोर्टाज 
की विशेषता यही है कि वह उन्हें ही अज्धित करसकता है; क्योकि वह लेखक 
से एक नये प्रकारके अनुभवकी अपेक्षा करता है अर्थात्‌ वह लेखकको घटना- 
धथलपर मौजूद रहकर उसे जानने-समम्कनेको बाध्य करता है और इस तरह 
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लेखकका समाजके क्रान्तिकारी-संघर्षसे सीधा सम्बन्ध स्थापित करदेता है 
ओर यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। 


यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि रिपोर्टाज क्रान्तिकारी संघर्षका ही 
माध्यम बनसकता है, प्रतिक्रियात्मक साहित्यका नहीं | हड़तालको ही लें | 
उसमें पूँ जीपतिकी दिलचस्पी क्या है, उसका स्वार्थ कहाँ है ! हड़ताल तोड़ने 
में 0)38०८ ०25 की भरती करनेमें, पुलिससे दमन करानेमें, मजदूरोमें, 
फूठ डालनेमें। और उसके इस कर्मका समर्थन करनेवाला रिपोर्टाज किस प्रकार 
पाठकोंकी सहानुभूति श्रपनी ओर खींचसकता है! पूँ जीपतियोकी हिंसा, 
क्ररता और शोषणसे जनता कैसे रागात्मक सहानुभूति पैदा करसकती है ! 
इसीलिए पूँ जीवाद या उसके कलाकार रिपोर्टाजकी कलाका विकास नहीं 
करपाते। वे उसे क्रान्तिकारियोके हाथमें एक तीत्र असर बनते देख भयभीत 
भी होते हैं और उसकी निन्‍्दा भी करते हैं। यह इस बातसे भी स्पष्ट है कि 
अभीतक भारतमें रिपोर्टाजका जन्म नहीं हुआ, ओर अब जो इक्के-दुक्के 
रिपोर्टाज लिखेगये हैं वे उन्हीके द्वारा जो अपने विचारों और कार्योसि पू जी 
वादके विरोधी रहे हैं तथा जिन्हें वर्तमान समाजके संघर्षोंका थोड़ा - बहुत 
प्रत्यज्ञ अनु भव है । इसका एक कारण यहमी है कि भारतीय समाजका 
जीवन कुछ दिनोंसे ही क्रान्तिकी ओर उन्मुख हुआ है | भारतकी क्रान्तिकारी 
परिस्थितिमें ज्यों-ज्यो ज़ोर आता जायगा त्यों-त्यो रिपोटाज भी अपना विकास 
करता जायगा । इसकेलिए यह आवश्यक है कि हमारे तरुण लेखक रिपो- 
टाजकी कलाको अधिक से-अधिक अपनायें, क्योकि वह उनमें और संघषे- 
रत जनतामें एक सीधा सम्बन्ध स्थापितकर पूं जीवादी समाजकी उस असं- 
गतिके बन्धन तोड़देगा जिसमें कलाकार ओर जनताके जीवनका व्यवधान - 
निरन्तर बढ़ताजाता है और कला ओर साहित्यमें रहस्थवाद और निराशा- 
वादको जन्म देता है। 


भारतकी जन-नाट्यशाला 


कलाओके सक्गठनकी बात उठायी तो बार बार जाती है, लेकिन उस 
के बुनियादी पहलूको हमेशा नज़रअन्दाज्‌ कियाजाता है । लम्बी-चौड़ी योज- 
नाओमें भी उस तत््वकी क्रमी रहती है जो अ्मलमें लायेजानेपर कलाके 
अन्दर प्राण फू कसकता है, उसे टिकाऊ और प्रभावशाली बनासकता है। 
इन योजनाओमें दो दृष्टिकोण प्रधान रहते हैं : व्यावसायिक लाभ ओर 
अवकाश - भोगी वर्गका मनोरञ्लन | लेकिन आजके समाजमें यह बात 
निर्विबाद है कि थे दोनों प्रेरणाएँ ( 2९0 ४४९४ ) कलाको उत्तरोत्तर विकास 
अथवा स्थायित्वका गुण नहीं प्रदान करपातीं, कुछु दिनो चमक-दमक दिखा- 
कर कलाके विविध रूप मुरमाने लगते हैं | इसलिए कलाको सप्राण, सजीव, 
सबल और विकासोन्मुख बनानेकेलिए हमें अपनी इन योजनाश्रोंमेंसे वे 
दोनों प्रेरक शक्तियाँ निकालदेनी होगी और उनके स्थानपर मूल तत्त्वोंको 
रखना होगा । ये मूल तत्व आधुनिक जीवनको वास्तविकताकी चेतनापर 
आधारित हैं, इस कारण अधिक गतिशील ( १90थाणां० ) हैं । 


ये मूल तत्त्व क्या हैं! हमारी कलाको भारतवर्षके तीस-पेंतीस करोड़ 
किसान - मज़दूर और निम्न - मध्यमवर्गसे प्राण - सम्बन्धित! होना चाहिए 
क्योंकि समाजका यह वर्ग ही आज ऐतिहासिक दृष्टिसे समाजकी असज्ञतियों 
पर विजय प्राप्तकर एक नये समाजका निर्माण करनेकी क्षमता रखता है, 
पूँ जीपति वर्ग या उपजीवी, अवकाशभोगी वर्गकी क्षमता अब समाजको 
आगे बढ़ानेमें नहीं वरन पीछे ढकेलनेमें ही शेष रही है। अतः यदि कला 
शोषित वर्गोंसे श्रर्थात्‌ जनतासे प्राण - सम्बन्धित” होगयी तो समझना 
चाहिए. कि वह इतिहासके साथ कदम मिलाकर चलनेलगेगी और समाज 
को प्रगतिमें सक्रिय -सचेत रूपसे सहायक होगी। इस कारण टिकाऊ भी 
होगी | अरब प्रश्न उठता है कि जनतासे प्राण-सम्बन्धित” होनेकेलिए कला 
के रूप - विधानमें किन परिवततनोंकी आवश्यकता पड़ेगी ! इसकेलिए यहाँ 
केवल इतना जानना ज़रूरी है कि चूं कि कलाका सम्बन्ध मनुष्यके भाव- 
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जगतसे है, अतः कलाको जनताकी आ्राध्यात्मिक आवश्यकताझोंका निरू- 
पणकर उसके भाव-जगत्‌के धरातलको ऊँचा उठानेका प्रयत्न करना होगा, 
ताकि जनतामें नवजीवन अथवा नये समाजका निर्माण #रनेकी कल्पना 
स्पष्ट होजाय | आज उसका यही सबसे बड़ा ऐतिहासिक लक्ष्य है| 


कलाके निर्माणके मूलमें व्यावसायिक लाभ तथा उपज्जीवी वर्गके 
कुत्सित मनोरञ्नके स्थानपर शोषित जनताकी आध्यात्मिक छु धाको स्वा- 
स्थ्यकर मानसिक भोजन प्रदान करने तथा जनताको अपने मौजूदा तथा 
भावी कार्यके प्रति सजग और सचेत बनानेका तत्व चाहिए । 


जनतासे कलाका प्राण - सम्बन्ध! स्थापित करनेकेलिए जनताके 
आध्यात्मिक-जीवनको हमें हर पहलूसे समझना होगा। इस जनताके आर्थिक 
शोषणुकी कहानोसे तो सभी परिचित हैं, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि इस 
आदधिक शोषणुके साथ साथ जनताका आध्यात्मिक शोषण कितना गहरा 
हुआ है। यह ठीक है कि हिन्दुस्तानमें पूं जीवादके आनेसे उत्पादनके तरीक्षों 
में उन्नति हुई है ओर कई ज्षेत्रोमें उत्पादन बढ़ा भी है, लेकिन उसके अनु- 
पातमें थहाँको मानसिक संस्कृति” नहीं बढ़पायी, यद्यपि सामाजिक नियमके 
अनुसार ऐसा होना आवश्यक था, बसे देखनेका शिक्षित बेकारों” की समस्या 
ने विकट रूप धारण करलिया है, जबकि शिक्षित - वर्ग जनताकी संख्यामें 
पाँच-सात प्रतिशतस ज्यादा नहीं है। इसका कारण साम्राज्यवादी शोषण 
ओर पूँ जीवादका अनेसगिक विकास कहा जासकता है। आर्थिक शोषण से 
ग़रीबी पेंदाहुई है, ओर इस ग़रीबीने जनताकों अशिक्षा, सामाजिक पिछ- 
ड्रेपन, भावात्मक शून्यता और रोगोका शिकार बनादिया है । जनताका भाव- 
जगत्‌ ऊसर बनगया है, रुक्ष एवं अनुवर; उसकी उच्च सुखमय जीवनकी 
अभिलाषापर शंका ओर सन्देहोंका पाला पड़ाहुआ है, उसका कल्पना-जगत्‌ 
एक ऐसा मरूस्थल बनगया है जहाँ मृगमरीचिकाके भी दशन नहीं होते, 
उसके हृदयकी आकांक्षाओकी सरिता, जिसमें उज्ज्वल भविष्यका श्वेत 
चन्द्रमा अपना प्रतिबिम्ब डालकर उसकी लोल लहरोंका अपनी ओर खींचता 
रहता था, अब शुष्क पड़ी है | यहाँपर वाक्यालड्डारका प्रयोग नहीं किया 
जारहा, क्योकि विज्षित बनादेनेवाली जिस आध्यात्मिक ज्ञुधाकी पीड़ासे 
आज हमारी जनता उद्भ्रान्त और किंकतव्य-विमूद़ बनीहुई है, उसके जीवन 
की आन्तरिक विशद्भुलताकी अ्भिव्यक्तिकेलिए यही भाषा सुगम है। 
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इसपर एक ओर पहलूसे विचार करे । रेडियो, सिनेमा, नाच, थियेटर, 
उपन्यास, समाचार-पत्र, काव्य साहित्य, कला-चित्र, ओर स्कूल-कालेज, ये 
हमारी मानसिक संस्कृति' के प्रमुख वाहक हैं, अथवा यों कहिए, कि मिल- 
कर ये सब हमारी भशागसिक्र संब्ट्धनि' की रूप - रेखा मढ़ते हैं। आजके जीवन 
में इन कल्ला-कृतियों अ्रथवा सांस्कृतिक - केन्द्रोंका फेलाव क्‍या इतना है कि 
वे अपनी परिधिमें हमारी जनताको घेरलें ! इसके ठीक विपरीत, जनताकी इन 
चीज़ोंतक कोई पहुँच नहीं है, उसकी पहुँच प्राइमरी दर्जकी उन पुस्तकों 
तकभी नहीं है जिनमें हे प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए,” पढ़कर 
विद्यार्थी प्रभु द्वारा भेजे ज्ञानकी प्रतीज्ञामें सारा जीवन गुज़ार देता है किन्तु 
प्रभु ज्ञान नहीं भेजता । इसीसे स्पष्ट है कि कला, संस्कृति ओर साहित्य इस 
समय एक अवकाशभोगी वर्गकी सम्पत्ति हैं, असंखय जनतासे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं | 


इधर कुछ दिनोसे राजनीतिक उथल - पुथल, संगठन और प्रचार 
के कारण जनतामें एक नयी चेतनाकी लह्दर दौड़गयी है | उसकी वह नेराश्य- 
भावना जिसमें ड्बकर उतराना भी सम्भव न था अब लुप्त होती जारही है | 
यह जीवन केवल पिसनेकेलिए ही नहीं है, बल्कि उसमें कुछ अपना भी हो 
सकता है, सुख ओर चेन मिलसकता है, इसकी अस्पष्ट अनुभूति उसे होनेलगी 
है। लेकिन इस अनुभूति और चेतनाकी बुनियाद गहरी नहीं होपाती, क्योंकि 
उसके हृदय आशक्लित हैं, नित नये प्रश्ष उठकर उसके सन्देहोंको मज़बूत 
करते रहते हैं। जनता सोचती है, क्या यह सच है १ क्‍या यह कभी सम्भव 
होसकेगा ! यह सब कैसे होजायगा ९? इन प्रश्नोके मूलमें सन्देह है, उस चेतना 
और अनुभूतिके प्रति जिससे वे विचलित होरहे हैं। नेताओके वक्तव्य, व्या- 
ख्यान, सभाएँ, प्रदशन, हड़तालें, आन्दोलन इन प्रश्नों और सन्देहोंका 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं देपाते | कभी-कभी ये सन्देह औरमी दृढ़ होजाते 
हैं, क्योंकि इन प्रश्नोंके उत्तर ओर अपने वास्तविक जीवनमें जो तारतम्य, 
जो संगति, जो सम्बन्ध है, उसे वह अपनी कल्पना के पर्देषर चित्रितकर उसकी 
पूरी तस्वीर नहीं देखपाती | बीचकी कोई न-कोई कड़ी टूटजाती है और उसका 
दिल दहलउठता है | उसे सन्देह होता है, 'शायद ऐसा न होसके !? अतः 
यदि जनता हमारे साथ संधर्षमें आती है, या संघ में हम अपने साथ खींच 
लेती है तो केवल जीवनकी विषम परिस्थितियोसे धक्का खाकर, तिलमिला' 
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कर; सजग रूपसे, आवश्यकताको चेतनासे नहीं। इसी करण वह झभी तक 
अपने दिलके पूरे हौसलेसे सद्नषमें शामिल नहीं होपायी, उसका नेतृत्व 
अपने हाथमें नहीं लेपायी [' 

किन्तु यह तो नहीं होसकता कि जिस जनताने अपने परिश्रमसे आरय- 
संस्कृति, बोद्ध-संस्कृति और मुग़ल - संस्कृति जैसी तीन महान्‌ संस्कृतियोको 
गढ़ा हो, सींचा हो, और जिनका भार अपनी पीठपर वहन किया हों, उसमें 
स्वयं एक आध्यात्मिक क्षुधा न उत्पन्न होगयी हो | बह अफ्रीका और ऑ्ट्रे- 
लिया या दक्षिणी अमेरिकाकी असमभ्य और बबेर जाति तो नहीं है जिसने 
संस्कृतिके दीपक दूरसे मी जलतेहुए न देखे हों, अतः कला और संस्कृति 
की उसमें उतनी गहरी प्यास न हो । यहाँकी जनताने तो अपने हाथों बड़ी- 
बढ़ी सम्यताओ और संस्कृतियोका निर्माण किया है। इस कारण आज जब 
समाजकी व्यवस्थाने उस पूँ जीवादी कला और तंस्कृतिसे वश्चित करदिया है 
तो वह अपनी ह्षुधाकी तृप्ति सामन्‍्त-कालकी भम्नावशेप कलासे करती है। गाँव 
के किसी मेले-ठेलेमें जाइए, किताबोकी दृकानोंपर ऐसे-ऐसे लेखकोंकी पुस्तकें 
मिलेंगी जिनका साहित्य - जगतमें कभी कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। 

इन पुस्तकॉम गानेकी किताबोकी अधिकता रहती है, उपन्यासो ओर 
कहानियोकी नहीं | अभी जनताकी मानसिक संस्कृति पिछड़ी दशामें है, 
इस कारण वह उन्ही पुस्तकोंको चाहती है जो कश्ठस्थ होसके । साहित्यके 
विविध रूप-विधानोसे उसका अभीतक परिचय नहीं होपाया । सूर, तुलसी, 
कबीर ओर मीरा, येही कुछ बड़े बड़े कवि हैं जो जनता तक अपनी पेठ करपाये 
हैं, आजके कवियोंकी वहाँ गति नहीं | इससे दो बातें साबित होती 
हैं: पहली तो यह कि आधुनिक समाजने हमारे लेखकोके साहित्यका जन- 
आधार अत्यन्त संकुचित करदिया है, दूसरी यह कि आजकी जनताकी 
विक्वृत, म्ततप्राय संस्कृति और हमारे लेखकोकी संस्कृतिमें उसने ज्ञमीन- 
आसमानका अन्तर पेदा करदिया है जिससे वे एक-दूसरेके सम्पकमें आ ही 
नहीं पाते | फलतः हमारी आमीण अथवा मज़दूर जनताकों साहित्यके 
अश्लील और कुत्सित रूपसे ही सन्‍्तोप करना पड़ता है । 

इसके अतिरिक्त दृश्य-कलाओंकी भी इस जनतामें प्राचीन परिपाटी 
अपने विकृत रूपमें चली आरही है । इन दृश्य-कलाश्रोंमें नाटक और नृत्य 
मुख्य हैं | 
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थी 


'जनताकी नाट्यशालाओंके कई रूप हँ--रामलीला, रासलीला, 
अडरेती, स्वाँग, नौटड्छी। ये नाव्यशालाएँ अपने जजरित रूपमें हमारी जनताके 
हृदयमें गतष्मैभवक्री स्मृति ताज़ी करती रहती हैं, उसको अपने अन्ध- 
कारमय, प्रताड़ित जीवनसे प्रेम पालनेको उत्प्रेरित करती हैं ओर छिछले- 
अश्लील मनोरञ्ञन द्वारा उनके मानवी हृदयकी गुदगगुदी उनकी आध्या- 
त्मिक क्षुधाकों शान्त करती रहती हैं | इन नाव्यशालाओं तक आधुनिक 
जीवनकी प्रकाश-किरणों नहीं पहुँचीं। यद्यपि ज़्माना बदलगया, पर वे आज 
भी अकबर और राणा प्रतापके सामनन्‍्ती कालकी मृत-श्वास भररही हैं | इन 
नाव्यशालाशोंमें बड़े-बड़े सामन्तों, शुरमाओ्रों, अवतारोंके पराक्रमके दृश्य 
रहते हैं, उनके बिरद्‌ गायेजाते हैं--मज़दूर ओर किसान सममभते हैं कि 
संसारसे पराक्रम उठगया; प्रजावत्सल, प्रजाकी पुत्र - तुल्य रक्षा करनेवाले 
नरेश नहीं रहे, अतः प्रजा ग़रीब होगयी | इस प्रकार यह प्राचीन सामन्तों 
की कीर्ति-गाथा जनताकी सांम्राज्य-विरोधी भावनाको भी विक्वत ढल्भसे सन्तु९ 
करती है। वह साम्राज्यवादी शोषणसे त्रस्त है, उसे नहीं चाहती; लेकिन यह 
दशा बदल्ेगी कैसे इसका उत्तर उसे भविष्यकी आवश्यकताओंकी ओर नहीं 
लेजाता बल्कि पुरातनके आदशश-पूर्ण जीवनको पुनः पानेकी टीस-भरी आकां- 
ज्ञा पैदा करदेता है। फिर, नाग्यशालाओंमें आधुनिक जीवनका उपहास भी 
कियाजाता है, बी० ए.०-पास बीबी या विलायतसे लोटेहुए बेटेकी छीछालेदर 
होते तो सभीने देखी होगी,'किन्तु शिक्षा, मशीनों, स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता आदि 
का मज़ाक भी उड़ायाजाता है । जनता सममती है कि चूँ कि प्राचीन रहन- 
सहन, रस्म-रिवाज आचार-विचार नहीं रहे, बदलगये, इस कारण उसका 
जीवन इतना विषम और विषाक्त होगया है। जनता आधुनिक जीवन और 
आधुनिक सम्यताको दुश्मनकी दृश्सि देखने लगजाती है। और जब राष्ट्रीय-- 
मज़दूर या किसोन--आनन्‍्दोलनका जाग्रत-सन्देश वह सुनती है तो इसी माव- 
बस्तुसे अपने भावी जीवनकी कल्पना करने लगती है | लेकिन संगति नहीं 
बैठती, भावी-जीवनकी कल्पना मूत्तिमान नहीं होपाती । हो मी कैसे सकती 
है जबकि उसका जीवन एक तो वेसेही विच्छिन्न है, उसपर ये नाय्यशालाएँ, 
गानेकी पुस्तक और दूसरी एजेन्सियाँ धर्म और -ईैश्वर, वेद, कुरान और 
ऋषि-वाक्योंकी आड़ सेकर उसमें जीवन-विरोधी विश्वास उत्पन्न करके उसके 
जीवनकों ओरमी विच्छिन्न बनाती रहती हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन, मज़दूर- 
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सट्डों और किसान - सभाओ्ोंका इस जनतापर कितनामी प्रभाव क्‍यों न हो 
किन्तु इन नागव्यशालाओं तथा अन्य जीवन-विरोधी-विश्वास उत्पन्न करने" 
वाली एजेन्सियोंका भी कम प्रभाव नहीं है | हमने स्वयं देख्ज़ है कि दस- 
दस गाँवके बालक, जवान, बूढ़े पुरुष (और कभी-कभी ख्तरियाँ भी) जाड़े- 
पालेमें ठिठ्ध॒र्ते दज्ञारोकी तादादमें रामलीला, रासलीला, स्वाँग या नोटड्ली 
देखनेको पहुँचते हैं। कोन शक्ति उन्हे वहाँ बरवस खींच लेजाती है ! निस्स- 

न्देह उनकी आध्यात्मिक क्षुधा, या कहिए कि जीवनकी विडम्बनाओको भूल- 
कर कुछ मनोरजञ्ञक क्षण गुजारनेकी लालसा | ये क्षण उनके जीवनमें बड़े 
क्लीमती होते हैं, इसलिए इन ऋण में वे जो कुछ भी देखते या सुनते हैं उनके 

मानस-पटपर उसकी मधुर-स्मृति अमिट प्रभाव छोड़जाती है, उनकी भाव- 
नाओंको अपने अनुकूल बनालेती है | इन जन - नाव्यशालाओंका यह 
प्रभाव (या दुष्प्रभाव) पड़ता है। इन एजेन्सियों द्वारा प्रतिक्रिया अपने 
छुञ्नवेशमं जनताके मस्तिष्कपर आच्छादित होजाती है और उसमें चेतना 
की रोशनी नहीं घुसने देती । हम लेखकोने इस ओर बहुत कम ध्यान दिया 

है, क्योकि अभीतक हम इस बातकों ठीक तरहसे नहीं समभपाये हैँ कि 
हमारी जनताके सामाजिक, राजनेतिक और आधिक जीवनके वेषम्यमें ज़हर 
की तरह घुल-मिलकर मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रतिक्रिया! कितने सरल 
तथा निरबोध रूपमें उसे ओरभी खोखला ओर निस्पन्द बनाती जारही है | 

कारण स्पष्ट है कि हमने कभी यह जाननेकी कोशिश नहीं की कि जीवन 

की प्रत्येक करवटमें, उसके प्रत्येक उभारमें एक बाह्य, कार्य-कारण सम्बन्ध 

है। इसीका सीधा परिणाम है कि जन - आधारपर कियेगये कलाओके 

सद्भठनका विचार हमें आज भी आन्दोलित नहीं करता | 


(२) 


इस लेखमें हमें अन्य कलाओंके सद्भधठनपर विचार न कर केवल 
नाव्यकलापर ही विचार करना है | यह मेरा विश्वास है कि जन-साधारण 
तक कलारुचि पहुँचानेमें नाटक ही सबसे ज़्यादा सहायक होसकता है और 
प्रचारके साधनोंमें केवल नाक या नाय्यशाला ही सामूहिक प्रभाव डालने- 
वाला एक ऐसा साधन है जिसपर हम लेखकोंका अधिकार होसकता है; 
अन्यथा रेडियो, सिनेमा, प्रेस आदि अन्य सभी आधुनिक साधनोंपर सरकार 
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का नियल्त्रण है और उनका प्रयोग जनताकी चेतना, उसकी कला या 
सौन्दर्य-भावनाको परिष्कृत करनेमें कम किन्तु कुश्ठित करनेमें अधिक होता 
है। ये साधर्‌ साम्राज्यवादी-पू जीवादी असत्य; सामाजिक दक्कियानमी:न, 
जर्जर सांस्कृतिक रूढ़ियों तथा धामिक कठमुल्लापनको बना-सँवारकर, सुन्दर 
आदरश्शवादी शब्दोके आवरण में दँककर उसे सत्यका रूप देकर जनताके 
सामने पेश करते हैं। यह खोटा सिक्का बहुत दिनोंसे चलरद्ा है, चलता 
जारहा है। नाव्यशालाका भी इस कार्यकेलिए!/प्रयोग कियाजाता है। लेकिन 
नाव्यशालामें खेलेजानेवाले नाटकके लेखकपर कुछ दायित्व होता है, वह 
जनता और साहित्यकी धारासे एकदम विमुख नहीं होपाता, और अगर 
होता है ता उसके साहित्यिक जीवनका पौधा पनपने नहीं पाता | इसके 
अतिरिक्त नाटकका महत्त्व औरभी कई दृष्टिसे बहुत ज़्यादा है। नाग्यशाला 
द्वारा ही जनतासे सजीव सम्पक स्थापित किया जासकता है, सिनेमा या 
रेडियोसे नहीं, कम-से-कम अभी तो नहीं। सजीव पात्नोका अभिनय दर्शंक्रो 
को ज़्यादा प्रिय लगता है और वे उसके द्वारा पात्रोके साथ एक सजीव 
नेकस्यका भी अनुभव करनेलगते हैं | बोलेहुए शब्दमें जादूकी - सी शक्ति 
होती है, और जब नाग्यशालामें स््री-पुरुषोंके सजीव कण्ठसे ही शब्द सुनने 
को मिलते हैं, उनके स जीव शरीर ही रूपक रचते हैं, तब दर्शक जनता उनके 
साथ इतने नेकस्यका अनुभव करनेलगती है, मानो पात्र और दशक दोनों 
एक विराट रूपकमें भाग लेरहे हों । इसीलिए योरप, अमेरिका या चीनके 
लेखकोने अपने प्रचार ओर रचनात्मक कार्यमें नाग्यशालाको प्रमुख स्थान 
दिया है| यहाँ इज्जलेन्ड, अमेरिका और चीनके उदाहरण यह बतानेकेलिए 
काफ़ी होंगे कि जन-नाव्यशालाएँ प्रचार और सांस्कृतिक उन्‍नतिकी कितनी 
प्रभाव-पूर्ण केन्द्र बनसकती हैं । 
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युद्ध छिड़नेसे पहले इज्चलेए्ड और अमेरिकाके कम्युनिस्ट, सोश- 
लिस्ट तथा प्रजातन्त्रवादी लेखक युद्ध ओर फ़ासिज़्मके खतरेके विरुद्ध एक 
संयुक्त मोच में सम्मिलित होगये थे। उन्होने फ़ासिस्ट प्रतिक्रियाके प्रति जनता 
को सचेत करनेकेलिए, नाटककों अपना मुख्य साघन बनाया, साथही परि- 
पाटीके बोभसे दबे उसके म्ृतप्राय जीवनका उद्धार भी किया । 
इच्लेंडमे इब्सन और बरनंडशॉके नाटकोंने रूपक- शैली में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन तो किये थे, पूं जीवादकी धजियाँ तो उड़ायीं थीं, परन्तु वे मौजूदा 
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संकटका कोई हल' न पेशं करसके। इसके अतिरिक्त अन्य श्रियेटर व्याव- 
साथ्रिक इशष्टिसे ही चलते थे। वे दृश्योंकी तड़क-मड़क; प्रधान पात्र अथवा 
पात्रीके वैयक्तिक प्रतिमापर ही अधिक ज़ोर देते थे और ज्निका उद्देश्य धन 
कमाना अधिक, जीवनकी अ्भिव्यंजना करना कम था। इसलिए बहाँके 
प्रगतिशील लेखकोंने लिफ़्ठ थियेटर” की नींव डाली । बादमें संयुक्त मोचके 
दिनोंमें उसका नाम 'यूनिटी थियेटर! करदिया गया। इस थियेटरमें जो नाठक 
खेलेगये उनमें टिटियाशँवका ' रोडर चाइना ?, गोर्कीका “मदर ?, स्टीफ़न 
स्पेन्डका दी टायल ऑव ए जज, क्लिफ़्रेंड' श्लॉडेटका 'वेटिंग फ़ॉर लेफ़्टी” 
आदि अनूदित तथा मौलिक नाठक प्रसिद्ध हैं। इन नाटकोंकी यह 
विशेषता है कि इनके प्रधान-पात्र उच्चवर्गके नहीं वरन्‌ श्रमिकवगके हूं 

हैं। रंगमंचपर अ्रमिकवग का प्रवेश नाठकीय विकासकी एक महत्वपूर्ण घटना 
है। इन नाटकोंसे कलामें एक नये जीवन, एक नये सौन्दर्यकी प्रतिष्ठा हुई 
है। अमेरिकामें क्रान्तिकारी नाटककी उन्‍नति एक दूसरे प्रकारसे हुई | वहाँ 
पहले प्रचार -थियेटरकी नींव पड़ी | छोटे-छोटे प्रचारात्मक, क्रान्तिकारी नाटक 
अमिनीत कियेगये। इनमें जोश तो बहुत रहता था, लेकिन कला या अ्रमि- 
नय-कौशल कम । इसका कारण यह था कि अपनी प्रारम्भिक अ्वस्थामें 
वहाँके क्रान्तिकारी थियेटरने पूँ जीवादी ( व्यावसायिक ) रंगमंचकी शैली 
आर वस्तु दोनोंसे अपनेको मुक्त करना चाहा--समुक्त ही क्यों प्रतिक्रियावश 
उसकी शेलीके सदगुणोंका भी बहिष्कार करदिया | उसके संगठनकर्त्ताओं 
का विश्वास था कि एक क्रान्तिकारी थियेटरके अन्दर प्रचारवृत्तिकी प्रधा- 
'नता ही मुख्य चीज़ है. ओर कलाहीनता तथा अमिनयकी अ्रकुशलता ही 
उसका विशिष्ट एवं स्वाभाविक गुण है ।.यह परिस्थिति अधिक दिनोंतक 
न रह सकती थी न रही, और वहाँ क्रान्तिकारी थियेटरमें भी कलाने अपना 
स्थान प्राप्त करलिया । इस थियेटरने हज़ारों मज़दरोंमें नाटक देखनेकी 
प्रवृत्ति उत्तन्न करदी, मज़दूर - संघोंसे थियेटरका सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया। वहाँके क्रान्तिकारी थियेटरकी एक विशेषता यह भी थी कि उसने 
ऐसे चलते-फिरते थियेटर स्थापित किये थे जिनमें रंगमंचकी तड़ क-भडक 
नहीं रहती थी, केवल छोटे-छोटे व्यंग-प्रहसन खेलेजाते थे, शिक्षित पात्रों 
को आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, साधारण मज़दूर ही कहींमी इकटठे 
होकर अभिनय करलेते थे। बेसे बड़े - बड़े नाटक थियेटर-हॉलके अन्दर ही 
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खेलेजाते थे | इन नाठकोंका प्रभांव सीधा ओर तीत्र होता था।इन ना“कों 
के कथानक मज़दूरोंके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले होते थे। अमेरिकाके 
प्रसिद्ध लेखक लछ्ठसन, डॉस पेसॉस, माइकेल गोल्ड, वेक्सले, पीटर मार्टिन 
सस्‍्क्‍लार, क्लिफ़ेंड ऑडेट्स आदि इन नाव्यशालाञोंकेलिए नाटक लिखने 
ओर उनका अभिनय करनेमें पूरी सहायता देतेरहे हैं । 


श्र 
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चीनमें क्रान्तिकारी जन-नाव्यशालाका जन्म ओर विकास बिल्कुल 
भिन्न परिस्थितियोंमें हुआ | चीन एक कृषि - प्रधान देश दै--अ्रशिक्षित 
पिछड़ा हुआ और अ्रन्ध-विश्वासोंमें ड्रबाहुआ | उसकी समस्याएँ बहुमुखी 
हैं। लेकिन जापानी साम्राज्यवादके आक्रमणने वहाँक़ी सोयीहुई ज़नतामें 
चेतना और आत्माभिमानकी एक क्रान्तिकारी लहर दौड़ादी, उसमें ऐक्य और 
संगठन पेदा करदिया, और वह देत्यकी तरह आक्रमणकारीका मुक्काबला करने 
केलिए उठ खड़ीहुईं | इस कार्यमें क्रान्तिकारी नाग्यशालाने बड़ा सराहनीय 
हिस्सा लिया है | चीनकी क्रांतिकारी नाव्यशाला एकसाथ ही आज जापान- 
विरोधी भावना, शिक्षा, नवजाग्रति और संगठनकी विद्युत-केन्द्र बनगयी है, 
जहाँसे श्राम जनताके हृदयोंमें आधुनिक जीवनकी प्रकांश-रेखाएँ पहुँचायी 
जाती हैं ओर उनके जापान-विरोधी निश्चयकों दृढ़ बनायाजाता है.। इस 
समय चीनके सभी क्रान्तिकारी नाटकोंके कथानकोंका मौजूदा चीन-जापान 
युद्धसे ज़रूर सम्बन्ध रहता है, क्योंकि यही इस समय वहाँकी सबसे बड़ी वास्त- 
विकता है | शहरोंमें कॉलेजोंके प्रोफ़ेसर, नाव्थकार, कवि, सिनेमाके अभिनेता 
ओर अमिनेत्रियाँ इन नाटकोंके लिखने और अभिनय करनेमें मदद देरहे हैं 
ओर गाँवोंमें नोजवानोंकी नाटक--मंडलियाँ जिन्हें चीनमें ]०7-/॥7-[: 
8०९ £7॥-९ऐगं-5॥6 अर्थात्‌ 'जनताकी जांपान-विरोधी नाठक-समिति' 
कहते हैं--ज़िले-ज़िले और गाँव-गाँवमें क्रान्तिकारी नाटक खेलती फिरती 
हैं। शहरोंके नाटकोंमें तो टिकट लगायाजाता है, और उसकी आय चीन 
के युद्ध-फ़ण्डमें देदीजाती है; लेकिन गाँवोंमें टिकट नहीं रहता । गाँवोंके 
नाटकोंमें पर्दे बग्ेरह भी नहीं होते और वें मैदानमें खेलेजाते हैं | तीन घण्टे 
के प्रोग्रेममें मुख्य नाटकके अतिरिक्त प्रहसन, व्यंग और क्रान्तिकारी दृत्य और 
संगीत भी रहता हैं। वहाँ आक्रमण,' मंचूरिया - विजय! और (१८ सितम्बर 
से” आदि उपनाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके शीर्षकसे ही पता लगजाता है 
कि चीन-जापान युद्धकी सुख्य-मुंडय घटनाओंसे उनका सम्बन्ध है। इन 
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में जापानी आक्रमणके असली दुष्परिणाम, जापानियोके पाशविक श्रत्या- 
चार, चीनी जनताके ऐक्य और निश्चयके सुन्दर दृश्य रहते हैं। क्रान्तिकारी 
रृत्य इन नाठकोंके प्रयावको औरभी बढ़ादेते हैं। सोवियुट् चीनमें 'संयुक्त- 
मोर्चा रृत्यः और लाल मशीनोंका दृत्यः बहुत प्रचलित हैं| इनमें जापानी 
आक्रमणके विरुद्ध जनताके संयुक्त मोच और भावी सोवियट चीनमें उद्यो- 
गीकरण होनेसे उत्पन्न सुख-समृद्धिकी कल्पनाके दृश्योंका प्रदशन रहता है । 
इन नाटकॉम निरर्थक बाते नहीं रहती, बल्कि चीनी जनताके मोजूदा जीवन 
से सम्बन्ध रखनेवांली बातें होती हैं, जिनके द्वारा उसके हृदयमें उठनेवाले 
प्रश्नों और सन्देहोंका सन्‍्तोषप्रद उत्तर दियाजाता है; उसकी अकर्मण्यता, 
उसके अन्धविश्वासोंको तोड़कर उसे जनताके स्वतन्त्र राज्यकी स्थापनाके 
वास्ते लड़ाईकेलिए तैयार होनेको प्रेरित कियाजाता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि इन नाटकोने चीनकी जनताको न्याय, शान्ति, स्वतन्त्रता और समानता 
के एक भावी जीवनकी कल्पना प्रदान की है । इन नाठकोमें उच्च कलाका 
ग्रभाव रहता है, लेकिन उनकी कला इसीमें निहित है कि वे आज चीन 
की विशाल मूक जनताकी कल्पनामें जीवनको सम्भावनाश्रोंकी एक नयी 
दुनिया बसारहे हैं, उनमें आज़ाद रहनेका निश्चय भररहे हैं । चीन जिन 
परिस्थितियामे फँसा है उनमें एक ऊँची-से-ऊँची कलाका लक्ष्य इससे ज्यादा 
ऊँचा नही होसकता। यह बात नही है कि चीनके महान्‌ कलाकार 'शाश्वत 
गीत” रचनेके लोभमें इस महान्‌ जागरणके प्रति उदासीन हो, या श्रशि्षत 
ग्रामीणंकेलिए उनकी ही भाषामें नाटक लिखनेसे विम्मुख होते हो । नहीं, 
ठीक इसके विपरीत चीनका महान्‌ आलोचक चेन फ़ाँग वू और सर्वप्रसिद्ध 
लेखिका टिंग लिग इन नाव्य - समितियोंकेलिए नाटक लिखनेमें पूरा सह- 


योग देरहे हैं । 


संक्षेपमें इन उदाहरणसे तीन बातें स्पष्ट हैं--पहली तो यह कि वहाँ 
जन-नाव्यशालाकी उपयोगिता ओर महत्त्वके प्रति सभी प्रगतिशील लेखक 
सचेत हैं ओर अपने-अपने यहाँकी विशेष परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर 
जन - नास्यशालाओ्रंका विकास कररहे हैं; दूसरी यह कि इन जन - नास्य- 
शालाओंके नाठकोंमें राजनैतिक नाठकोंकी प्रधानता रहती है; तीसरी यह कि 
श्रषठ-से-श्रेष्ठ कलाकार और नाटककार इस प्रकारके नाटक लिखनेमें लजित 
नहीं होते वरन्‌ पूरा उत्साह दिखाते हैं । 
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अन्य देशोंकी जन नाव्यशालाओके अनुभवको दृष्टिमे रखकर अब 
हमें भारतीय रंगमंचकी वतमान दशा और उसके भावी रूपपर विचार 
करना चाहिए । 


प्राचीन भारतमें नाव्यशालाका चाहे जो स्थान रहा हो, लेकिन 
आधुनिक युगमें तो उसकी उपेक्षा ही कीगयी है। वेसे बंगाल, संयुक्तप्रान्त, 
महाराष्ट्र, झ्रान्ध्र तथा अन्य प्रान्तोंम पिछली शताब्दीके उत्तराडसे ही रंगमंच 
स्थापित करनेकी कोशिशें हुई हैं किन्तु वे अधिक सफल नहीं होसकी हँ-- 
कम-से-कम वे एक जन - नास्यशालाका निर्माण करनेमें एकदम अ्रसफल 
हुई हैं। इन रंगमंचोंका उद्देश्य व्यावसायिक अथवा अधिक - से - अधिक 
समाज सुधार ही रहा है, उन्होने कभी ग्रामीण जनतामें जाग्रति और शिक्षा 
फेलानेका उद्देश्य सामने रखकर कार्य नहीं किया; इसी कारण वे टिकाऊ 
भी न होसके और व्यावसायिक तन्षेत्रकी अराजकताके शिकार होतेरहे । 
कहनेका तात्यय यह कि ये सब रंगमंच जनतासे प्राणु-सम्बन्धित” न होकर 
नगरीके पूँ जीपति वर्ग और उच्च मध्यवर्गकी भावनाओ्रो और विचार- 
धाराश्रोंके विज्ञापन-केन्द्र बनेरहे | 


उदाहरणकेलिए महाराष्ट्रको लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्रमें रंगमंचकों 
विकास बंगालको छोड़कर अन्य प्रान्तोकी अ्रपेक्षा ज़्यादा हुआ था। वहाँ 
सन्‌ १८८० में ही रंगमंचकी स्थापना होगयी थी ओर स्वर्गीय अन्ना साहब 
किलोंस्करकी देख - रेखमें पहले-पहल 'शकुन्तला? का अ्रमिनय रंगमंचपर 
हुआ | उन दिनों समाजके आदशशोके अनुसार स्त्रियोंको रंगमंचसे दूरही रखा 
जाता था, अ्न्ध-विश्वासकी पराकाष्ठा थी, अतः पुरुष ही स्लरियोंका पार्ट भी 
अदा करते थे। जितने मी अभिनेता थे वे सब गायक होते थे, इस कारण नाटक 
में संगीत प्रधान था, अभिनय अथवा नाठक-कला एवं विचार-श्रेष्ठता नहीं। 
किलॉस्कर-संगीत-मण्डली, जो अब नाटक मण्डली बनगयी थी, ख्याति प्राप्त 
करगयी । स्वर्गीय बाल गंगाघर तिलकने भी इस प्रयत्नकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और अपना सहयोग प्रदान किया। इन नाटकोंकी नाव्यकला साधारण 
थी, छुह-सात घण्टेमें एक नाटक खेलाजाता था, मेकअप साधारण होता 
था ओर लालटेनों और हन्डोंकी रोशमी होती थी । अन्‍्ना साहवके बाद 
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भाऊराब कोल्हटकर मण्डलीके प्रधान हुए। अन्ना साहबके समयमें जितत्ने 
नाटक खेलेगये उन सबके कथानक संस्कृतके नाटठकोंसे लियेगये थे, किन्तु 
कोल्हटकरके समयमें श्री गोविन्द वल्लाल देवलका प्रथम सामाजिक नाटक 
“शारदा? अभिनीत कियागया। यह बाल-विवाह और घनकी लिप्साके विरुद्ध. 
था | इसका यही महत्त्व हैं कि इसमें सबसे पहले समाजकी समस्याएँ पेश 
कीगयीं। इसके बाद श्रीकृष्णपाद कोल्हटकर आदि सामाजिक उत्थानके भावों 
से उत्पेरित नाटककार पैदाहुए और उन्होंने मद्रा-पान, स््री-शिक्षा, विधवा- 
विवाह, अन्तर्जातीय विवाहकी समस्याओपर नाटक लिखे | ये' समस्याएं 
हमारे मौजूदा समाजकी समास्याएँ हैं; किन्तु इन नाटकोंके पात्र, उनके चारों 
ओोरका वातावरण महाराजों, महारानियों और राजप्रासादोंसे घिरा रहता 
था अर्थात्‌ समाजके उन वर्गोंसि जोकि आधुनिक समाजके गलित-अंग हैं। 
इस कारण कथानकमें रोचकता लानेकेलिए प्रेम और प्रणयक्रा वातावरण 
भी खड़ा कियागया, किन्तु ये नाटक प्रभावशाली न होपाये । दूसरे जनता 
में नाटकोंकी कोई पेठ न थी, वे केवल मध्यमवर्गके मनोरञ्ञनके ही साधन 
थे | इस कारण उनका भावी विकास एक बड़े सँकरे रास्तेसे होकर गुज़र 
रहा था | यदि श्रीपाद कोल्हटकरके नाटकोंकी तड़क - भड़कदार सेटिंग, 
साधारण परिहास और कथानकमें रहस्य-तत्त्व न होते तो भाऊराव कोल्हट- 
करकी मझत्युके बाद, जो स््रीका पाट बड़ी खूबीसे अदा करते थे, किलोंस्कर 
संगीत-मणडली बैठजाती | 


अचल अध्राऋजच, 











इसके बाद औरमभी कम्पनियाँ खुलगयीं, महाराष्ट्र - मरडली और 
साहु-नगरवासी मण्डली इनमेंसे प्रमुख थीं । इनकी विशेषता यह थी कि 
ये गद्यमें नाटक खेलती थीं। महाराष्ट्र -मण्डली ऐतिहासिक नाटक खेलती 
थी और साहु-नगरवासी मण्डली अंग्रेज़ी नाटकोंके आधारपर बनाये नाटक 
खेलती थी | महाराष्ट्रमएडलीका एक नाटक 'कीचक-बध', जिसके लेखक 
तिलक महागजके शिष्य के० पी० खाडिलकर थे, सरकारने ज़ब्त करलिया 
था, क्‍योंकि उसमें राजनेतिक बातोंका भी समावेश था | ये दोनों कम्प- 
नियाँ क्रशः सन्‌ १६३० और सन्‌ १६१७ में समाप्त होगयीं । 

इस बीचमें दो महान्‌ अभिनेता उल्नन्न हुए: एक केशवराब दाते 
ओर दूसरे किलोस्कर मंडलीके बालगन्धर्व | इन दोनों अमभिनेताश्रोंके 
कारण महाराष्ट्र के रंगमंचमें एक नया जीवन आगया | कुछ दिनों बाद 
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ब्ालगन्धर्वने अपनी अलग कम्पनी खोली--गन्धर्व नाटक - मण्डली | 
खाडिलकर और रामगणेश गड़करी आदि नाटककारोके नाटक अत्यन्त 
प्रसिद्ध होगये ।बालगन्धव स्त्रीका पा० करते थे | उन्होने साड़ियाँ पहिनने 
के नये-नये फ़ैशन निकाले जो कि बम्बईके कुलीन समाजमें प्रचलित हो 
गये । वें मेकअपकेलिए पेरिससे सामान मैँगाते थे, अतः वेष-भूषा और 
साज-सजाके कारण उनके नाटक उच्चवर्गोंमे इतने सर्वप्रिय होगये कि 
उन्हे डेढ़ लाख रुपएकी वाषिक आय होनेलगी | 


जप 


सन्‌ १६२६ से स्ल्रियाँ मी रंगमंचपर आनेलगीं। प्रारम्भमें वेश्याएँ 
ही अधिक होती थीं, शिष्ट समाजकी एक-दो ही। श्रब नाटक स्त्रियोंके बल 
पर चलाये जानेलगे, कलाकारोंकी श्रोर उतना ध्यान न दियागया | इस 
कारण ये कम्पनियाँ एक-एककर हूटनेलगीं और जब सवाक्‌ फ़िल्में चल 
निकलीं तो रंगमंच्रक्री रीढ़ ही टूटगयी । यहाँतक कि दो एक वषैकेलिए 


बालगन्धर्व भी फ़िल्मोंमें काम करने चलेगये | सन्‌ १६३६ से वे फिर अपनी 
नाठक-मण्डली चलारहे हैं लेकिन अब उसमें उतनी सफलता नहीं मिलरही | 


यह तो महाराष्ट्रका हाल है जहाँका रंगमंच एक क्रम-बद्ध इतिहास 
का दावा करसकता है। हमारे हिन्द प्रान्तमें तो रंगमंचके विकासकेलिए, 
इतनाभी नहीं हुआ है । 

महाराष्ट्रके रंगमंचके विकास और हासका वर्णन पढ़कर हम इस 
निष्कषपर पहुँचते हैं कि-- 

(अर ) रंगमंच उच्चवर्गोंकी रुचि और मनोरञ्षनका विचार कर 
उन्हीं वर्गोकी विचारधाराके अनुकूल नाटक खेलतारहा; 

( व) आधुनिक जीवनकी समस्याओंपर किसी क्रान्तिकारी सिद्धा- 
न्तका आधार लेकर उसने आक्रमण नही किया; 

(स ) उसका उद्देश्य व्यावसायिक था, सांस्कृतिक चेतना 
फेलाना नहीं; 

( ड ) उसके हासका मुख्य कारण यह था कि उच्चवर्ग सवाक्‌ 
चित्र - पटको ओर भुकगये, अतः रंगम चका दर्शक - वर्ग उसके हाथसे 
निकलगया; 
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( ई ) सवाक्‌ चित्रपटने रंगमंचसे बाजी इस कारण मार॑ली कि रंग० 
मंचमें ऊत्रिमता और व्यूथ साज-सज्जा ही अधिक थी, कला अथवा जीवन 
की अमिव्यंजना कम | वह केवल अभिनेता-प्रधान था, ललित कलाओके 
समन्वयका स्थान नहीं । सवाक चित्रपटकी खूबी यह थी कि वह उस रंग- 
मंचकी सस्ती और छिछली कलाको उससे कहीं-ज्यादा बड़े पेम[नेपर दिखा 
सकता था, इस कारण रंगमंचके अस्तित्वकी आवश्यकता न रही । 

यहाँपर इतने ब्योरेमें जानेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज- 
कल जो लोग भारतीय रंगमंचके पुनरुद्धारकी चर्चा करते हैं, उनकी कल्पना 
में ऐसेही वर्ग -रंगमंचकी एक आदशंपूर्ण तसबीर रहती है। मेरा विचार 
है कि इस प्रकारके प्रयत्न चाहे कुछ दिनोंकेलिए, सफल होजायें किन्तु वे 
एक स्थायी रंगमंच नहीं क़्ायम करसकते, ओर यदि ऐसा सम्मव भी होजाय 
तो वे जन-नाव्थशालाकी नींव नहीं डाल सकते--ऐसी नाग्यशालाकी जो 
जनताकी आध्यात्मिक आवश्यकताशञ्रोंकी पूर्ति करती हो । वे केवल व्यवसाय 
के क्षेत्र ही बनसकते हैं, अतः कलाकी उन्नति कहाँतक करसकते हैं यह 
सन्दिग्ध है । 

इसलिए, हम जिस जन-नास्यशालाकी कल्पना करते हैं वह पारसी 
कम्पनियोंकी परिपाटीकों लेकर नहीं चलसकती और न उच्चवर्गोकी रुचिका 
विचार कर मानसिक-वेश्यालयका केन्द्र बनसकती है। उसे पूर्व-निर्दिष्ट जन- 
आधारपर ही खड़ा होना होगा और जन - संस्कृतिको परिमार्जित और परि- 
ध्कृत कर उसे सोन्दर्य और सौष्ठव प्रदान करना होगा । 

मेरी सम्मतिमें भारतकी जन-नाव्यशालाका नाम राष्ट्रीय नाठ्य- 
शाला [ 7०००९ $ [प४४००३) 7१४6९०८०७ ] होना चाहिए. | भारतकी 
सबसे बड़ी हकीकत उसकी राष्ट्रीय आज़ादोकी लड़ाई है, इसलिए यहाँकी 
नाव्यशाला रराष्ट्रीय' होकरमी प्रगतिशील और क्रान्तिकारी होतकती है | इस 
राष्ट्रीय जन-नाव्यशालाकी रूपरेखा क्या होगी, उसका संगठन कैसे होगा ? 


मेरा अपना विचार है कि अभी हमें अपनी राष्ट्रीय जन-नाव्यशाला? 
के दो भाग करने पड़ेंगे। एक नगरोंकी निम्न मध्यमवर्गी जनताकेलिए, दूसरी 
किसान-मज़दूरोकेलिए। क्योकि दोनोकी समस्याएँ एक होकर भी दो भिन्न 
रूपोमें हमारे सामने आती हैं। पहले हम किसान - मज़दूरोंकी नाव्यशाला 
को रूपरेखापर विचार करेंगे | 
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क्िंसान-सज़दूरोंकी नाव्यशालाका महत्त्व इस बातमें निहित होगा 
कि वह किसान -मजदूर जनतामें केवल चेतना वर्गचेतना--ही नही 
उत्पन्न करेगी वैरन्‌ उसकेलिए एक शिक्षाका केन्द्र भी होगी। में ऊपर मौजूदा 
ग्राम्य-नाटयशालाओंका ज़िक्र करचुका हूँ | रामलीला, रासलीला, स्वाँग, 
भड़ेती, नौटंकी आदि उनकी नाव्यशालाएँ हैं। मेरा विचार है कि इनमेंसे 
नौटंकीका विकास कर हम उसे राष्ट्रीय जन-नाट्यशालाका रूप देसकते हैं। 
कुछ लोगोकों नौट्ड्डीपर आपत्ति होसकती है| क्‍योंकि इस समय 
वह कलाकी ही दृष्टिसे निकृष्ट नहीं वरन्‌ अन्य सभी दृश्योसे दक्तियानूसी 
विचारोकी पोषक और प्रतिक्रियाकी संरक्षक है। किन्तु मेरी निश्चित घारणा 
है कि नौटड्लीमें विकास किया जासकता है, उसकी अभिनय - कला और 
रूपक-शैलीमें उन्‍नति कीजासकती है और प्रगतिशील-क्रान्तिकारी नोयडियाँ 
लिखकर उनका अभिनय भी कराया जासकता है। इसके अनिरिक्त में 
नौयड्डीके माध्यम द्वारा जन-नाट्यशालाकी रूपरेखा इसलिए भी बनानेके 
पत्तमें हूँ कि हमारे सामने इससे अधिक प्रभावशाली दूसरी शली नहीं है । 
हम पूं जीवादी रज्ञमश्योंका वर्णन पढ़चुके हैं और उनकी सीमाओको भी 
जानगये हैं। हमारे पास न इतने साधन *हैं कि व्यावसायिक रह्षमंचोकी 
तरह वेश-भूषा और पर्दोपर पानीकी तरह रुपया बहायें ओर न हमारे दर्शक 
ऐसे होगे जो गद्देदार कुर्सियोंपर बैठकर ही खेल देखना स्वीकार करें | किसान- 
मज़दूर जनता खुले मैदानमें बेठकर ही देखती आयी है। फिर नौटड्लीमें पर्दों 
की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैदानमें या एक शामियानेमें चार-छुह तख़्त बिछा- 
कर या ऊँचे चबूतरेपर कपड़ा बिछाकर एक-दो गैंसोकी रोशनीमें पूरा अभि- 
नय होजाता है। बाजे भी बहुत कम लगते हैं--पूरा आर्केस्ट्रा रखनेकी 
कतई ज़रूरत नहीं--एक नगाड़ा, एक नगड़िया, एक जोड़ी तबला, हार- 
मोनियम ओर मजीरा,बस । नौटड्लीकी पहुँच भी किसान-मज़दूर जनता तक 
बहुत ज्यादा है। यह उन्हींकी चीज़ है और हमें जनतामें विशेषकर उन्हीं 
कला-रूपों ( ४7६ /07778 ) का उपयोग करना चाहिए जो उसमें प्रचलित 
हैं, ओऔरजिनका उसपर प्रभाव है । राष्ट्रीय कला-रूपोमें प्रगतिवादी विचार- 
वस्तु (००॥८८०६) ही किसीमी क्रान्तिकारी जन - जागरणका उद्देश्य और 
कार्य-क्रम होगा । 


आधुनिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले नाटकोंकेलिए हमें ज्यादा 
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वेश-भूषा बनानेकी भी ज़रूरत न पड़ेगी, इस प्रकार बहुत सस्तेम काम चल 
जायगा। इन जन-नाय्यशालाशोकेलिए नोठड्लियाँ किसान मज़दूरके दृष्ठि- 
कोणसे ही लिखी जानी चाहिएँ | उनमें किसान-मज़दूरोकी मुसीबत, उनके 
दुख-दद, उनपर होनेवाले शोषण - अत्याचार, उनके संगठन-आन्दोलन- 
संघर्षका चित्रण होना चाहिए। इसके साथही किसान - मज़बूर - विरोधी 
शक्तियों--महाजन, ज़मींदार, कारकुन, पटवारी, अदालत, थानेदार, फ़ोर- 
मैन, मैनेजर, पू जीपति और सरकारी अहलकार आदि--की हास्यास्पद 
व्यंगपूर्ण तसवीर खींचनेकेलिए, हमें गाँवोंमें प्रचलित स्वाँग, विदूषक, 
भाँड, व्यज्ग, मुद्रा आदिका भी प्रयोग करना चाहिए । नौटछ्लियोंको अधिक 
प्रभावोद्यादक एवं जनप्रिय बनाने केलिए हमें उनमें लोक-सगीत और लोक- 
उत्यकों भी स्थान देना आवश्यक होगा। क्रिल'न-नज़दू-में बिरहा, कजली, 
आाल्हा, साखी, चौताल, पूर्वी, कबीर, होली, फाग, कवित्त, सावनी, चैंती, 
बिरौनी, जुतोनी, बुओनी, कतकी, शहनाई, कहरवा आदि अनेक प्रकारके गीत 
प्रचलित हैं जिन्हें वे अनेक ढड्गसे गाते हैं। कई इनमेंसे सामूहिक ढड्से गाये 
जाते हैं।इन गीतोका उनके जीवनके विविध कार्योसे सीधा सम्बन्ध होता 
है, अतः किसीमी जन-नाय्यशालामें उनका प्रयोग महत्वपूर्ण होगा । इन्ही 
गीतोके छन्दोंमें बर्ग दृष्टिकोशसे प्रगतिशील गीत लिखकर हम उन्हें रंग- 
मंचसे गासकते हैं । 
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मथुरा ज़िल्ेके प्रसिद्ध ग्राम-कवि श्री सात्यकरि शमनि कुछ क्रान्तिकारी 
चोमासे और बारहमासे लिखे हैं, जिनमें उन्होंने किसानोंके श्रनुभवों, आशाओं 
ओर निराशाओका मार्मिक चित्र खींचा है | फ़रीदाबादके ग्राम-कवि-सम्मेल न 
में जब उन्होने ये चौमासे-बारहमासे सुनाये तो किसानोपर उनका जावूका-सा 
प्रभाव पड़ा । अतः ग्राम-कवियोंकी सहायतासे हमें ऐसे गीत लिखने-लिखाने 
चाहिए | हम पहलेढी देखचुके है कि अमीतक हमारी मज़बूर-किसान जनता 
में कविता-साहित्य ही प्रचलित है | अतः इसमें सन्देह नही कि कुछद्दी दिनों 
में वे प्ररतिशील गीत उनकी जबानपर चढ़जायेगे । 

इन गीतोके साथ ये लोग अनेक प्रकारके बाजे भी इस्तेमालमें लाते 
हैं, जैसे हुडक, मदज्ञ, पखावज, ढोल, बाँसा, कड़ा चिकारा, तम्बूरा, रोशन 
चौकी, झाँफ,, मजीरा, ताशा, तुरही, ढपला, खज्जड़ी आदि | हम उनका 
भी प्रयोग करसकते हैं । गाँवोंमें ये बाजे मी मिलजाते हैं, ओर उनके बजाने 
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काले भी | इन जनवाद्योको एकत्र कर हम यदि एक जन-आकस्ट्राकी सृष्टि 
करसके तो वाद्य-सद्भीतके विकासमें एक बड़ा कदम उठाएँगे | इसी प्रकार 
लोक-नत्यका भी हम उपयोग करसकते हैं| नाटक ही एक ऐसी कला है 
जिसमें समी ललित कल्लाओंका समन्वय होता है, अतः लोक-नत्य, लोक 
सन्नीत, लोक गीत आदिसे समन्वित जन - नाट्यशाला आजकी नोटझीकी 
तरह छिछली कलाका प्रदशन न करेगी | 

जन-नाव्यशालाका दूसरा अज्ञ वह होगा जिसके दशक अधिकांश 
में नगरवासी निम्न सध्यमवर्ग या मध्यमवर्गके उदार विचार-सम्पन्न व्यक्ति 
होगे | विद्याथी, वकील, डॉक्टर, दुकानदार आदि इसमें शामिल हैं। इनमें 
नोव्छ़ी न प्रचलित होसकेगी | इसलिए, यहाँकी नाट्यशालाका बहुतकुछ 
रूप वही होगा जो कि इंगलेंडके यूनिटी-थियेटरका था। प्रारम्भमें यूनिटी- 
थियेटरमें खेलेगये नाठकोंके आधारपर लिखे नाटक खेले जासकते हैं। 
अन्यथा नगरवासी जनताकी समस्याओपर लिखे मौलिक नाटक ही खेले 
जाने चाहिए | इसका यह अर्थ नही है कि किसान -मजदूर - जीवनकी 
वास्तविकता उनमें दिखायी ही न जाय बल्कि आधुनिक समाज-व्यवस्थाने 
इस बर्गके लोगोकेलिए, जो समस्याएँ उपस्थित करदी हैं--राजनीतिक, सामा- 
जिक, व्यक्तिगत--उनके प्रदर्शनकी ही प्रधानता होनी चाहिए. | जद्ाँतक 
सेटिंग और मेक-अपका सम्बन्ध है वहाँ हमे सादगीसे ही काम लेना अपे- 
क्षित होगा । 


इन नाटकोकी शेलीके बारेमें हमें दो - तीन बातें ध्यानमें रखनी 
आवश्यक हैं। पहिली यह कि हमें अपने नाटकोमें 'क्लासिकी' शेली एक- 
दम नही छोड़ देनी चाहिए। हाँ नाटकीय संघषका तरीक़ा बदल जायगा | 
यह एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिसे व्यक्तिगत संघर्ष न होगा और न यह संघर्ष 
मशीन-जनित आधुनिक संस्कृतिको गहित-बजित साबितकर प्राचीन आर्य 
अथवा मध्यकालीन मुग़ल संस्कृतिकी महत्ता प्रतिपादित करनेकेलिए नवीन 
आर पुरातनमें संघर्ष होगा | इन नाठकोमें दो शक्तियोके परस्पर संघर्षका 
चित्रण होगा : प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील । इस संबर्षका एक सामा- 
जिक उद्दं श्य होगा, सामाजिक निश्चय होगा, और उसीके आधारपर संकट 
, ( ०एं»ं$ ) का विकास होगा | किसी सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति 
के चित्रण करकेही यह संघर्ष दिखाया जासकता है। ब्यंग, विदूषक और 
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प्रहसन इस संघर्षके विकासमें सहायक होगे | इसलिए उनक; प्रयोग इन 
नाटकोंमें रहेगा । हु 

यह मोटे तौरपर हमारी जन-नाट्यूशालाकी रूपरेखा हुई | इसका 
निर्माण कैसे होगा, उसकेलिए, नाठक कहाँसे आयेगे, अब यही सवाल रहजाते 
हैं। यह तो निर्विवाद है कि जन-नाट्यशालाका जो रूप हमने निर्दिष्ट किया है 
उसमें विश्वास रखनेवाले व्यक्ति या संस्थाएँ ही उसका निर्माण करसकती 
हैं। प्रगतिशील लेखक - संघ, विद्यार्थी-संघ, मजदूर - यूनियन और किसान 
सभाएँ मिलकर इस सांस्क्॒तिंक कार्यकों उठासकते हैं और एक राष्ट्रीय-जन- 
नाटक समिति ( ?८०]०५! [पि&४072] [074774800 50206:0५ ) क्लायम 
करसकते हैं जिसमें कवि, लेखक, नाट्यकार और संगठनकर्ता और प्रगति- 
शील विचारोके अन्य व्यक्ति रखेजारयें । इस नाव्यशालाके स्थापित करने 
आ्रोर उसकेलिए सारे उपकरण - साधन जुटानेका भार इस समितिके ऊपर 
रहे | प्रारम्भमें किसी एक नगर और जिलेमें उसकी स्थायी रूपसे स्थापना 
कीजाय | उसके पश्चात्‌ विभिन्‍न स्थानोके उत्साही कार्यकर्ताओं और अमभि- 
नेता-अमभिनेत्रिशोका नाट्यशाला-सम्बन्धी एक शिक्षा शिविर खोलाजाय | 
यदि एक नगर और एक ज़िलेमें यह योजना सफल होगयी तो हर जगह 
की जनतामें जन - नाय्यशालाके प्रति उत्साह उमड़ पड़ेगा और इसकी 
शाखाएँ आसानीस स्थान स्थानपर खुलसकंगी | 

जन-नास्यशालाकी स्थापना करना साधारण कार्य नहीं है । एक 
दो नगरो और जिलोमे ही उसे स्थापितकर सन्तोष नहीं किया जासकता। 
क्योकि हम पहलेही देखचुके हैं कि जन-नाथ्यशालाकों भारतके तीस-पंतिस 
करोड़ किसान-म ज्ञदूरोके आध्यात्मिक एवं मानसिक विकासका गुरुतर भार 
उठाना होगा, यदि हम वास्तव उसे जन-नाटयशाला बनाना चाहते हैं । 
अतः प्रबुद्ध व्यक्तियों और प्रगतिशील संस्थाओंकी शक्तिका प्रत्येक तोला 
उसके निर्माणमें लगना चाहिए | 
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इस समय हिन्दीमें कथा-साहित्य तेजीसे बढ़रहा है। कुछ लोग तो 
पेशेसे कहानी या उपन्यास-लेखक हैं ही--ओऔर_ उनकी संख्या दर्जनोसे ऊपर 
है-- लेकिन स्कूल और कॉलेजोमें विद्याथियोंकी एक बहुत बड़ी संख्या 
कहानी लिखनेकी ओर प्रवृत्त होरही है । हिन्दीमें आधुनिक कहानी बहुत 
नयी चीज है, क़रीब एक चोथायी शताब्दीकी। फिरमी जितने लेस्वक, छोटे 
या बड़े, इस कलाका विकास करनेमें लगेहुए हैं, उनसे बड़ी बड़ी आशाएँ 
बंधती हैं। परन्तु एक बात ध्यान देनेकी है। हिन्दीमें जो पत्र-पत्रिकाएँ 
निकलती हैं उनमें वैसे कहानियाँ तो काफ़ी संख्यामें रहती हैं--इतना ही 
क्यों, कोई एक दजन पत्रिकाएँ, तो कहानीकी ही होगी--लेकिन ये अक्सर 
दूसरी या तीसरी कोटिकी ही कहानियाँ होती हैं। प्रथम कोटिकी कहानियाँ 
तो कभी कभी ही देखनेको मिलती हैं। फिर कोई लेखक आज उच्च कोटि 
की कद्यनी लिखलेता है तो कल उसीकी क़लमसे तीसरे और चौथे द्जंकी 
कहानो निकलती है। मेरे सामने यह प्रश्न अक्सर उठा है कि एक कहानीमें 
कोई लेखक जितनी सफलता पाचुका है श्रगली कहानियोंमें वह उससे अधिक 
सफलता क्‍यों नहीं पाता ! क्या कारण है कि इतने कथाकारोंके होतेहुए भी 
श्रेष्ठ रचनाओंका निर्माण यदा-कदा ही होरहा है! इन प्रश्नोंने मुझे हैरान 
किया है और झ्राज आपने मुझे अपने गल्प-सम्मेलनमें बुलाकर इन प्रश्नों 
पर बिचार करनेकेलिए जो अवसर दिया है उससे में पूरा लाभ उठाना 
चाहता हूँ, ओर चाहता हूँ कि आप भी इन प्रश्नोपर मेरे साथ सोचें। क्योकि 
अभी आपमेंसे कईने अपनी कहानियाँ पढ़कर सुनायी हैं, ओर कुछ आपमें 
से ऐसेभी होगे जिन्होंने यहाँपर सुनायीं तो नही लेकिन जो कहानियाँ लिखते 
हैं या लिखनेकी इच्छा रखते हैं। आपमेंसे कुछुकी कहानियाँ शायद किसी 
पत्रमें प्रकाशित भी हुई हो ओर मैं ऐसी आशा क्‍यों न करूँ कि आपमेंसे 
कुछ आगे चलकर बड़े कहानी - लेखक भी बनेंगे | परन्तु यहाँ जो कहा- 
नियाँ पढ़ीगयी हैं उन्हें सुनकर मुझे गहरी निराशा हुई है। उन कहानियोंके 
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पीछे लेखकोंकी चेतनामें यह जान॑नेकी चेष्टा मुझे कहीं न दिख़ायी दी कि 
वे जो कहानी लिखरहे हैं वह क्‍यों महत्त्वपूण है, अर्थात्‌ उनकी कहानीमैं 
ऐसी क्‍या विशेषता है, ऐसा क्या गुण है जो सुनने या पढ़नेवालोंकेल्लिए 
महत््वपूर्ण होगा । इस सचेत चेश्टाके अभावमें आपकी कहानियाँ पुरानी 
कथाओके टुकड़ोंको दुहराती -सी दिखायीदीं, शब्दों और मुहाविरोंके हेर - 
फेस्से ज़्यादा फ़के न आसका | आपकी इन कहानियोको में लिखनेके 
प्रारम्मिक प्रयत्नके रूपमें ही मानता हूँ लेकिन प्रारम्मिक रचनाओमें भी 
किसी सत्यतक पहुँचनेक्री एक गम्भीर चेश्टा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 
ऐसी चेष्टा या शोधके भीतरही प्रतिभाका बीज अंकुरित होता है और पनपता 
है, ओर किसीभी लेखककी प्रारम्मिक अ्रभिव्यक्तियोमें भी आलोक मरदेता 
है और एक ऐसी सूकछ्म व्यापकता लादेता है जिसमें लेखकके भावी विकास 
का आभास सुनने या पढ़नेवालेकी मिलजाता है। आपकी कहानियोमे मुझे 
इस चेष्टाका अभाव मिला। इसलिए जो प्रश्न मैंने उठाये हैं उनका आपके 
लिए तो औरभी महत्व है। ओर ञआ्आाज हमें सोचना है कि क्‍या करे कि 
कहानी लिखनेका जो उत्साह चारोशोर उमड़पड़ा है वह व्यर्थ न जाय | 
अर्थात्‌ सेकड़ो लेखकाकी सेकड़ो कह्ानियोमें जो शक्ति दिन-प्रति दिन व्यय 
होती है वह व्यर्थ न जाय, और ऐसा न हो कि साधारण कहानियाँ ही 
लिखी जाती रहें ओर अगर कभी कोई श्रेष्ठ कहानी किसीसे बनपड़े तो उसे 
झ्पवाद या देवसयोगकी तरह विशेष घटना मानाजाय | 


इस प्रश्नकी गम्मीरता समझनेकेलिए जरा ओर खुलासा करनेकी 
जरूरत है। हंस? के सम्पादन - कार्यमें मुझे प्रतिदिन ऐसी कहानियों और 
कविताओको पढ़नेका मौका मिलता हैं जिनका कहीभी प्रकाशित होना 
साहित्यकी अभिवृद्धि मं सहायक नहीं होसकता | तोभी जो लेखक उन्हें लिखते 
हैं वे यही सोचते हैं कि उन्होंने एक श्रेष्ठ कलाकृतिका निर्माण किया है; और 
प्रोत्साहन या कीति पानेका विचार तो रहता ही है । परन्तु वे उन्हे प्रकाशन 
केलिए, इसलिए, भी भेजते हैं कि रचनाकी श्रेष्ठतामें उनका अडिग विश्वास 
होता है, ओर जब मैं उनकी रचना उन्हें वापिस करदेता हूँ तो वे दुबारा बैसीही 
रचना भेजदेते हैं | इस तरहकी सेकड़ो रचनाओको पढ़नेके बाद मैं खिन्न 
भी हुआ हूं, क्याकि साहित्यिक शक्तियोके अपव्ययका भाव जितनाही विराट 
होताजाता है उतनाही वह चेतनामें ज़्यादा नुकीला होकर चुभता है। मुझे 
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ऐसा लगा है कि अगर प्रोत्साहन देनेके विचारसे उनमेंसे कुछ रचनाथ्रों 
को छाप भी दियाजाय तोभी उनके लेखक शायदही कभी साहित्यकी ऊँची 
चोटियोंको छूसकें | आप प्रश्न करसकते हैं कि हर नये लेखकसे श्रेष्ठ अमि- 
व्यक्तिकी अपेक्षा क्‍यों रखूँ!? ओर फिर यदि प्रोत्साहन न दियाजायगा तो 
लेखकके व्यक्तित्वका विकास कैसे होगा ! ये प्रश्न संगत हैं, इसमें सन्देह 
नहीं | लेकिन लिखनेकी फिर सार्थकता ही क्या रहजाय यदि अधिकतर 
लेखक सारा जीवन लिखनेमें ही बितादें और फिरभी कोई श्रेष्ठ चीज़ न 
लिखपाये ! हिन्दीमें ऐसे कितने लेखक आपको नहीं मिलते? इसलिए किसी 
लेखककी प्रारम्मिक रचनाओबके प्रति उदारता दिखानेका ही यह प्रश्न नहीं 
है और यह जानतेहुए भी कि महान्‌ लेखक या कलाकार बने-बनाये पैदा 
नहीं होते--अधिक - से - अधिक वे अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित वृत्तियोकों 
लेकर जन्मते हैं ओर चारों ओरके सामाजिक जीवनके वातावरणसे संघर्ष 
में पड़कर वे वृत्तियाँ उनके श्रन्दर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र अनुभूति, पैनी 
इृष्टि ओर सूकछम भाव-चेतनाका विकास करनेमें सहायक होती हैं--तथा यह 
जानतेहुए कि कितनेभी अध्यवसाय ओर प्रोत्साहनसे ही कोई लेखक महान्‌ 
नहीं बनसकता, यद्यपि प्रोत्साहनकी कमी और अध्यवसायके अमावमें ओर 
सामाजिक परिस्थितियांक्री विषमताके कारण अनेक प्रतिभासम्पन्न - क्षमता- 
शील लेखकोंकी सजनशक्ति निकास न पानेके कारण घुट्कर सूखजाती 
है, में यह माननेको तेयार नहीं हूँ कि यदि थोड़ी-सो भी साहित्यिक वृत्तियों 
का लेखक गम्मीरता-पूर्वक अपने लेखन-कार्यकी आवश्यकताओंको सममू- 
कर प्रयत्न करे तो वह साधारणतया अच्छा नहीं लिखसकता | और चूँ कि 
हिन्दीमें चन्द लेखकोको छोड़कर अधिकांश साधारण तलफकी चीज़ भी नहीं 
लिखते, इस कारण मेरा यह सोचना भी उचित है कि यदि किसी लेखक 
की प्रारम्भिक रचनाओमें उन्हें अच्छा बनानेकी गम्भीर चेशका अभाव है 
तो उसे प्रोत्साहन देकर हिन्दीके साधारण लेखकोकी नयी क़तारें खड़ी करने 
से लाभ क्या ! इसका यह अर्थ नहीं कि में इन लेखकोकी साधारण रच- 
नाओऑमें लगे श्रमका सम्मान नहीं करता, यदि न करता तो आपके सामने 
यह प्रश्न न उठाता। लेकिन क्यों हमारे लेखकोंकी,नयी पौध भी निर्जीव-सी 
निकले १ साहित्यके सभी अंगोपर यह बात लागू होती है ओर यह समस्या 
सर्वव्यापी है। परन्तु यहाँ हम कथाकारके रूपमें एकत्र हुए हैं ओर हमें यह 


श्र 


८४९७ 


कथा-साहित्यकी समस्याएँ 


स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दीके कथा-साहित्यके क्षेत्रमें साहित्यिक शक्तियो 
का अपव्यय विराद सीमातक पहुँचगया है | 





इस प्रश्नके 'क्यों' और कैसे' पर पहलेभो आक्रमण किया जाचुका 
है | यहाँ एक-दोका उल्लेख करना ज़रूरी है | इस समस्याको कई रूपसे 
पेशभी कियागया है | छिछला साहित्य ही क्‍यों पैदा होरहा है*? जीवनसे 
साहित्यका सम्बन्ध टूटा सा क्यो लगता है! हमारे साहित्यमे राष्ट्रकी आत्मा 
अर्थात्‌ उसका सुख-दुःख,उसका संघर्ष ,उसकी आकांज्षाएँ क्‍यों नहीं बोलती ! 
उसमें प्राण -रसका अभाव क्यो है निससे वह शुष्क और उथला होरहा है! 
ओर इस कमीकी पूर्तिकेलिए 'मघुकर'-सम्पादक पंडित बनारसीदास चतुवदी 
ने एक रामबाण औपधि ईजाद की कि लेखकोको अपने-अपने नगरोके अन्दर 
मच्छुर मारने, चूहे पकड़ने ओर कुनेन बॉटनेका काम उठाना चाहिए ! काफ़ी 
विज्ञापनके बादभो लेस्बकोने इस ओपधिका इस्तेमाल नहीं किया--करना भी 
नही चाहिए था | चतुर्वेदी जीका विचार था कि इस तरह लेखक जनताके संपक 
में तो आवेगे ही, वे कुछ ज़्यादा व्यावहारिक प्राणी भी बनसकेगे | लेकिन 
समस्याका यह समाधान एकागी और उथला था, ग़लत भी था | मैं यह नही 
कहरहा कि जनतासे सम्पक न स्थापित कियाजाय, वह तो करना ही चाहिए, 
लेकिन किसी कामको करनेका एक ढंग द्वोता है। कम-से कम सड़कपर चूहे 
पकड़नेस तो जनतासे एकात्म नहीं हुआ जासकता, और न उससे साहित्य 
की नयी प्रेरणा ओर शक्ति ही मिलसकती है | फिरभी जो लोग पतली-सी 
यहनीको देखकर उसेही समूचा पेड़ मानतेते हैँ, वे ऐसीही ग़लती करते हैं। 
इसके दूसरे छोरपर जो लोग 'टेकनीक? को ही महत्व देते हैं, वे एक दूसरी 
तरहसे इस प्रश्नके एक पाश्वपर आ्राक्रमण करते हैं। नये कथा - साहित्यकी 
त्रुटियोपर रोशनी डालते हुए वे सुझाव पेश करते हैं कि लेखकोको कहानी- 
कलाको पहले समझकर हो लिखना चाहिए। कहानी क्या है, उसका ज्ञॉट 
कैसा हो या कैसे बनायाजाय, असम्बद्ध घटनाओको काट-छाँटकर कैसे जोड़ा 
जाय, कथोपकथन और परिवेशके द्वारा पात्राका चरित्र-चित्रण कैसे किया 
जाय, शैलीमें प्रभावोत्पादकता और वैचित्य कैसे लाया जाय, श्र्थात्‌ कहानी 
का प्रारम्भ और अन्त कैसे कियाजाय, बीचमें “सस्पेन्स” का तत्त्व कैसे क्रायम 
रखाजाय, लेखक कहानी स्वयं कहे मानों घटनाएँ उसकेही जींवनमें हो 
रही हों या किसी पात्रके मुखसे कहलाये या घटनाओका ऐसा संघ्रठन करे 
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कि लेखकका आ्रशय जो चरित्र निर्माण करना है या किसी मनोवेज्ञानिक तथ्य 
की अनुभूति कराना है, या किसी सामाजिक समस्याकी गम्भीरता दिखानी है, 
वह सब अपने आप व्यक्त होताजाय-- कहानीके इन मूल तत्त्वोको खूब 
जान-सममकर ही लेखकोकीं लिखना चाहिए । चूँकि वे ऐसा नहीं करते, 
हिन्दीमें उच्चकोटिकी कहानियाँ नही पैदा होतीं। इसीलिए अधिकांश कथा- 
शास्त्री जब कहानाके बारेमे अपनी प्रस्तावनाएँ और भूमिकाएँ लिखने बैठते 
हैँ तो वे पाठकों या विद्याथियोंको यह समम्ाने लगते हैं कि कहानीमे एक 
ज्ञॉट होना चाहिए, और पात्र होने चाहिए, ओर ज्ञलॉयको आगे बढ़ानेकेलिए 
ओर पात्रोका चरित्र खोलनेकेलिए कथोपकथन होना चाहिए, और शैली 
ओर उद्देश्य होना चाहिए, और इन गुणोको पानेकेलिए ल्ेंखकको यह या 
वह करना चाहिए--और इतनी -सी छोटी भूमिपर उनकी सारी विद्वत्ता 
घटाटोप- सी छाकर बरसजाती है ! मानो कहानी कोई निरपेक्ष चीज़ है, 
अपने आपमें एक ऐसी इकाई है जो कभी बदलती नहीं, जिसके गुणोका 
विकास नही होता; जिस जीवन या मनोवंज्ञानिक तथ्यका वह चित्रण करती 
है उसकी गहराई, उसकी प्रवहमानता और उसके महत्त्वसे उसका कोई 
सम्बन्ध नही रहता। श्रॉक्सीजन और हाइड्रोजन मिलानेसे पानी बनजायगा, 
इस तरहका फॉमुला निकालकर वे श्रेष्ठ कहानी तेयार करनेका पाठ सिखाते 
हैँ | काव्यकी तरह कहानीमें भी रीति-परम्परा चलानेका यह प्रयत्न निरर्थक 
है। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि कहानी या उपन्यासमें 'टेकनीक? का कोई 
महत्व नहीं, या उनक्री विशेष टिकनीक! नही होती; लेकिन टिकनीक, किसी 
भी कलाकी 'टेकनीक! एक विकासमान चीज़ होनी चाहिए, फ़ॉमुला नहीं। 
इस प्रकार ये सुझाव समस्याका सही हल नहीं पेश करते । सही हल पाने 
केलिए, व्यापक दृष्टिकोणकी ज़रूरत है । 





हिन्दीका कथा-साहित्य इतने लेखकोके होतेहुए भी सच्चे अर्थोमे 
सन्तोषप्रद उन्नति क्‍यों नही कररहा है इसके दो मुख्य कारण हें।पहिला 
कारण व्यक्तिगत है, दूसरा सामाजिक | व्यक्तिगत यह कि हमारे तरुण लेखक 
कथा-साहित्यकी आवश्यकताश्रोके प्रति सचेत नही हैं, क्योकि उनके अध्य- 
यनकी प्रस्म्परा ही दोषपूर्ण रही है । उस परम्पराके अन्तर्गत, जैसा मैं आपको 
अभी बताचुका हूँ, कहानीको एक निरपेक्ष, परिवर्तनहीन, स्थविर चीज़ माना 
जाता है। पर कहानी तो एक कला है और इसलिए विकासशील है । 
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उसका विकास व्यक्ति विशेषके मांध्यमस होता है। अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ लेखक 
कहानी-कलाको जिस घरातलपर उठाकर छोड़जाता है, दूसरा श्रेष्ठ लेखक 
उसके धरातलको ओर'ऊँचा उठाजाता है। इस प्रकार अन्य कलाओंकी 
तरह कहानी-कला भी एक गतिमान, प्रवहमान कला है; और हमें उसे एकः 
तरंग-प्रवाह ( [770०८७७ ) के रूपमें ही देखना चाहिए | किसी लेखककी 
रचनाओओंको जाँचते वक्त हमें यह प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि'उसने अपने 
पूर्ववर्ती लेखकोक़ी कहानी-कलाकों कहाँतक समझकर उसमें नेपुर्य प्राप्त 
करलिया है| यानी आजका लेखक यदि प्रसाद, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, और 
अशेयकी कहानियोंका पूरा अध्ययन कियेबिना लिखना शुरू करता है तो 
निश्चयही उससे यह आशा न करनी चहिए कि वह हिन्दीकी कहानीको एक 
कदम भी आगे लेजासकेगा। और यदि बह इन पूर्ववर्ती लेखकोंके पीछे खड़े . 
होकर ही माक -टाइमकी तरह एकही स्थानपर पाँव पटकता है तो वह 
पुरानी लिखी - कही बातोको कुघड़ रूपसे दुददरा ही सकता है--ओऔर इसमें 
साथंकता कहाँ १ ऐसी कहानीमें वह शक्ति कैसे आसकती है जो आजके 
पाठकको आकर्षित करले ! मेरा अनुभव है कि हमारे नये कहानी या उप- 
न्यास-लेखक इस दृष्टिसे कथा-साहित्यका अध्ययन नही करते। यह अध्ययन 
कैसा ! प्रेमचन्द, प्रसाद, जैनेन्द्र या अशेयकी कहानियोंमें ज्ञॉट, कथोपक थन, 
चरित्र-चित्रण ओर दुखान्त - सुखान्तका अ्रन्वेषण नहीं कि उदाहरणोकी 
एक व्यर्थ लम्बी सूची तेयार कर उन्हें नापा-जोखा जाय, बल्कि यह कि जैसे 
कहानीमें बाह्य या मनोवैज्ञानिक वास्तविकता का- ऐसी बास्तविकताका 
जो गतिमान है, एक तरंग-प्रवाह (7००८४ ) की दशामें है--चित्रण 
रहता है, तो प्रेमचन्दकी कहानियोमें इस बाह्य या मनोवेशानिक वास्तविक- 
ताके किन अंगोका चित्रण हुआ है, उनके प्रति प्रेमचन्दका क्या दृष्टि- 
कोण रहा है अर्थात्‌ वे जीवनके प्रति किस इृष्टिकोशका परिचय देती हैं 
ओर वह दृष्टिकोण दाशनिक विश्लेषणसे कहाँतक सत्य है, जीवनकी 
असम्बद्ध ओर असज्भठित घटनाओमें तारतम्य पैदा कर उन्होंने उनके 
अन्दर जिस एकसूत्रताका अनुभव हमें कराया है वह अनुभव वास्तविकता 
पर हमारी पकड़ कहाँतक गद्दरी बनाता है, और इसके बाद जैनेन्द्र या अ्रशेय 
की कहानियाँ हमारे इस अनुभवकों कहाँतक और व्यापक और गहरा 
बनाती हँ--इसका एक क्रम-बद्ध अध्ययन ही इन बड़े कलाकारोंकी कहदा- 
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नियोंके मूल-तत्त्वतक हमें पहुँचा सकता हैँ, तभी हम उनकी कलाके मर्म 
को पूरीतरह ग्रहण करसकते हैं। बिना इस नेपुण्यको प्राप्त किये यदि कोई 
लेखक लिखेगा तो वह एक सचेत कलाकार न होसकेगा | अ्रर्थात्‌ वह यह 
न समझ सकेगा कि हिन्दीकी कहानी कहाँतक पहुँचचुकी है. और आगेके 
विकासकेलिए उसके सामने कौनसी समस्याएँ हैं, कोनसे क्षेत्र खाली पड़े 
हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं और कोनसी दिशाएँ हैं। और कोईमी कला 
बिना सचेत मानसिक क्रियाके उच्च कोटिकी नहीं होसकती, विशेषकर कहानी- 
कला । ऐसे अध्ययनकी प्रवृत्ति हिन्दीमें क्या आपको मिलती है ! यदि 
नहीं, तो क्‍या इससे यह सिद्ध नहीं है कि हिन्दीके कथा - साहित्यमें रचना- 
त्मक शक्तियोंका जो विराद अपव्यय होरहा है उसका एक कारण यहमी है 
कि हमारे लेखक अपने पूर्ववर्ती लेखकोंकी कलामें निपुण॒ता प्राप्त करनेका 
प्रयत्न: नहीं करते ! इसीलिए जब उनके जीवनमें कोई धटना घटती है 
आर उससे वे प्रभावित होते हैं या कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं और 
उस अनुभवको वे कहानीके माध्यमसे पाठकोंतक पहुँचाते हैं, तो पहले वे 
उस अनुभवको अपनी चेतनामें पूरीतरह पका नहीं लेते, दूसरे इस नेपुण्य 
की कमीके कारण उन घटनाओंको न व्याउक् सेटिज्ञमें रखपाते हैं, न उस 
अनुभवको गहराई ही देपाते हैं | इस प्रकार अल्पजीवी कहानियोंकी वृद्धि 
होतीजाती है। कथा-साहित्यको एक तरज्भ-प्रवाह (27००८४७) के रूपमें देखने 
ओर उस तरज्ञ-प्रवाह (77०००5४) की धाराके विस्तार, गति और मोड़ोंको 
पूरीतरह जानलेनेसे ही अल्यजीवी कथा-साहित्यकी वृद्धिकों रोका जासकता 
है। योरेपके बड़े-बड़े कथाकारोंकी रचनाओंका भी इसी दृश्टिसे अध्ययन करना 
ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिक कहानी और आधुनिक उपन्यासका जन्म योरेंप 
में ही हुआ है और वहीं इनका विकास मी ज्यादा हुआ है। योरेंपीय कथा- 
साहित्यके अ्रध्ययनसे आप उसकी अमिनवतम विकास - चेशओंकी जान- 

कारी प्राप्त करसकते हैं, ओर हिंन्दीकां कथा-साहित्य जिस सीमाषर पहुँच 
चुका है उससे आगेकी दिशाएँ निदिष्ठ करनेमें आपको सुविधा होसकती है। 


' इस वर्ष कहानी पत्रिकाके नववर्षाड्रमें कहानीकांरोंसे एक प्रश्न 
कियागया था कि आप- कहानी क्‍यों लिखते हैं | हिन्दीके कई प्रतिष्ठित 
कहानीकारोंने इस प्रश्नका उत्तर दिया है |- लेकिन समीने यही कहा कि 
इसलिए लिखता हूँ कि बिना लिखे-नहीं रहाजाता | जब कोई घटना या 
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पक मे मर हम समर फीकी कमल 
मानसिक दशा प्रभाव डालती है तो उसे एक कलात्मक अभिव्यक्ति देनेकी 


इच्छा होती है ओर घटनाओंको जोड़ - तोड़कर कहानी बनजाती है। बड़े 
कलाकारोकेलिए यह उत्तर मौज होसकता है; हालाँकि इसके अन्दर भी 
किसी सचेत मानसिक क्रियाका आभास नहीं मिलता और न यही मालूस 
होता है कि लेखक कहानी-साहित्यकी आरवश्यकताओंकों कोई महत्त्व देता 
है; उसे किस दिशामें बढ़ना है, और लेखक इसकेलिए क्‍यां प्रयोग और 
प्रयत्न कररहा है, इसकी ओर इन उत्तरोंमें कोई इशारा नहीं मिलता | 
मैं इन उत्तरोको पढ़कर निराश हुआ हूँ, क्योकि में कहींसे अपनेको यह 
तसलल्‍्ली नहीं देपाया कि इनमेंसे कोईभी लेखक अपने कार्यके प्रति सचेत 
है ओर हिन्दीके कथा-साहित्यको सम्पन्न बनानेकेलिए सचेष्ट है। यों कोई 
कहानी अच्छी बनजाय और उससे हिन्दीकी कहानी एक कदम आगे बढ़ 
जाय तो यह उसका सौभाग्य है! प्रतिष्ठित कहानी लेखकोंकी कहानी-कला 
की आवश्यकताओके प्रति ही यह अज्ञानपूर्ण उदासीनता आश्चर्यमें डालती 
है| अगर हमारे नये लेखक भी यही भाव रखेंगे तो फिर उनसे भविष्यमें 
क्या आशा कीजासकती है ! खेद इस बातका है कि उनमें यह भाव और 
भी ज्यादा व्यापक है | लौठायी कहानियोंको, जिनपर मैंने अक्सर लोटाने 
का कारण और अध्ययनका मार्ग-निर्देशकर नये सिरेसे लिखनेका अनुरोध 
लिखदिया है, मेने दूसरे पन्नोमें ज्यों-की-त्यों छुपते देखा है। इससे इस मनो- 
वृत्तिपर प्रकाश पड़ता है कि नये लेखकोम रचना छुपानेकी इच्छा तो प्रबल 
है, पर उसे उच्चकोटिकी बनानेकी मावना क्तई नहीं है| अध्ययन आदि 
तो कष्टसाध्य क्रियाएँ हैं, ओर लेखक इतनी मगज़पच्ची क्‍यों करे ! यह देख 
कर हैरानी होती है । यह मनोबूत्ति क्‍यों पैदा हुई है, इसके सामाजिक 
ओर आर्थिक कारण मैं आपको गिनासकता हूँ और यह मी साबित कर- 
सकता हूँ कि ऐसी मनोबृत्तिका पेंदा होना स्वाभाविक है | क्योंकि जब 
प्रकाशक पैसा न देता हो, और आपको अकथ विडम्बनाएँ सहकर भी 
लिखना पड़ता हो, जीवन अ्रनिश्चित और आतड्डित हो, समाज-सम्बन्धोमें 
इस समाजकी व्यवस्थाके कारण आत्मीयता और सहृदयताका कोई तत्त्व 
ही न बाक़ी रहगया हो, जब उल्लासके क्षण इनेगिने भी न हों--तब लिखने 
में प्रेरणा ही क्या रहजाती है, ओर व्यवसायिकताके कठोर चक्रमें फँसकर 
रचनाको बनाने-संवारनेका अवकाश भी कहाँ १ यह सब सच है ओर मं 
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मु 
अप सबकी व्पपेज्ञा इन विषमताओके प्रति अधिक सजग हूँ; लेकिन इसी- 
लिए एक कथाकारका दायित्व ओर ज्यादा बढ़गया है; और हम सचेत 
कलाकार नहीं होंगे, ईमानदार कहानी-लेखक नहीं होंगे अगर अपनी कलाके 
द्वारा हम इन परिस्थितियोंसे संघर्ष कर उन्हें बदलनेकी चेष्टा नहीं करते-- 
आर सचेत ओर ईमानदार कलाकार होनेकेलिए यह ज़रूरी है कि हम 
अपनी कलाके अख्रको अधिक-से-अधिक तीक्षण बनाये | जागरूक कला- 
कार बननेकेलिए अध्ययनमें यदि समय लगता है' तो वह हमें लगाना ही 
है। सेकड़ों कह्ानीकारोकी प्रतिभा और परिश्रमका अपव्यय होना किसीमी 
साहित्यकेलिए गोरबकी बात नहीं है । 
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इस प्रश्चका दूसरा कारण सामाजिक है, ओर अधिक व्यापक होनेके 
कारण अधिक महत्वका भी है । इने -गिने प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों और 
इनी-गिनी ही उत्कृष्ट रचनाओसे किसी साहित्यकी उन्‍नतिका अनुमान लगाने 
की प्रथा ग़लत है | इस विधिसे तो जैसे किसी गिरि- श्रंखलाके उच्चतम 
शिखरोंकी ही माप कीजासकती है। लेकिन आप ऐसी गिरि-पाँतिको क्या 
कहेंगे जिसके यत्र-तत्र बिखरे पाँच-सात शिखर तो आकाश-चुम्बी हों पर 
जिनके चारो ओर गहरी विस्तृत घाटियाँ-ही-घाटियाँ हों जिनका घरातल 
समुद्रतलसे भी नीचा हो १ ऐसे गिरि-शद्ध अपवाद ही कहे जासकते हैं | 
जड़-प्रकृतिसे उपमा देना ग़लत है क्योकि साहित्य एक सजीव मानव-क्रिया 
है । उसके विकास या हासकी गति काल - सीमित होती है और सामाजिक 
परिस्थितियाँ ही उसकी प्ररणाओंका नियन्त्रण करती हैं; फिरमी बहुधा 
हम इस प्रश्मपर इस दृष्टिसे नहीं सोचते कि रवीन्द्र और शरत्‌, प्रेमचन्द और 
निराला - पन्‍त हमारे साहित्योंके उच्चतम शिखर भल्तेही हों पर समषौटिमें 
हमारा साहित्य अ्रभी उन गहरी घाटियोंके समान ही है जिनका धरातल साधा- 
रण तलसे भी नीचा है। ओर हिन्दीके नवोत्थानके युगमें यदि यह दशा है तो 
निस्सन्देह समाजके व्यापक जीवनमें कोई ऐसा घातक कीयारु अवश्य बैठा 
है जो इस अभ्युदयको भी समग्र रूपसे आगे नहीं बढ़नेदेता | हासकी यह 
प्रच्छन्न प्रवृत्ति है । रवीन्ध ओर शरत्‌, प्रेमचन्द ओर इक्तब्रालकी महान 
मानववादी परम्पराएँ उनके पश्चात्‌ शिथिल पड़जाती हैं-- क्रान्तिकारी 
लेखक यदि उन्हें फेलाब देपाते हैं तो उत्कर्ष नहीं देपाते, परन्तु पूँ जीजीबी 
कलाकार उन्हें किसीमी दिशामें विकसित करनेमें असमर्थ लगते हैं | वे 


4१४४ 


कथा-साहित्यकी समस्याएँ 


में ही काटनेका प्रयास करते हैं, ओर इस प्रकार साहित्यमें अराजकताको 
प्रोत्साहन देते हैं । 


हिन्दी, बंगला और अन्य भाषाओके कथा-साहित्यमें यह हास क्‍यों 
नज़र आरहा है? और यह हास क्या भारतीय कथा-साहित्यकी ही अनेखी- 
घटना है या पूं जीवादी संसारके सभी देशोंमें इसके लक्षण प्रकट होरहे हैं ! 
यदि आप गत महायुद्धके बादके योरेंपीय साहित्यका इतिहास पढ़ेंगे तो 
आपको श्ञात होगा कि अंग्रेजी, फ्रेश, जमंन, इटालियन साहित्यमें मी संकट 
छायाहुआ है, एक - दोकों छोड़कर वहाँका परम्परागत कथा -साहित्य भी 
हासोन्मुख है | पूँ जीवादी संसारमें कला और साहित्यके अन्दर यह हास 
सवंत्र दृष्टिगोचर होरहा है। जो पहिलेके सिद्धहस्त कलाकार थे, वे भी अपनी 
पूर्व-परम्परा्मोपर आरूढ़ रहकर उच्च-कोटिकी इृतियोंका निर्माण नहीं कर 
रहे | योरेंपस उदाहरण न लेकर यदि हिन्दीसे ही उदाहरण लें तो आपके 
निकट यह बात अधिक स्पष्ट होसकेगी | पिछले खेवेके लेखकों : सुदशन, 
कौशिक और चतुरसेन शास्त्रीकी नयी कहानियोंमें अब क्या आपको वह 
बात मिलती है जो पहिले मिलती थी ? वे अपनी पू्-परम्परासे तिलभर भी 
टस-स-मस नहीं होसके, क्या इसी कारण नहीं आ्राज वे पिछड़े से लगते हैं ! 
हमारे सामाजिक जीवनकी वास्तविकता पहलेसे कहीं अधिक संशिउ्रष्ट होगयी 
है ओर वे अभीतक विधवा-विवाहकी ज़रूरत, मन्दिरोके व्यभिचार, वेश्या- 
लयोके दुष्प्रभाव, बाल-विवाहके दुष्परिणाम ओर दहेज़-प्रथा आदि कुरी- 
तियो जैसे सामाजिक प्रश्नोके अत्यन्त सरल समाधानोंके अन्वेषण में ही लगे 
हैँ ! मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि इन प्रश्नोंकोी हम हल करलचुके हैं या 
इनपर लिखाजाना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह कि ज्यों-ज्यों हमारा समाज- 
ज्ञान और चेतना बढ़तीजाती है हमें यह स्पष्ट होताजाता है कि ये प्रश्न 
भी जटिल हैं और समाजकी व्यापक मूल समस्याओसे जुड़ेहुए हैं, अतः 
उनका कोई सरल सुधारवादी समाधान नहीं ढूँढ़ा जासकता, जैसा कि ये 
लेखक आजभी कररहे हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वे पिछड़-से 
गये हैं । क्‍यों जेनेन्द्रकुमारके 'बातायन” और “एकरात” या अशेयके 
“विपथगा” या पहाड़ीके 'सफ़र!--इन कहानी-संग्रहोके बादकी इन लेखकों 
को नयी कहानियोंमें शिथिलता नज्ञर आती है ? यशपाल, अश्क़ और: 
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किरणचन्द्र सौनरिक्साकी कलामें यह शेथिल्य न आकर यदि और निखार 
ग्रौर सौषव आतागया है तो यह ऐसा अपवाद है जिनका कारण इन सतत 
कलाकारोंकी जागरूकतामें ही खोजना चाहिए। 


उपन्यासोंमें भी आजकी जटिल वास्तविकताके अनुरूप ही क्‍यों 
“उच्चकोटिकी संश्छिष्ठ कलाका, जो इस समाजको वास्तविकताकी गति-विधिके 
सारे खमों,उमारों और पेचोंका गत्यात्मक चित्र खींचदे,आभास नहीं मिलता ! 
प्रेमचन्द के 'गोदान' में होरीके चरित्रमें जीवनके एक मूल-तत््वका गतिमान 
चित्रण हुआ है । होरीपर मुसीबतके पहाड़ टूटते हैं और उसके कठोर जीवनमें 
सड़कपर कंकड़ कूटतेहुए मरते -दमतक इन मुसीबतोंकी जटिल &ंखलाका 
ग्रन्त नहीं होता | सब तरफ़्से नोच -खसोट है, उसका भाग्य एक कच्चे 
धागेसे बँधा - टेगा है; रोज धागा दूटता है और वह धूलमें गिरकर ठोकरे 
खाता है| ऐसा लगता है मानो उसका श्रब अन्त हुआ तब अन्त हुआ, लेकिन 
फिरभी होरी जीता जाता है, धूलमेंसे सिर उठाकर अनन्त श्रान्ति और थकान 
लेकर भी चलपड़ता है | उसमें अच्ञय जीवट है। श्राश्वय होता है यह देखकर 
कि मरुस्थलमें पड़ी बूंद - सा होरी मिट क्यो नहीं जाता | कहाँसे मिलता है 
उसे अनन्त प्राण-रस ! इस प्राण-रसका खोत कहाँ है ! ओर यह बात भी नहीं 
कि सामन्तवर्गके आदश पुरुष रामकी तरह होरी किसान-वर्गका आदश पुरुष 
हो | उसमें आधुनिक समाजकी परिस्थितियोसे उत्पन्न सारी कमज़ोरियाँ हैं, 
अन्धविश्वास और क्षुद्रताएँ हैं | फिरमी बड़े-बड़े साम्राज्य मिट्टीमें मिलाये 
जासकते हैं, लेकिन होरी जीवनके मूल-सोतसे कुछ ऐसा चिमटा हुआ है 
कि उसको मिटाया ही नहीं जासकता-- और 'होरी” जीता - जागता चरित्र 
है! जीवनमें सेकड़ों - लाखों “होरी” हमें मिलते हैं, हम उनके पाससे 
गुज़रजाते हैं लेकिन उनकी क्ुद्रताएँ ही हमारी इृश्मिं आती हैं, और जो 
यथार्थवादी लेखक होनेका दम भरते हैं वे जेसे सूक्रमदशक यन्त्रसे उनकी 
ज्लुद्रताओंको विशाल आकार देकर चित्रित करदेते हैं, और यदि प्रगति- 
वादी हुए तो इन ह्लुद्रताओंको समाज-व्यवस्थाके मत्थे मढ़कर दो सहानु- 
भूतिके शब्दोंसे उनके चरित्रकों आन्तरिक गौरवसे मंडित भी करदेते हैं, 
मानो वे घूरेकी खाद हों, जो पू जीपतियोके शोषक पेटमें पड़नेके पहले 
स्वच्छ अन्न थी और अबभी यदि क्वायदेसे खेतमें बिखेरदी जाय तो बेसाही 
“स्वच्छ अन्न पैदा करनेमें सक्षम है, लेकिन दुर्भाग्य कि आज धूरेपर पड़ी 
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सड़रही है और कोई उसका उपयोग करनेवाला नहीं है। लेकिनु इस तरह 
लेखक होरीके प्राण - रसके उस अजख खोततक नहीं पहुँचपाते, जिसके 
कारण होरी चुस-पिसके भी कभी घूरेकी खाद नहीं बनपाया | होरी एक 
व्यक्ति नहीं है, वह भारतके समूचे किसान-वर्गका प्रतिनिधि है, और इसी 
कारण उसके जीवनके सारे सूत्र अपने वर्गसे जुड़ेहुए हैं, उन्हीं सूत्रोंके 
द्वारा उसे अक्षय प्राण-रस मिलता है, वह पिसता है तो इसलि'ए कि सब- 
किसान--उसके जैसे करोड़ो होरी--पिसरहे हैं, वह जीता जाता है तो 
इसलिए कि सदियोके शोषणके बावजूद भी सब किसान--करोड़ों होरी-- 
पैदा होते और जीते चलेजारहे हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, और 
यह जन - जीवन एक अद्वट धारा है, प्रकृतिके हश्यमान जगत्‌की तरह एक 
तरद्ध-प्रवाह है, ओर होरीका जीवन -क्रम भी एक अदट्ूट धारा है। उसके 
जीनेकी क्रिया एक तरज्ञ-प्रवाह है, ओर जन-जीवनकी धारासे होरीके व्यक्ति- 
गत जीवनके जो सूत्र मिलेहुए हैं, वेही उसतक प्राण-रसका खाद्य पहुँचाते 
रहते हैं, और यह खाद्य प्रेमचन्दके समयकी सामाजिक स्थितिके अनुरूप 
ही है; आज वह भिन्न है, क्योंकि आज परिस्थितियोके दवावसे, चेतनाके 
सतत मकोरोंसे जन - जीवनकी धारामें ऊँची लहरें उठरही हैं। आजका 
लेखक होरीके अक्षय जीवनका गतिमान चित्रण जीवन-स्ोतोंसे चिपटे रहने 
क्री उत्कट क्षमताके ही रूपम॑ करके सफल नहीं होसकता, क्योंकि वस्तुस्थिति 
बदलगयी है। उसे नष्ट होनेके पूर्वदी शोपणकारी शक्तियोके निरन्तर आक्र- 
मणुसे इन जीवन - खोतोंकी रक्षा करना है--सक्रिय और संगठित रूपसे । 
लेकिन हिन्दीके कितने उपन्यासकारोने इस मूलतत्वकों समर पाया है ! 


अशेयका 'शेखर : एक जीवनी” “गोदान” के बादका सबसे 
महत्वपूर्ण ओर कलात्मक उपन्यास है | लेकिन शेखर ? कैसा चरित्र है! 
उसके जीवन-सूत्र कितने फेलेहुए हैं ? वह जन-जीवनसे कितना प्राण-रस 
खींचता है ! यह सच है कि शेखर मुख्यतः मनोवैज्ञानिक धरातलपर एक 
व्यक्तिका अध्ययन है, लेकिन उसकी चेतना एक असामाज्िक प्राणीकी 
चेतना है ओर वह एक उपजीवी है जो सामाजिक जीवनसे प्राण - रस 
खींचकर भी अपनी चेतनामें उसका आभार स्वीकार नहीं करता | ऐसे 
चरिचत्रकी भाव - प्रतिक्रियाएँ क्त्रिम रूपसे अतिरक्षित और यान्त्रिक ही हो- 
सकती हैं, जेसी कि शेखरः की हैं | मनोवैज्ञानिक या सामाजिक घरातल . 
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पर 'होरी” के बादके किसान या मध्यवर्गीय चरित्रकों गोदान' की परम्परा 
कोही आगे लेजाना था, श्रर्थात्‌ उसमें आजकी संड्छिष्ट वास्तविकताका 
गत्यात्मक चित्रण होना आवश्यक था, लेकिन शेखर” आजके समाज 
का प्राणी होकर भी, लेखकद्वारा अ्रसाधारणताका गौरब प्रदान करनेके 
सारे कलात्मक प्रयत्नोंके बावजूद भी, असामाजिक और विक्लित्त है-- 
“ओर यह उस ह्ासका सूचक है जिसका ज़िक्र में अभी करचुका हूँ | व्यक्ति- 
वादी शेखर अपनेमेंही एक केन्द्र है ओर उसकी जीवन -क्रिया एक 
विशाल धारा-प्रोसेस--का अ्रद्गध नहीं है, वरन्‌ स्वनिमित नियमोंसे परि- 
चालित है। होरीके जीवनमें अविराम संघर्ष है, लेकिन होरी अकेला लगते 
हुएभी इस संघर्षमें अकेला नहीं है। होरीके गिरनेपर समाजका पूरा ढाँचा 
गिरता दीखता है, उसके उठनेपर पूरा समाज उठता नज़र आता है। 
उसके उत्थान-पतनके संधषेके परोक्षमें पूरे समाजके उत्थान-पतनका विराट 
संघर्ष छिपा है, पर होरी अपनी सारी कमज़ोरियोंके साथ धीर ओर शान्त 
प्रकृतिका है, संघभ्से भागनेके प्रयत्नमें वह उसके भेवरमें और-और फँसता 
ही जाता है। इसके विपरीत शेखर अपनी चेतनासे अ्रसन्‍्तोष और संघर्षका 
ज्यलाननी है, लेकिन संधर्षके सारे मनन्‍्सूबे बनानेके बादभी वह संघर्षसे 
पत्चायन करजानेमें ही सफल होता है। इसी कारण उसकी जय-पराजयपर 
उसके चतुर्दिक वातावरणकी एक पत्ती भो खड़कती नज्ञर नहीं आती, 
उसको मानसिक प्रतिक्रियाओंकी प्रतिध्चनि समाजके मानसमें नहीं होती, 
जैसे उससे किसीकों कोई सरोकार ही न हो। 'होरी” में व्यक्तित्व है और 
उसका व्यक्तित्व भारतीय किसानके व्यक्तित्वका प्रतिनिधि है। शेखर 
में व्यक्तित्व नहीं है, वह कोरा व्यक्तिवादी है, अपनाही प्रतिनिधि है। होरी 
जीवनमें कभी क्रान्तिकांरी नहीं होसका | लेकिन सामाजिक विषमताओका 
समाधान पानेके सारे मार्गोकी निरथेकता साबित करनेके बाद जब वह 
मरता है--जब उसकी लाशपर बेठी घनियाके सामने समाजकी जोक, 
जिन्होंने उसे आजीवन चूसा था, अब स्वर्ग उसकी आत्माकेलिए शान्ति 
की व्यवस्था करनेके हेतु मृत होरीके साथ एक गोदानका सार्टीफ़िकेट रहना 
अनिवार्य बताती हैं और धनिया अपनी आश्लिरी जमापूँ जीके बीस आने 
पैसे और गाय उनके हाथमें पकड़ा पछाड़ खाकर गिरपड़ती है--तो पाठक 
. अनायास इसी परिणामपर पहुँचता है कि अनचाहे ही सही क्रान्ति ही एक- 
श्ष्ष 
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मात्र उपाय रहगया है। शेखर क्रान्तिके प्रति जितनाही उत्साह दिखाता 
है, उतनाही वह समभोौतेके मार्गपर दौड़ता जाता है । यह हास तो हमने' 
गत पाँच वर्षोके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासके अन्दर पाया, इस बीचके 
साधारण उपन्यासोंका तो ज़िक्रही क्‍या ! 


योरपमें गत पदच्चीस वर्षोमें जो कथा - साहित्य सबसे जुयादा प्रच- 
लित हुआ है उसमें गिरहकटो, चोरों, शरीफ़ बदमाशों और जादूसोके 
सनसनीखेज चरित्रोंकी ही प्रधानता है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं | इस बात 
का तो आप अपने नगरके स्टेशनपर हीलरकी दुकानसे भी पता लगासकते 
हैं। तीसरी कोटिका विक्ृत कथा-साहित्यही सबसे ज़्यादा मनोरञ्ञनका विषय 
बनाहुआ है, क्योकि वर्तमान समाजने सर्वसाधारणकी मनोवृत्ति इतनी 
छिछली और विकृत बनादी है कि गम्भीर और उच्चकोटिके साहित्यमें दिल- 
चस्पी रख ही नहीं सकते | हिन्दी मं भी इस बीच दलालो, जासूमो, वेश्या- 
लयों पूं जीपतियों और राजाओके रोमान्सोका कथा-साहित्य कम प्रचलित 
नहीं हुआ है | योरेपमें जो लेखक वास्तवमें अधिक संस्कृत ओर कोमल 
भाव-चेतनाके प्राणी हैं वे योरेंपके संघर्षपूर्ण जीवनसे बचकर हवाईद्वीपोममे 
जाकर घर बसाने ओर प्रेमके रोमान्सकी कल्पनाएँ अपनी कथाओमें भरने 
की कोशिश करते हैं । हिन्दीम प्रसाद! की अधिकांश कहानियाँ ऐसी 
हैं जिनमें समुद्रतट, या पहाड़ीकी तराई, या बरफकी चोटियॉपर दो अन- 
जान ग्रेमियोके प्रणय-अ्रभिसारकी मधुर, स्वप्नवत्‌ कल्पनाएँ हैं---शर आज 
भी ऐसे कोरे काल्पनिक कथानकोकी सृष्टि करनेकी प्रवृत्ति नये लेखकोमें 
कम नहीं है। पू जीवादके इस अ्रन्तिम युगमें विश्वके कथा -साहित्यके 
हासकी यह ऐसी ४ड्ला है जो सर्वत्र फेलीहुई है। यह हास इस बात 
का द्योतक है कि आधुनिक पूँ जीजीवी लेखक सामाजिक परिस्थितियों 
की विषमतासे इतना आक्रान्त और सन्त्रस्त होगया है कि वह कोई पला- 
यनका मार्ग द्ूढ़ता है। शेखरका घोर व्यक्तिवाद, हवाईद्वीपोका प्रवास, 
गिरहकट, दलाल और वेश्याओका चरित्रनिर्माण, पहाड़की तलहटीका 
स्वप्निल रोमान्स या पुरातनका गौरवगान--यह सब इस पत्लायनकेलिए, 
खुले द्वारका काम देते हैं। ओर पलायनका साहित्य और चाहे जो हो, 
प्रथम कोटिका साहित्य नही होसकता, विशेषकर कथा -साहित्य तो कभी 
भी उच्चकोटिका नहीं होसकता उसमें चाहे कितनाभी असाधारण तत्व या 
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अ्रनोखी, अभिनव टेकनीक ही क्यों न हो। क्योंकि कथा - साहित्य साहित्य 
का वह अज्ञ है जो बाह्य-वास्तविकताको उसके समस्त, संडि्ठिष्ट प्रवहमान 
रूपमें उपस्थितक र वास्तविकतापर हमारी पकड़ गहरी बनाता है, ताकि हम 
अधिक भावात्मक या आध्यात्मिक हृठ़ता और व्यापक चेतनाके साथ वास्त- 
विकतासे संघर्ष करसके और उसे अपने अनुकूल बनासके। इसे और स्पष्ट करके 
यों कह सकते हैं कि किसी समय समाजमें जो समस्याएँ. उत्पन्न होती हैं, 
और उसकी प्रगतिकेलिए जिनका समाधान होना आवश्यक होजाता है, 
उन समस्याओंको जीवन - घटनाओं द्वारा उपस्थित कर, अ्रर्थात्‌ समाजके 
किसी वर्ग, परिवार या व्यक्तिके बाह्य या आन्तरिक जीवनमें जो घटनाएँ: 
नित्यप्रति परस्पर सामाजिक-सम्बन्धोंमें बंधे रहनेके कारण घटती रहती हैं 
अथवा उनके सामूहिक या व्यक्तिगत जीवनकी आवश्यकताओके कारण 
जो समस्याएँ उठती रहती हैं, जिनके प्रति उन्हें सामूहिक या व्यक्तिगत 
रूपसे अपना दृष्टिकोण प्रकट करनेकेलिए बाध्य होजाना पड़ता है, क्योकि 
उसके अनुरूप या प्रतिकूल ही उनकी जीवन-क्रियामें परिवर्तन होते चलते 
हैं; यह सब घटनाएँ, दृष्टिकोण ओर कार्यके बदलते तरीके मनुष्योके पार- 
स्परिक सम्बन्धकों किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उनकी चेतना और वाह्म 
जीवनमें उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं ओर फिर उनका जीवन कौन- 
सी दिशाएं पकड़ता है, इसका गत्यात्मक चित्र उपस्थित कर एक श्रेष्ठ 
कथाकार यह दिखाता है कि इन घटनाओ और समस्याओंका सामना 
समाज, उसका कोई वर्ग, परिवार या व्यक्ति किस प्रकार करता है और किस 
प्रकार वह उनका समाधान पानेकेलिए अपनी तत्कालीन चेतना और शक्तिके 
साथ वास्तविकताके व्योममें तीर-सा घुसनेकी चेष्टा करता है | उसका लक्ष 
सही है, या ग़लत यह बहुतकुछ लेखकके दश्टिकोणुकी तीक्णता और गहराई 
पर निर्भर करता है कि .वह कहाँतक समाजकी ऐतिहासिक विकास - दिशाओंसे 
परिचित है ओर समाजकी नाड़ीके स्पन्दनको एक कुशल वेद्यकी तरह समझता 
है | इसप्रकार एक श्रेष्ठ कथाकार सामाजिक जीवनकी सच्ची समस्याओका 
एक सजीव किन्तु काल्पनिक चित्र देकर उनके समाधानकी दिशाओंकी ओर 
संकेत करदेता है, जिससे हम कल्पना द्वारा उन समस्याओंको हल करलेते हैं, 
और वह हमारे भावों और विचारोंको अपने अनुकूल बनाकर हमारी चेतना 
का एक अंग बनजाता है, ओर फिर जोवनमें जब पणग -पगपर हम उन 
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समस्याओसे ट्कराते हैं तो हम मुहके बल गिर नहीं पड़ते बल्कि अपनी 
नयी चेतनाके अनुसार परिस्थितियोंकों अपने अनुकूल बनानेका प्रयत्न 
करते हैं| अर्थात्‌ परिस्थितियोसें अधिक सतक, सचेत और सक्षम होकर 
संघर्ष करते हैं | यह ज़रूरी नहीं है कि लेखक उस समाधानको कथाके रूप 
में साफ़-साफ़ पेश करदे, जैसे सेवासदन' या प्रेमाश्रम! में प्रेमचन्दने कियां 
है और जो समाधान ग़लत सिद्ध होचुके हैं, बल्कि लोग जिस तरह जीवन- 
बिताते हैं उसका चित्र वह इस तरह पेश करसकता है कि हमारी चेतना 
स्वतः एक मार्गमें घिककर एक दिशाकी ओर बह निकले---उस दिशाकी 
श्रोर जो अपने गर्भमें उस समस्याका सही समाधान छिपाये है, जैसा 'गोदान' 
में प्रेमचन्दने किया है । 


तो कथा-साहित्य हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनकी सम- 
स्याओंको परस्पर समाज-सम्बन्धोंम पढ़कर जीवन बितानेके माध्यमसे हल 
करनेका एक विशेष प्रकारका कलात्मक रूप-विधान है | और यदि वह 
पत्ञायनके द्वार निर्मित करे तो फिर उसकी सार्थकता ही क्या रहजाती है ! 
विश्वके कथा - साहित्यमें इस समय जो संकट उपस्थित है उसका कारण 
यही है कि लेखक आधुनिक समाजकी समस्याओकी विकरालतासे त्रस्त 
होउठे हैँ, किंकतंब्यविमूढ़ होगये हैं, आधुनिक वास्तविकता इतनी संश्िष्ट 
आर विगेध्ाभानपूर्ण है कि वे पहलेके तेखकोकी तरह उसका सीधा-सादा 
पेटन! नहीं बनाधाते ओर इसलिए पल्लायनके मार्ग खोजते हैं। और इस 
तरह वे इस समाजकी श्रसंगतियोंकों ओरभी मजबूत करते हैं, उनपर क़ाबू 
पानेकी क्षमता नही दिखाते | पूं जीवादने कला ओर साहित्यको जिस तरह 
अपने असली प्रयोजनसे अलगकर छिछले मनोरज्ननका साधन बनादिया 
है, उस स्थितिका वे स्वीकार करलेते हैं।इस परिस्थितिने उच्चकोटिके कला- 
त्मक कथा - साहित्यकी जड़पर गहरा आघात किया है। अतः योरंप और 
अमेरिकामें जिन लेखकोने इस परिस्थितिको समझ लिया, वे जागरूक होते 
गये । इस प्रकारके छिछले या -'. « «- कथा साहित्यको वहाँ जिस 
ओगरसे चुनोती मिली है उस ओर विश्वके वे कलाकार हैं जो समाजकी 
आन्तरिक असंगतियोसे परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि कला और साहित्य 
का भविष्य तभी सुरक्षित होसकता है ओर आधुनिक जीवनके संघर्षमें वे तभी 
महत्वपूर्ण भूमिका लेसकते हैं जब वे उन शक्तियोके साथ हो जिनमें पूँ जी-. 
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बादी समाजको नश्कर समाजवादी संमांजका निर्माण करनेकी क्षमता है। 
आर ऐसा तभी सम्भव है जबकि कला ओर साहित्यके निर्माणकों एक 
सचेत क्रिया बनादिया जाय, अर्थात्‌ जब कला और साहित्यकी सृष्टिके 
पीछे एक जीवन-व्यापी दन्द्व-मूलक (१796८४८३)) विचारधारा हो और 
उनका रूप-विधान सामाजिक-यथार्थवादके कलात्मक तत्वसे निरूपित हो। 
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यह दृष्टिकोण ही कथा - साहित्यकी हाससे बचा सकता है, ओर 
हिन्दीके कथा-साहित्यके सम्मुख इस दृष्टिकोशका विकास करनेकी. समस्या 
ही इस समय सबसे प्रमुख है। यह दृष्टिकोण ही हमें जीवनकी हर घटना 
को अधिक गहराईसे सममझनेकी क्षमता प्रदान कर सकता है ओर हमें उस 
के मूलतक लेजासकता है .। इस समय विश्वयें एक उथल-पुथल जारी है, 
साम्राज्योंकी नीवें हिलरही हैं, पुरानी समाज-व्यवस्थाका ढाँचा ट्ूटरहा है, 
मनुष्योंके संस्कार बदलरहे हैं, नये विचार तूफ़ानकी तरह छाते जारहे हैं, 
चारों ओर संधर्ष है ओर मनुष्यकी समस्याएँ जटिल होती जारही हैं-- 
समाजकी इस विध्वंस-अस्त और नव - सुजनात्मक वास्तविकताका विशद्‌ 
चित्रण, जो एक साथ ही विवादपूर्ण और आशावादी होसकता है, श्रभी 
कहाँ हुआ है ! ऐसे विशाल उपन्यासोंके कथानक अभी गर्भमें ही छिपे 
पड़े हैं, ओर फिर व्यक्तियोंके जीवनकी छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, जो आधुनिक 
समाजकी बड़ी समस्याओंसे व्यक्त या अव्यक्त रूपसे सम्बन्धित हैं, और 
उनका चित्रण कहानी करसकती है। परन्तु कोई मी कहानी तब तक उच्च 
कोटिकी नहीं होसकती जब तक लेखक इन घटनाओ्रों द्वारा उठायी सम- 
स्याओंको इस रूपमें नहीं पहचानता कि वे आधुनिक जीवनकी बृहद्‌, मूल 
समस्याअ्रोंसे कहाँ किस तरह जुड़ी हैं, ओर फिर अपनी कहानीमें उन बड़ी 
समस्याओ्ोंकी ओर जानेवाले उनके सूत्रोंका आभास पाठकको नहीं देदेता । 


: एक शिक्षित युवक बेकार है, एक तरुण विधवा आजीवन अवि- 
वाहित रहनेको मजबूर है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सारा जीवन क्लकॉमें 
खपादेता हैं और उसके ऊपर जो अफ़सर हैं वे निरे मूर्ख हैं, एक मज़दूंर 
दस घण्टे काम करके भी अपने परिवारकों नहीं पूलपाता, एक किसान 
धरतीसे सोना पैदा करके मी कज़से लदा है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिकासे इस- 

“लिए एक सूत्रमें नहीं बंधसकता कि दोनोंकी आथिक स्थितिमें वेषम्य है या 


श्प्र्‌ 


कथा साहित्यकी समस्याएँ 
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दोनों दो जातिके हैं और इस समाज-व्यवस्थामें स््री-पुरुषके संयोगमें प्रेमका 
आधार मुख्य नहीं है--और इन विषमताओंके कारण व्यक्तियोंका जीवन 
कितना असार्थक, अनुपयोंगी, कठोर और पीड़ाजनक बनजाता है, इसका 
चित्र तो सभी कहानी-लेखक खींचते हैं, चाहे यथार्थ रूपमें या उसको एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य बनाकर; लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों होती हैं, 
और क्यो नहीं उन्हें बदलकर अपने अनुकूल बनाया जासकता, इस विश्ले- * 
प्रणका संकेत न रहनेके कारण उनकी कहानी पाठककों जीवनकी सम- 
स्याओंकी गहराईमें नहीं लेजापाती, ओर इसी कारण वह ऐसे अनुभवकी 
सृष्टि नहीं करपाती जो व्यापक और तीत्र हो । 


योरेंपमें इस हासको कलाकारोके जिस बर्गने चुनौती दी उसकी 
प्रतिध्वनि हिन्दीमें प्रगतिवाद' के रूपमें हुईं | लेकिन प्रगतिवादके नामपर 
अब तक हिन्दीमें जो कथा-साहित्य पेंदा हुआ है उसे देखकर घोर निराशा 
होती है, क्योकि प्रगतिवादी लेखक भी कथा-साहित्यकी इन मूल-समस्याओं 
से सामान्यतः परिचित नहीं हैं। यही कारण है कि वे अबतक न अपने 
पूवंबर्ती कलाकारोकी कलामें निपुणता प्रास करपाये हैं और न समाज और 
जीबन के बारेमें एक स्वस्थ और सही दृष्टिकोण ही बनापाये हैं। परिणाम 
यह है कि उनकी कहानियों या उपन्यासोंमें एक उपजीवीकी मोखिक सहा- 
नुभूतिकी बनावट भरीहुई है। यह एक आम बात है। एक-दो लेखक इसके 
अपवाद भी हैं लेकिन उससे क्‍या होता है ! प्रगतिवादी कहानियोके पात्र 
समाजके वे विक्षत मानव हैं जो किसीभी क्रान्तिकारी सिद्धान्तसे क्रान्तिके 
अग्रदूत नहीं बनसकते--जेसे वेश्या, मिखारी, कोई लूला -लँगड़ा अपंगु, 
पागल, विकज्षित आदि | कुघढ़तास यह मसता क्‍यों ? मरते-दमके 'होरी'की 
चेतनाके सेकड़ों नये होरी उनकी दृष्टिके आगेसे रोज़ गुज़रजाते हैं, लेकिन 
वे उन्हें पहचानते क्‍यों नहीं हैं! क्योकि लेखक स्वयं अपने कार्यकी आवश्य- 
कताओसे परिचित नहीं हैं | यही कारण है कि व्य्थंताकी भावनासे भरे वे 
पेट और कामकी बुभुक्षाको अनियमित रूपसे मिटानेवाले विज्ञिप्तोके चरित्रों 
की सृष्टि करते हैं। ये शेखर' के दरिद्र-समाजके प्रतिरूप हैं। वर्तमान समाज 
की पाखण्डपूण नेतिकताके बन्धन तोड़नेकेलिए, वे उच्छुछ्लताकी सीमा 
लाँघजाते हैं, जबकि प्रगतिवादी साहित्यको वर्तमान नेतिकताका खोखला- 
पन दिखाकर उससे ऊँचे दर्जंकी नेतिकताकी स्थापना करनी चाहिये । हिन्दी. 


१४३ 


कथा-साहित्यकी समसस्‍्याएँ 
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के प्रगतिव्नादी लेखक यदि कथा-साहित्यकी इन मूल समस्याओंके प्रति 
उदासीन बने रहेंगे तो वे अपनी चुनोतीको केसे कामयाब करसकेंगे ! 


हिन्दी कथा-साहित्यके सामने आज यही मुख्य समस्याएँ हैं। इतने 
थोड़े अवकाशमें में उनको छू ही सका हूँ । पर मुझे विश्वास है कि आप 
उनपर विचार करेंगे, ओर जो आपकी कहानियोंमें मुक्ते आज न्यूनताएँ 
दिखायी दी हैं, वे अगली कहानियोंमें न रहेंगी । 


१४४ 


हिन्दी-कवितामें पेड, पोधे, फूल, पशु, पक्षी 


पेड़, पौधे, फूल, पशु, पत्नी संसारकी हर भाषाकी कवितामें मिलते 
हैं। ओर अक्सर स्व॒तन्त्र रूपसे व्शनके विषय भी बने हैं। यह सब प्रकृति 
के ऐसे अज्ञ हैं जिनसे मनुष्यका साहचय बहुत पुराना है। प्रकृतिके जड़ 
ओर चेतन दोनों अज्ञोंसे मनुष्यका संघ आदिकालसे चला आरहा है । 
इस संघर्षके दौरानमें मनुष्यने प्रकृतिके अनेक निगूढ़ रहस्योंको खोलकर, 
उसके नियमोकों जानकर, उसके अनेक अज्ञोंको विजितकर प्रकृतिपर 
अपना क्राबू ही नहीं बढ़ाया है बल्कि उसको अपने सामाजिक जीवनको 
उन्नत, समृद्ध ओर संझ्छिष्ट बनानेमें सहायक या साधन भी बनाया है । 
मनुष्यके पेचीदा और व्यापक सामाजिक जीवनकी ज़रूरतें भी लम्बी-चोड़ी 
होती हैं। शुरू-शुरूमें जब समाजकी ज़रूरतें थोड़ी थीं, उस समय भी मनुष्य 
ने जहाँ एक ओर अपने रहने-बसनेकेलिए जद्जल काटे, मैदान साफ़कर 
खत बोये, वहाँ दूसरी ओर पशुओंको क़ब्ज़ेमें कर पालतू भी बनाया, 
ताकि वे मनुष्यके श्रमका कुछ मार उठासके | यह काम प्रकृतिके साथ 
मनुष्यके संब्रषैके अन्तर्गत ही आता है। जबतक प्रकृतिके छोटे-मोटे रहस्य 
भी उसकेलिए अज्ञेय थे और अपने चारों ओरके वातावरणपर उसका 
अधिकार कमजोर था, तबतक वह पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्तीकी गति- 
विधिसे मी भय खाता था और उनके प्रति श्रद्धालु था। इसी कारण प्रारम्भिक 
कवितामें वृक्षों, बनों, पर्वतों और समुद्रोंको उबरता और उत्पादनके देव- 
ताओका निवास-स्थान, अनेक पशु-पक्षियोको उनका वाहन दिखायागया 
है | इन देवताओंको रुष्ट न करनेकेलिए उनके निवास-स्थानों और वाहनों 
के प्रति भी श्रद्धा और भयका भाव दिखायागया है। लेकिन ज्यो -ज्यों 
सामाजिक जीवनका विकास होतागया और मनुष्यका सामाजिक ज्ञान बढ़ता 
गया त्यों-त्यों प्रकृतिके इन अज्ञोंके प्रति श्रद्धामूलक भावना भी कम होती 
गयी और उसके स्थानपर सामाजिक जीवनको तरोताज़ा, समृद्ध और 
खुशहाल बनानेमें सहायता देनेवाले प्रकृतिके इन अज्जोके प्रति मनुष्यमें एक, 


 । 


हिन्दी-कवितामें पेड़, पोधे, फूल, पशु, पन्ची 
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दूसरेही भावका उदय हुआ | वह उन्हें अब अपने सहचर आर साथीके 
रूपमें ग्रहण करनेलगा और उनके साथ अपना मानवी रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करतागया। इसी कारण मनुष्यको उनमें सौन्दयके दशान होतेआये 
हैं; क्योंकि सौन्दर्यकी मावनाका जन्म मनुष्य और प्रकृतिके संघर्षसे पैदा 
हुए समाज-सम्बन्धों और सामाजिक क्रियाशीलताकी चेतनासे होता है, और 
- मनुष्यने इस संघर्षमें अनेक पेड़, पौधे, फूल, पशु, पत्षचियोंकी सहायता लेकर 
उन्हें अपने समाज - सम्बन्धोंका अज्ञ बनालिया है, और अब मनुष्यके 
चौबीस घण्टेके जीवनका वातावरण इनके बिना सोचा भी नहीं जासकता | 
गाँवोंमें तो मनुष्यका वातावरण इनसे ही भरा रहता है | लेकिन बड़े-बड़े 
झौद्योगिक नगरोंमें मी--चाहे कृत्रिम रूपसे ही सही--मनुष्यने उन्हे एकत्र 
किया है, उपयोगकेलिए या अपनी श्रम-क्लान्ति मिटाने ओर मनोस्श्लनके 
लिए। नगरके अ्रजायबघर, बोटेनिकल गार्डन सिर्फ़ इस बातका ही प्रदर्शन 
नहीं करते कि मनुष्यने प्रकृतिके किन-किन अ्रज्ञों और प्राणि_योंको क्लाबूमें कर- 
लिया है या उसकी ऊपरी अव्यवस्थाकों मिठाकर वह उसे व्यवस्था भी दे 
सकता है, बल्कि वे इस बातको भी सूचित करते हैं कि उनके प्रति मनुष्य 
का सहज आकर्षण है, क्योंकि वें उसके सामाजिक जीवनमें सहायक रहे 
हैं और नगरकी चहारदीवारीके बाहर आज भी सहायक हैं। प्रकरतिके इन 
अज्ञोके साथ मनुष्यका साहचर्य जितना पुराना है उतनाही उनके प्रति 
उसका रागात्मक भाव भी पुराना है। और सामाजिक सम्बन्धोके परिवतन 
के साथ-साथ चाहे वह भाव बदलता गया हो, जिससे संसारकी कवितामें 
उनके प्रति विविध भावोंकी अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन यह एक सत्य है कि 
मनुष्यके वातावरणके वे एक्र आवश्यक अज्ञ हैं और कोईमी कविता 
उनकी अवहेलना नही करसकती । 
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यहाँ एक बात विचारणीय है। किसी भाषाकी कविता किसी उस 
देशमें ही होती है जहाँपर उस माषाके बोलनेवाले रहते हैं। और उस देशकी 
भौगोलिक स्थितिके कारण जो पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्की वहाँ पायेजाते 
हैं उन्हींका वर्णन वहाँकी कवितामें मिलता है। इस तरह अलग - अलग 
देशोंमें कुछ विशेष पशु-पक्ती, पेड़ - पोषे, फल - फूल वहाँकी विशेषता बन 
जाते हैं, क्योंकि उनके निवासियोंका उनके साथ नित्यप्रतिका साहचर्य 
- रहता है। भारत वनस्पति और पशु-पक्षियोंका आलय है, इसलिए यहाँकी 
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कवितामें अनेक पेड़-पौधों और पशु-पक्तियोका वणन मिलता है । फ़ारसी 
की कविताकों यदि अपनी बुलबुलपर नाज़ है ओर अंग्रेज़ीको अपनी नाइ 
टिज्लेल, ककू और लाकपैर तो हिन्दी कविताकी शुक, सारिका और कोकिला 
का कम गौरव नहीं है । 


हिन्दी भाषा आदि - भाषा नहीं है। वह संस्कृत - प्रभावित शोरसेनी 
प्राकृत और अपश्रंशसे पेदाहुई है, और संस्कृत यहाँके आयोकी भाषा उस 
समयसे रही है जब समाजका विकास अपने प्रारम्मिक कालमें था | अ्रतः 
संस्कृतकी अनेक परम्पराएँ हिन्दीकी प्रारम्भिक और मध्य-कालीन कविता 
में ज्यो-की-त्यों ग्रहण कीगयी । और कुछका प्रभाव तो आधुनिक कविता 


में भी मौजुद है। 


संस्कृतके कवियोंने प्रकृतिका विविध रूपसे वर्णन किया है। संस्कृत 
के अनेक कवि प्रकृतिके अनन्य पुजारी थे। वनों और उपवनोमें रहकर वे 
प्रकृतिकी छुठाः देखकर तललीन होते थे, इसलिए, उन्होने जो प्राकृतिक 
वर्शन किया है उसमें सूक्रम निरीक्षण है | इस वणनमें उन्होने अपने 
अनुभवसे देखे अनेक पशु, पक्षियों और फूलोंका वर्णन किया है। लेकिन 
जब भारतीय सामन्ती समाज स्थायित्व पागया और नियम और क्रानूनोंसे 
समाजकी हर गति-विधिको बाँघागया तो पेड़, पौधे, फूल, पशु, पत्ती, जिनका 
वर्णन पहलेके कवि स्वतन्त्र रूपसे करचुके थे, उनको उन्होंने नाम गिना-गिना- 
कर श्ृंगारके उद्दीपनकी श्रेणीमें रखदिया और बाकी अलड्ढार मात्र बनादियै | 
इससे वर्णनकी परम्पराएँ बनगयीं । जब हिन्दी-कबिताका जन्म हुआ तब 
उसमें भी रीति-अन्थोंकी शास्त्रीय परम्पराके अनुकूल ही पेड़-पौधो, पशु-पक्तियों 
का प्रयोग होनेलगा | अपने अनु भवसे जानकर वर्ण न करना हिन्दीके कवियों 
ने ज़रूरी न समझा । दृश्योका स्वतन्त्र चित्रण होना तो बिल्कुल ही बन्द 
होगया । यहाँतक कि हिन्दीके प्रबन्ध-काब्योंमें भी वातावरणका चित्रण 
करनेकी जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ नाम गिनाकर ही काम चलायागया है। 
अन्यथा संयोग या वियोग शंगारके रूपसें उनका प्रयोग हुआ है । जायसी 
के 'पद्मावत' में कई स्थलोंपर प्रकृतिका वस्तु - वर्णन बड़ा भावपूर्ण हुआ 
है, लेकिन उन्होंने भी परम्पराओंका पालन करतेहुए पेड़, पशु, पत्षियोंके 
नाम गिनाये हैं ओर उनसे उद्दीपनका कामलिया है। उन्होंने पद्मावतमें इतने 
फल - फूलों, पेड़ - पौधों ओर पशु -पत्षियोंका उल्लेख किया है कि उनका 
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गिनना काफ़ी मुश्किल काम है | तुलसीदासजीने भी परम्पराका पालन किया 
है, लेकिन वे प्रकृति - चित्रणको एक आध्यात्मिक या नेतिक पुट देदेते थे। 
इसके अतिरिक्त जहाँ उन्होंने वातावरणका वर्णन किया है वहाँ उन्होंने 
पशु-पक्तियों, पेड़ -पौधोंके अन्दर भी इस गुणकी अवस्थिति की है कि वह 
राम या उनके भक्तोंके कार्य-व्यापारोंके प्रति सहानुभूति रखते थे । जब राम 
बनको जानेलगे तो अयोध्याके हाथी, घोड़े, हिरन, पशु, पपीहा, मोर, कोयल, 
तोता, मैना, सारस, चकोर आदि जीव, लताएँ और पेड़ वियोगमें विकल 
होकर चित्रकी भाँति खड़े रहगये | पम्पा सरोबरका वर्णन और किष्किन्धा- 
काण्डके वर्षा और शरद्‌ ऋतुके वर्णनोमें उन्होने उपमा द्वारा साधम्य स्थापित 
करतेहुए कुछ नेतिक और धार्मिक विचारोंका ही पिश्पेषण किया है, प्रकृति 
का स्वतन्त्र वर्णन नहीं | इसी तरह उन्होंने सुन्दरताके प्रतीक उपमानोंका 
भी मुक्त रुपसे प्रयोग किया है । 





लेकिन पहलेकी हिन्दीकी मुक्तक - रचनाओंमें तो वर्णन-परम्पराके 
साथ ऐसा खिलवाड़ कियागया कि रीतिकालके जिस कविको देखिए वही 
संयोग या वियोग-श्ज्ञारके उद्दीपनकेलिए पेड़ - पौधों, फूल, पशु - पक्तियो 
को हर्ष या विधादकी भूमिका देकर उनसे क्रवायद करारहा है, या नायक- 
नायिकाके सौन्दय वर्णनमें उपमान बनाकर उनकी कड़ी लगारहा है। आाधु- 
निक हिन्दी-कवितामें भी यह प्रवृत्ति एक-आध अंशमें अमीतक भी चली 
जारही है| महादेत्रीजीके काव्यमें इन चीज्ञोंका बणन अधिकतर विग्रलंभ 
श्रज्ञारके उद्दीपनके रुपमें ही होता है | पन्‍तजी या दो - एक ओर कवियों 
में ही प्रकृति-निरीक्षणकी प्रवृत्ति दिखायी पड़ी है। इस प्रकार प्रकृतिके जो 
अछ्ठ सामाजिक जीवनके उपयोगी भाग थे वे अ्रबतककी हिन्दी-कवितामें 
अलझ्लार बनकर या उसके भावोंके उद्दीपनमात्र बनकर आये । उनका 
स्वतन्त्र अस्तित्व, जिसके कारण वे हमारे सहचर या सहयोगी हैं, कवितामें 
लेशमात्रको ही स्वीकार कियागया | 
पहले कहा जाचुका है कि पेड़, फूल, पशु, पत्षियोंके बारेमें संस्कृतकी 
कवितासे लीगयी परम्पराएँ ही हिन्दीकी कविता में ग्रहण कीगयीं । यह परम्पराएँ 
क्या हैं ओर इनका आधार क्या है! कुछुका आधार पौराणिक है, कुछका 
अन्ध-विश्वास, और कुछका साधम्य | पौराणिक कवि-प्रसिद्धियोंके अनुसार 
भिन्‍न-मिन्‍न पशु, मिन्न- भिन्न देवताओंके वाहनके रूपमें स्वीकार कियेगये 
श्प्रद 
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हैं। जैसे अश्व राम और उनके भौइयोका, उच्चे:अ्रवा नामका घोड़ा सूर्य 
का, ऐरावत हाथी इन्द्रका, नानदी शिवका, महिष यमराजका, श्वान मैंरवं 
का, मकर वरुणका, गरुड़ विषए_ुका, मोर कात्तिकेयका, मूषक गणेशका 
वाहन है | रामायण, सूरसागर, महाभारत जैसे पौराणिक विषयोकों लेकर 
चलनेवाले काव्य - प्रन्थोंमें देवताओके इन पशु -पत्षी वाहनोंका उल्लेख 
प्रसंगानुसार होता आया है ओर उनके पौराणिक महत्वके अनुकूल ही. 
उनके प्रति श्रद्धा भी दिखायी गयी है | दृक्षोके बारेमें कालिदासके मेघदूत 
ओर राजशेखरकी काव्य - मीमांसामें अनेक कवि -प्रसिद्धियोंका उल्लेख 
है जैसे कि सुन्दरियोके पदाघातसे अशोक, आलिगनसे कुर्वक, मृदुह्यससे 
चम्पक, दृत्यसे कशंकार आदि कुसुमित होजाते हैं | लेकिन हिन्दीकी कविता 
ने इस परम्पराको अहण नहीं किया, क्योकि जिन परिस्थितियोमें हिन्दीकी 
कविताका जन्म हुआ उनमें मानवीय प्रेमथाओ्केलिए अवकाश न था। 
चातक, चकोर और चक्रवाक पत्षियांके बारेमें भी कवि - प्रसिद्धियाँ हैं । 
चातक केवल स्वाति बूँद ही पीता है। चाहे जितनी घनघोर वर्षा हो या 
नदी-तालाब भरे हों पर प्यासा ही बना रहता है और स्वाति बूँ दके बिना 
पी-पीकी रट लगाकर अपने प्राण गँवादेता है।चकोरको चाँदनी प्रिय है। 
वह उसीका पान करता है, ओर जब चन्द्रमा नहीं रहता तब वह व्याकुल 
तड़पता रहता है। चक्रवाक पक्कीका जोड़ा दिनभर तो साथ रहता है लेकिन 
रातको अलग होजाता है। वियोग - 'इज्ञारके वर्णनमें इन पत्षियोंकी उपमा 
देना हिन्दी कवियोंकी परम्परा रही है, और वे उद्दीपनके रूपमें भी लाये 
गये हैं। जायसी, तुलसी, सूरसे लेकर बाबू मैथिलीशरणगुपत तकके काब्यों 
में इन पत्षियोंका बहुलतासे प्रयोग हुआ है । 


फूलोके बारेमें भी कुछ कवि-प्रसिद्धियाँ हैं। जैसे कुमर॒द दिनमें विक- 
सित नहीं होता, अर्थात्‌ उसे चाँदनी ही प्रिय है; या कमल दिनमें ही खिलता 
है, यानी उसे रात्रि प्रिय नही है ओर सूर्यके आगमनसे उसका हृदय खिल 
उठता है। नायक-नायिकाके हर्ष - विषादके वर्शनमें कुमुद और कमलके 
इन गुणोंकी उपमाएँ यत्र-ततन्न-सर्वत्र देखनेको मिलती हैं । 


अलंकारोंके रूपमें तो पुष्पोंकी ख़ास तौरपर खूब खींचातानी हुई 
है । नारी शरीरके विभिन्‍न श्रद्धोंके उपमेय ढ्ँ ढनेमें कवियों और आचायों 
ने बड़े सूक्ष्म - निरीक्षणका परिचय दिया है। यह उपमेय नारी -शरीरके 
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अपेक्षित गुणोंसे साधम्य रखनेवाले फल-फूल हैं । जायसी, सूर ओर तुलसी 
मैं तो इनका प्रचुर मान्नामें प्रयोग हुआ ही है लेकिन रीति-कालीन कविता 
में उनकी कड़ी लगायी गयी है। जहाँ स्त्रीके रंगकी ज़रूरत पड़ी वहाँ चम्पा 
और केतकी; मुखमंडलके लिए कमल; नेत्रोंकेलिए नील कमल, खंजन श्र 
चकोर; अधरोंकेलिए, बन्धूक पुष्प; दाँतोकेलिए कुन्दकली; बाँहोंकेलिए 
म्रणालनाल; हाथोंकेलिए पद्म; वत्ञोकेलिएः कमल, चक्रवाक्‌; ऊरुकेलिए 
कदली-स्तम्म; चरणोकेलिए कमल आदि उपमाएँ पेश करदीं। इनमेंसे बहुत 
से उपमान पुरुषोंके सोन्दर्य-वर्णनमें भी आते हैं। हिन्दी - कवितामें कमल 
के फूलका सबसे अधिक महत्व है| शरीरके हर अ्ंगकी उपमा उससे दी 
गयी है; ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहाँ एकही पंक्तिमें उससे चार-चार उप- 
मानोंकी क़रवायद करायीगयी है जेंसे 'नवकंज-लोचन कजमुख करकंज 
पद - कंजारुणम्‌ ।! 


हिन्दीके प्रबन्ध-काव्योंमें पेड़-पौधों, पशु-पत्षियों और फूलोंका एक और 
परम्पराके अन्तर्गत वर्णन हुआ है, ओर वह परम्परा है उनके शुभ-अशुभ 
लक्षणोंकी | किसी उत्सवका वातावरण दिखानेकेलिए अशोक, आम, 
मोलभ्री, बेल, कदली, चन्दन आदि वृत्षों; कमल, चंपक, शेफाली, मालती 
आदि फूलों; गो, गज, अश्व, मूंग आदि पशुओं; हंस, मोर, भारद्वाज, 
नीलकरण्ठ, कोकिल, खज्लन, शुक, भ्रुजज्ञा, कबूतर, पिड़की आदि पत्तियों 
की उपस्थिति दिखायी जाती है । किसी दु्घटनाकी पूर्व-सूचना देने या उस 
के बादका वातावरण दिखानेकेलिए नीम, बबूल, बेर, इमली आदि अप- 
शकुन-सूचक पेड़ोंका नाम लियाजाता है; पशुश्रोंमें बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, 
गीदड़, नेवला, भेंसा, बन्दर, साही, स्थार और पक्तियोंमें उल्लू , चील, 
गिद्ध, बाज़ आदि आते हैं । 
अबतक हमने पेड़-पौधों, फूल, पशु-पक्तियोंके बर्णनकी परम्पराओं 
का ज़िक्र ही ज्यादा किया है क्‍योंकि मेरा उद्देश्य यह बताना था कि हिन्दी 
की कवितामें उनका बर्णन किस रुपमें हुआ है ओर उनका क्‍या महत्व 
है| महत्व होनेसे ही कवि-प्रसिद्धियाँ और परम्पराएँ. बनती हैं, इसलिए, 
उन्हें समझलेना ज़रूरी था | । 


ग्राजकलकी छायावादी या प्रगतिवादी कविताने इन परम्पराश्रों 
को या तो छोड़ ही दिया है या हेरफेरकर अपनाया है । छायावादी कवियों 
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दी-कविताम पेड़, पाधे, फूल, पशु, पन्नों 


आय इस्‍फिना प्ज रा री फनी की. कि ड़ आधिजा. जा बह बज फल चर चित कण. हक. ल्‍*+ 4. टी-जीफज क्‍3तच हर, 


ने बहुत हृदतक उद्दीपनके रूपमें ही प्रकृतिके इन अरज्ञोंका वर्शंव किया है; 
लेकिन उसमे नायक या नायिकाका स्थान कविने स्वयं लेलिया है | दूसरे 
चूंकि छायावादी कबिता समाजके प्रति व्यक्तिके मुक्तिकामी असन्तोपकी 
कविता है ओर व्यक्तिकी स्व॒तन्त्रताकी घोपणा करती है इसलिए उसमें 
प्रकृतिका स्वतन्त्र चित्रण भी हुआ है जिसमें प्रकृतिको ही आलम्बन माना 
गया है । ह 

आधुनिक कवितामें पाश्वात्य समाजके सम्पकर्म आनेसे कई नये 
पुष्पो ओर बृत्षोंका वर्णन होनेलगा है, लेकिन अपरिचित होनेके कारण 
कवितामें उनका कोई महत्व नहीं होपाया है। यह विचारणीय है कि हमारे 
अधिकांश कवि नगरों ही में रहते हैं, ओर उनका आम जीवनसे ऐसा - वेसा 
ही सम्बन्ध है | इसलिए उनकी कवितामें पशुत्रोका व्शन नहींके बराबर 
है ओर वृक्तोका उल्लेख भी कम होता जारहा है , पुष्पोमें भी उन्हींका 
उल्लेख ज़्यादा रहता है जो नगरके यत्नसे लगाये बाग़ीचों और पाकको्मे 
मिलते हैं | पन्‍तजीने 'ग्राम्या में गाँवोम॑ मिलनेवाले बहुतसे पेड़ - पीधों 
ओर पक्तियोका वर्णन किया है | लेकिन ऐसे वर्णन बहुत कम हैं। तोभी 
छायावादी और प्रगतिवादी कविताकी सहज प्रवृत्ति प्रकृतिका निरीक्षण 
करनेकी ओर है, यद्यपि इस निरीक्षणमं शहरीपन ही ज्यादा है | इसलिए 
जबतक हमारे कवि विशाल प्रकृतिको एक मरोखेसे देखनेकी आदत छोड़ 
कर उसे उसके बड़े श्ाँगनमे घुसकर नहीं देखेंगे तब्रतक वे उसके उन अड्लों 
उन पेड़-पीधो और पशु -पतक्षियोका ऐसा व्यापक वर्णन नहीं करसकते 
जिसमें हमारे सामाजिक जीवनको समृद्ध बनानेवाले इन सहचरोका उनके 
नये उपयोगोकी दृश्टिसे सम्पूर्ण सौन्दर्य प्रकट होसके ओर वे हमारे रागों 

न्तुअको छूकर हमें तल्‍लीन करसके । 
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परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदीने सन्‌ १६०३ में सरस्वती? का सम्पा- 
दन करना शुरू किया | उस वक्त भी हिन्दीमें पतन्न - पत्रिकाओंकी काफ़ी 
तादाद थी और उनसे भी कहीं ज्यादा पत्रकारोंकी | लेकिन पत्र-कला नाम 
की कोई चीज़ न थी | 

पत्र-पत्रिकाओमें हिन्दी प्रदीप, आनन्द कादम्बिनी, भारत-जीवन, 
भारत-मित्र, उचित वक्ता, सारसुधानिधि, हिन्दी बगवासी, आर्यमित्र, हिन्दु- 
स्तान, हितवार्ता, और नागरी प्रचारिणी पत्रिका खास थीं । ज़्यादातर पत्र 
कलकत्तेंसे निकलते थे और हिन्दी पाठकोंपर उन्हींका सबसे ज़्यादा असर था। 

इन पत्र - पत्रिकाओके सम्पादक हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक होते थे । 
यह बड़े-बड़े लेखक, जो अक्सर संस्कृत-फ़ारसीके भी परिडत थे, उस वक्त 
हिन्दीके गद्यका स्वरूप बनाने और हिन्दीका प्रचार करनेमें लगेहुए, थे । 
इनमें बाबू बालमुकन्द गुप्त, पर्िडित बदरीनारायण चौधरी, पं ० बालकृष्ण 
भट्ट, ५० गोविन्दनारायणु मिश्र, पं० माधवप्रसाद मिश्र, प॑० चन्द्रधर 
शर्मा गुलेरी, पं* पद्मसिह शर्मा, पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र, पं० सदानन्द मिश्र, 
पं० रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुन्द्रदास, लाला भमगवानदीन और बाबू 
गुलावराय जेसे ऊँची चोटीके लेखक थे | 

यह पन्न दो क्रिस्मके थे। एक साप्ताहिक दूसरे मासिक जैमासिक । 
साप्ताहिक पत्रोंमें सम्पादकीय टिप्पणी, देश-विदेशकी ख़बरें, बाज़ारके भाव, 
आर कभी-कभी एक-दो छोटे-छोटे लेख रहते थे। यह पत्र दो या ज़्यादा-से- 
ज़्यादा चार सफ़ेके, और कोई-कोई तो एक ऑफ़िस-टेबिलकी साइज़के इस- 
लिए होते थे कि छोटी साइज़के पन्नोंकी देखकर पाठक कहता “यह कैसा 
पतला पतला-सा अख़बार है |?! इन समाचारपत्नरोंका सम्पादन ठीकसे न होता 
था । अंगरेज़ीके अख़बारोंसे अनुवाद करके ख़बरें दीजाती थीं। तार, 
_ संबाददाता, सहकारी सम्पादक, बाक़ायदा दफ़्तर, प्रफ़रीडर वगैरहक्ी 
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जरूरत न पड़ती थी।खबरोंकी भाषा बड़ी चटकती-मटकती और लच्छेदार 
ती थी, जिसकी नाजो-अदासे ख़बरका तो कचूमर निकल जाता था| 
हत्व के अनुसार मोटी-वतली हेडलाइने देकर खबर छापनेका उन दिनों 
चलन न था। खबरोका चुनाव, उनका डिस्प्ले, उनकी भाषा आजकी 
पत्रकलासे बहुत पीछे थी; आयंसमाज और सनातनधर्मके झगड़े ओर 
बालवबिवाह, विधवाविवाहके सवालोंकी लेकर देशमें चले सबाज -सुधार 
आन्दोलनकी चरचा तो उनमें खूब रहती थी, लेकिन राजनैतिक विषयोकी 
चरचा या सरकारके कार्योकी नुक्ताचीनी बहुत कम होती थी | 
इसके अलावा जो मासिक-त्रेमासिक पत्र थे उनमें सम्पादन-कला 
की कमी खटठकती थी । उन पत्रोका रूप-रंग तो मामूली दर्जेका होता ही 
था, लेग्वोका चुनाव, उनमें तरमीम, उनका सम्पादन आदि भी न होता 
था; विपय भी इने-गिने होते थे | 


इस तरह सम्पादन - कला ओर पत्र -कला उस समय या तो थीं 
नहीं या अपने प्रारम्भकालमें थी | इसके दो कारण थे | पहला तो यह कि 
पाठक बहुत कम थे और ग्राहक बढ़ानेका मसला हमेशा सामने पेश रहता 
था | अक्सर पन्नोंके सो - दो सो से ज़ुयादा ग्राहक न होते थे । फिर पन्न - 
कलापर ध्यान देने या उसका विकास करनेके साधन जुटानेका मौक़ा ही 
कहाँ था ! इसीलिए, ज़्यादातर पत्र लीथापर छपते थे | 


दूसरा सबाल था भाषाका | उस वक्त तक हिन्दीके गद्यकी कोई 
साफ़ सुथरी शक्ल न बन पायी थी। प्रान्तीय प्रयोगों, व्याकरणकी ग़ल- 
तियो और अलंकारोंकी भरमारसे भाषा चुलबुली और व्यंगपूर्ण होतेहुए 
भी बेढड्ी थी, यहाँतक कि लिखाबटका भी कोई स्टेन्डड रूप न था | 


आचाय हिवेदीने सबसे पहले लेख़ोका सम्पादन, संशोधन करना 
शुरू किया, बाक़ायदा विषयोका चुनाव कर सरस्वती को सजधजके साथ 
निकाला और जिस एक कारणसे हिन्दी पत्रकला ही नहीं बल्कि समूचे गद्य- 
साहित्यका विकास रुकाहुआ था उसे उन्होंने मिटादिया। यानी हिन्दीके 
गद्यकी भाषाका स्वरूप निश्चित करदिया । 

व्याकरणकी ग़लतियाँ दूर करनेकेलिए, उन्होंने सरस्वतीमें एक लेख 
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“भाषाकी अनस्थिरता” नामसे लिखा । कुछ दिनोंकेलिए हिन्दी पत्र-कला 
१६३ 


जब 


द्विवेदी-कालसे हिन्दी पत्र-कलाका विकास 








हक 2. 


में बड़ी सरगरमी रही और इस मसलेपर्र लोगोंने विद्वत्तापू्ण विचार प्रगट 
किये। बाबू बालमुकन्द गुम्तने जब आत्मारामके नामसे भारतमित्रमें द्विवेदी 
जीके खिलाफ़ लिखा तो पंडित गोविन्दनारायण भाने 'आत्मारामकी टेंटे! 
नामके ल्ेखमें उनको जोरदार जवाब दिया । इन्हीं दिनों पंडित सखाराम 
देंउस्करने विभक्तियोंका सवाल उठाया | ० गोविन्दनारायण मिश्रने कल- 
कत्तेकी 'हितवार्ता' में एक पांडित्यपूर्ण लेखमाला निकाली जिसमें उन्होंने 
कहा कि विभक्तियोंकी शब्दोंके साथ मिलाकर लिखना चाहिए | लाला 
भगवानदीन और आचाय द्विवेदीने इसका विरोध किया | इससे लेखक दो 
दलोंमें बँटगये | इस बहस ओर चरचासे यह लाभ हुआ कि अब लेखक 
अपनी भाषाके बारेमें सतक रहनेलगे ओर हिन्दी गद्यका स्वरूप स्थिर हो 
चला | 

आचार्य द्विवेदीने हिन्दीके गद्यकी साहित्यिक भाषा बनायी और 
उनके समयके दूसरे लेखकों ने हिन्दीके समाचारपत्रोंकी | इससे नये-नये विषय 
सामने आये और उनकी अपनी-अपनी शेलियाँ और शब्द योजनाएँ बन 
चलीं | इन लेखकों और पत्रकारोंकी कोशिशसे हिन्दीके गद्यसाहित्य और 
पत्र-कलाके विकासकेलिए अनुकूल ज़मीन तैयार होगयी | 

सरस्वतीकी देखादेखी इन्दु, लक्ष्मी, प्रभा, प्रतिभा, शारदा, मनो- 
रमा, मर्यादा बहुत-सी पत्रिकाएँ निकलनेलगीं | ख़ास-खास विषयोंको लेकर 
भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं । । 


हम पहले कहलचुके हैं कि क्यों द्विवेदीजीके ज़मानेमें राजनेतिक 
विषयोंको लेकर बहुत कम चरचाएँ रहती थीं | लेकिन समाचारपत्रों 
ओर पत्र -कलाका किसी देशके राजनैतिक जीवनसे गहरा सम्बन्ध रहता 
है | इसलिए जैसेही भाषाका मसला हल हुआ, और दूसरी ओर बंगर्भंग 
आन्दोलनसे देशमें राजनतिक चेतनाकी लहर फेली, हिन्दो पत्र -कला 
की यह कमी भी दूर होचली | बाबू बालमुकन्द गुप्तने लॉड कज़नके खिलाफ़ 
अपना 'शिवशम्भूका चिट्दा! लिखा जो कलकत्तेके भारतमित्रमें घारावाहिक 


रूपसे छुपा । श्री बाबूराव विषतु पराड़कर, पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित 
'अम्बिकाप्साद वाजपेयीने गंभीर राजनेतिक लेख लिखने शुरूकिये । हित- 


बार्ता, भारतमित्र और हिन्दुस्तानमें राजनैतिक चरचाएँ होनेलगीं | इसी बीच 
में पं०सुन्दरलालका कर्मबीर, प्रताप ओर अभ्युदय निकले । इन पत्रोंने हिन्दी 
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भाषी जनताकी राजनेतिक चेतनापर गहरा असर डाला। यह पन्न राष्ट्रीय 
थे और इनकी पूरी सहानुभूति राष्ट्रीय आनन्‍्दोलनके साथ रही। अभ्युदयकों 
पंडित मदनमोहन मालवीय ओर पं ० क्ृष्णकान्त मालवीयका सहयोग प्राप्त 
था | पिछला महायुद्ध जब छिड़ा तो हिन्दी पत्र - कल्ाका विकास रुक -सा 
गया । क्‍योंकि लड़ाईके जमानेगें उनपर ओरभी पाबन्दियाँ लगगयी । सन्‌ 
१६२० तक यही हाल क्रायम रहा | 

युद्धके बाद देशकी राजनतिक फि ज्ाँ बदलगयो । राजनेतिक बेचेनी 
बढ़ी ओर असहयोग और खिलाफ़त आन्दोलनका ज़माना आया | इत्त 
हलचलके युगने श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर और श्री गणेशशड्डर विद्यार्थी 
जैस दा ज़बरदस्त पत्रकार व्यक्तित्व पेदा किये। सन्‌ १६२० में बनारससे देनिक 
आ्राज निकला | पराइकरजी उसके सम्पादक हुए। उन्हीं दिनों कानपुरका 
साप्ताहिक प्रताप दनिक बना ओर स्वर्गीय श्री गणेशशड्डरजीने उसका 
सम्पादन - काय संभाला । अंगरेज़ी पत्र - कलाका गहरा अध्ययन होनेके 
कारण ये दोनो व्यक्ति सही अ्थर्मि पत्रकार थे। इन्होंने हिन्दीकी पत्र - 
कलाकी कायापलट करदी | आजकलकी पत्र - कलाके अन्दर महत्वकी 
ख़बरें पाने ओर उन्हें आकर्षक ढंगसे विस्तारित करनेके अ्रतिरिक्त उन खबरोा 
के अच्छे - बुरे अमरके बारेम जनहितकी दृष्टिस सम्मति प्रकट करना एक 
बहुत ज़रूरी कतंव्य होता है। ओर देशामें समाचारपतन्नोकी ताक़त सभी 
स्वीकार करत हैं, क्योकि वे जनताकी रायका इजहार करते हैं ओर तात्कालिक 
प्रश्नूपर जनताकों अपनी राय क्लायम करनेमें मदद देते हैं। आज और 
प्रतापने हिन्दी पत्रोम एक नयी शक्ति पेदा करदी जिससे वे देशकी राज- 
नेतिक गतिविधिपर असर डालने योग्य होगये। पराड़चरजी और गणेश- 
शड्भरजीकी टिप्पणियाँ सुलझी, गंभीर ओर देशकी राष्ट्रीय हलचलों, संत्रषों 
ओर आकांज्षाओंको प्रकट करनेवाली होती थीं, इसलिए. आज और प्रतापका 
प्रभाव इतनी तज़ीसे बढ़ा कि कलकत्तेके समाचार-पतन्र हिन्दी-भाषी प्रान्तों 
में घाक खोबैठे । 


अब हिन्दी पत्र भी तारसे खबरें मेंगानेलगे | सम्बाददाता तैनात 
कियेगये | ख़बरोका बाक़तायदा सम्पादन कर उचित हेडलाइने देनेलगे और 
अंगरेजी अख़बाराकी तरह उनमें भी ताज़ी ख़बरें रहने लगीं। सन्‌ १६२० 


के बाद हिन्दीमें भितने भी देनिक पत्र निकले हैं वे न सम्पादन या पतन्न- , 
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कलाकी दृष्टिसे और न जनतापर अर्सर डालनेकी नज़रसे ही आज और 
'प्रवापसे आगे बढ़पाये हैं। सन्‌ १६२० और १६३० के बीचमें कई देनिक 
निकले, जिनमें अजुन, विश्थमित्र, लोकमत, वर्तमान, हिन्दी-मिलाप और 
लोकमान्य मुख्य थे | 
इस बीचमें अनेक साप्ताहिक ओर मासिक पत्र-पत्रिकाये भी निकलीं, 
- जिन्होंने साहित्यकी प्रशंसनीय सेवाकी । साप्ताहिकोमं सेनिक, मतवाला, 
भविष्य, विश्वमिन्र, जागरण, स्वदेश और पाठलिपुत्र आदि अपने-अपने 
विषयके प्रसिद्ध पत्र थे | मासिकपत्रोमें माधुरी, सुधा, विशालभारत, विश्व- 
मित्र, चाँद आदि प्रसिद्ध पत्रिकाएँ निकलीं, जिन्होने महायुद्धफे बादकी सभी 
साहित्यिक-धाराओको ग्रहण किया और हिन्दीके कहानी, उपन्यास, कविता, 
आलोचना साहित्यका विकास करनेमें सराहनीय कार्य किया | 








सन्‌ १६३० से अबतक हिन्दीके देनिक समाचार -पत्रोंमें पत्र- 
कलाकी दइृष्टिसे कोई महत्वका विकास नहीं हुआ, सिवा इसके कि इस 
ज़्मानेमें दरजनों नये देनिक प्रकाशित हुए और जनतापर सिफ उन्हीं पत्रो 
का प्रभाव बढ़ा जिनकी नीति राष्ट्रीय और कांग्रेसके पक्तमें थी। लेकिन 
साप्ताहिक ओर मासिकपत्रोने जरूर नये क्दम उठाये । इस ज़मानेमें देश 
की राजनेतिक चेतना उग्र होगयी और उसके साथ-साथ किसान-मजदूरों 
का समाजवादके सिद्धान्तोके अनुसार सद्भठन होनेलगा, जिससे एक नये 
क्रिस्मके राजनेतिक सास्ताहिकका जन्म हुआ । वर्ग - संघर्षकी बुनियादपर 
जनता और समाजवादी दलोंका सद्भठन इन पत्रोने किया । इनका क्वाम 
सिफ रायजनी करना ही नहीं, बल्कि रोज़मर्राकी तहरीकमें जनताकी रह- 
नुमाई करना भी था। जनता”, संघ! ओर “नया हिन्दुस्तान” ऐसे पन्नोमें 
सुख्य थे | व्यवसायकी दुनियासे पत्र -कलाकों अलगकर और एक नये 
ढाँचेमें ढालकर उन्होंने यह साबित करदिया कि समाचारपत्र उथल-पुथल 
के ज़मानेमें एक नेताका भी काम करसकते हैं जिनके प्रति पाठकोका वही 
प्रेम, वही वफ़ादारी और इशारेपर क्ुरबान होनेकी वही मुस्तेदों होसकती है 
जो एक नेताके प्रति कार्यकर्ताकी होती है । 


मासिकपत्रोंमें भी इस ज़मानेमें काफ़ी चहल-पहल रही। देशके 
विद्वानोके सामने राष्ट्रभाषाका सवाल उठा । राष्ट्रमाषा हिन्दी हो, उद्‌ं हो, 
या दोनोंके मेलसे हिन्दुस्तानी हो, इसपर मासिकपत्रोंमें ज़ोरदार बहसे होती 
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रहीं | स्वर्गीय प्रेमचन्दजी, जो सन्‌ १६३० से ही हंस निकालरहेन्थे, हिन्दु-, 
स्तानीके हामी थे। सन्‌ १६३४ के अखीरमें गान्धीजीकी सलाहसे उन्होने 
आर श्री कन्हैयालाल मुन्शीने देवनागरी लिपिमें लिखी हिन्दुस्तानीका 
अन्यभाषी प्रान्तोमें प्रचार करनेकेलिए, और हिन्दुस्तानकी सभी बड़ी-बड़ी 
भाषाओ्रोंकी नजदीक लानेकेलिए हिन्दी, उदूं और दूसरी भाषाओबके प्रति- 
निधियोके सहयोगसे भारतीय साहित्य परिषद्‌” की नींव डाली और हंस" 
उसका मुखपत्र हुआ । प्रेमचन्दजीकी मृत्युके समय तक हंस इसी रूपमें 
निकला । उसमें देशकी खास-खास भाषाओ्रोंके लेखकोंकी चीजें देवनागरी 
लिपिमें हिन्दुस्तानी अ्नुवादके साथ छुपती रहीं | भारतीय भाषाओंकी 
एकता साबित करने और उन्हें एक दूसरेके नज़दीक लानेकी यह अनूठी 
कोशिश थी, ओर उसने हिन्दी पत्रकलाके सामने नये उद्द श्य ओर कत्तंव्य 
रखदिये । हिन्दीके मासिक पत्र जगतूमें प्रेमचन्द एक बहुत बड़ी हस्ती थे। 


इस ज़मानेमें मासिक पत्नोमें कई बड़ी महत्वपूर्ण बहसे चली | 
पश्चिमी साहित्यकी जानकारी रखनेवाले लेखक अपने साथ नये विचार 
लाये थे । इसलिए अबकी बहसोमे साहित्यके उद्दे श्य, उसकी शैली और 
जीवनके प्रति दृष्टिकोणपर विचार विनिमय हुआ जिससे हिन्दी लेखकोको 
नयी प्रेरणाये मिली।पं० बनारसीदास चतुवँदीके सम्पादन काल में विशाल- 
भारत', श्री सुमित्रानन्दन पनन्‍्तके 'रूपाभा और हंस” ने यह बहसे छेड़ी | 
ज़मानेकी रफ़ारके साथ साहित्यकी प्रगति बनाये रखनेमें इन पत्नोने प्रश॑- 
सनीय काय किया है। मासिक पत्रोंकी पत्रकलाकी उन्‍नतिकी एक यह भी 
कसौटी होती है। श्राजजल विशालभारत साहित्यिक चरचाएँ करना छोड़ 
गाय बेलोकी नस्लोकी चरचा करनेमें मग्न है | रूपाभ बन्द होचुका है । 
सिफ़े हंस एक ऐसा पत्र है जो नये उत्साहसे साहित्यकी सबसे नयी धारा 
प्रगतिवाद! की रूपरेखा गढ़नेमें लगा है| साहित्य-संदेश, माधुरी, सुधा, 
सरस्वती, वीणा, आरती, विश्ववाणी आदि दूसरी पत्रिकाएँ उपयोगी काम 
कररही हैं | लेकिन उनमेंसे कुछ तो सन्‌ १९१४ और १६३० के बीचकी 
विचारधाराओमें ही बहरही हैं ओर कुछ नयी प्रगतियोके साथ चलनेकी 
कोशिश करूही हैं। पत्रकलामें कुछ नये प्रयोग भी किये गये हैं। मुरादा- 
का प्रदीप ऐसा ही मासिकपन्न है। लाज्षणिक शैलीमे प्रदीप राजनीति, इति- 
हास और साहित्यकी गतिविधिको परखनेकी चेश करता है। ऐसे प्रयोग यह* 
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सिद्ध करते हैं कि प्रबुद्ध पत्रकार अपनी कलाकेलिए नये मार्ग खोजनेमें 
प्रयत्नशील हैं। आज हिन्दी पत्रकलामें जो बात खठकती है वह यह कि 
एक-दोको छोड़कर कोई बड़ा पत्रकार नद्ीं है और ज़्यादातर आजकलके 
उथल-पुथलके जमानेकेलिए रिपवान विक्ल्स हैं । थोड़ेमें यह हिन्दी पत्र- 
कलाके विकासका इतिहास है । 

हिन्दी पत्रकलाका विकास अनेक बाधाओं ओर पाबन्दियोंके बीच 
हुआ है| पाठकों और उचित साधनोको कमी आजभी उसका हाथ पैर 
बाँध देती है | हिन्दीके आज ओर अँगरेजीके स्टेट्समैन” के दफ़रो 
को देखनेसे हिन्दी पत्रकलाकी मजबूरियाँ अपने-आप मालूम पड़जाय्येंगी | 
हिन्दीमें रायटर या असोसियेटेड प्रेस जेसी कोई एजेन्सी भी नहीं है और 
खबरोकेलिए श्र गरेजी ताराका अ्रनुवाद भाषाको तो बिगाड़ता दी है वक्त 
से ताज़ी खबरे पहुँचानेमें भी काफ़ी दिक़क़॒तें पेश करदेता है । जनमत 
बनानेकेलिए:, प्रेसकी स्वतन्त्रतापर सख्त क्वानूनी पाबन्दियाँ हैं | इतने कम 
साधनों और इतनी पाबन्दियोके बावजूद हिन्दी पत्रकला तरक़्क़ी करती 
आयी है | लेकिन यह तरक़क्की एक बँधे घेरेमें हुई है। जिसमें शायद अब 
गुज्ञायश नहीं रही | इसलिए, स्वतन्त्र देशोकी पत्रकला तक आगेकी मंज़िले 
पूरी करनेकेलिए इस घेरेको टूटना चाहिए । 


श्द्र्ट 
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है हक / कर है ३ हु 
जयपुर साहित्य सम्मेलनके सभापति गोस्वामी गणेशदत्तने अपने 
अभिभाषणमे काश्मीरके सम्बन्धर्मे कहा : 


“शेबोका गढ़ काश्मीर संस्कृत साहित्य और शिक्षाका एक केन 
रहा है | उन्नीसबीं सदी तक यहाँ शुद्ध हिन्दीके काव्योकी रचना हुई है । 
आज भी चालीस लाख जनतामसे संतास लाख जो भाषाएँ बोलती हैं, 
उनमेस चार देवनागरी लिपिमें लिखी जाती हैं, एक शब्द-भण्डारको दृष्टि 
से सस्कृत के निकट हैं ओर दो हिन्दीकी शाखाओसे सम्बन्ध रखती हैं परन्तु 
राज्यको भापा ओर शिक्षाका माध्यम उदू है।? 


काश्मीरमें हिन्दीकी दशा शोचनीय है, यह कई बार सुनचुका था; 
ग्नबोहर सम्मेलनम डॉ० अमरनाथ काने भी अपने भाषणमें यही बात कही 
थी | इस सम्बन्ध कुछ लोगोंको यह भी कहते सुना था कि काश्मीरी 
भाषा आय-परिबारकी भापा है और संस्कृतसे निकली है, अतः उसके 
ब्रहुत निकट है। यह तक तो बहुधा दियाजाता है कि हैदराबादके मुस्लिम 
शासकने यदि उदूका राजभाषा बनाया है तो काश्मीरके हिन्दू शासकको 
भी चाहिए कि वे हिन्दीकों राजभाषा बनावे। इस साम्प्रदायिक तकको 
कभी स्पष्ट कर्मी प्रच्छुन्न रूपसे वर्षोसे दुहरराया जारहा है | अतः जब मैंने 
गोस्वामीजीके भाषणुकी उपरोक्त पंक्तियाँ पढ़ीं तो सबसे पहले मेरे ऊपर यह 
प्रभाव पड़ा कि उदृको शिक्षाका माध्यम बनाकर काश्मीरमें हिन्दीके साथ 
घोर अन्याय होरहा है क्योकि वहाँकी अधिकाश भाषाएँ हिन्दी और संस्कृत 
के निकट हैं | दूसरे यह कि काश्मीर शवोका गढ़ है अर्थात्‌ बहुसंख्यक 
जनता शिवोपासक है | निश्चय ही मुसलमान शिवोपासक नहीं हो सकते, 
अतः बहुसंख्यक जनता हिन्दू है ओर वह भी ब्राह्मण जातिकी, क्योंकि इधर 
जितने काश्मीरी देखे वे सब ब्राह्मण ही पाये | गोस्वामीजीके वक्तब्यमें एक 
बात समभमें नहीं आयी कि यदि उन्नीसवीं सदी तक काश्मीरमें शुद्ध हिन्दीके, 
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काव्योकी रचना हुई तो उनका उल्लेख हिन्दी साहित्यके इतिहासोंमें क्यो 
नही मिलता | अतः यह पता लगानेकी भी सुविधा न रही कि बीसबीं सदी 
में आकर काश्मीरमें शुद्ध हिन्दीके काव्यो' की १रम्पराका कहाँ और केसे 
लोप होगया । 


पाठकोंको मेरी अनभिज्ञतापर आश्रय नहीं करना चाहिए। सम्भव 
है साधारण पाठक स्वयं इसपर आश्चय करनेकी स्थितिमें नहीं हैं और मेरे 
ही समान गोस्वामीजी और दूसरे प्रचारकोकी बातोंकों भाषाशास्त्र और 
इतिहास सम्मत स्वीकार करके कुछ वेसीही उलमभनोंमें पड़े हुए. हैं जिनमें 
एक वर्ष पूर्व मैं पड़गया था । परन्तु मैं उन दिनो जनपदीय माषाश्रोंके प्रश्न 
का नये सिरेसे अध्ययन कररहा था, इस कारण गोस्वामीजीका भाषण मेरे 
लिए ब्रह्मवाक्य न बन सका | 


कई वर्षोंसे मेरी सहृदय मित्र श्री ब्रजकुमारी दर और उनके परि- 
बारका अनन्य आग्रह था कि मैं स्वास्थ्य-लाभकेलिए काश्मीर जाऊँ। इस 
वर्ष उनके इस स्नेह-निमन्त्रणकों स्वीकार करनेका श्रवसर मिला । उन्होंने 
मुझे काश्मीरी भाषा, साहित्य और कवि महजूरसे परिचय प्राप्त करनेकेलिए 
जो सुविधाएँ जुटायी, उसकेलिए कृतज्ञ होना स्वाभाविक है। इसलिए और 
भी कि मेरी अनभिज्ञता अब उतनी भयकर नहीं रही, जितनी पहले थी । 


उन्हीं दिनो राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके ग्रधान-मन्त्री और मेरे परम 
मित्र श्री मदन्‍त आनन्द कोसल्यायन भी श्रीनगर में थे और उनसे तथा 
श्रीमती सत्यवती मल्लिकसे काश्मीरी भाषा और साहित्यपर अक्सर विचार- 
विनिमय होता रहता था ओर हम लोग एक दूसरेकी जानकारी और खोज 
से लाभ उठाते थे । 


काश्मीर संसारके सबसे सुन्दर देशोमसे है | पक्ृतिने अपना वेंभव 

जितना काश्मीरमें बिखेरा उतना अन्यत्र कही नहीं। देश-विदेशके असंख्य 
यात्री प्रकृतिके इस वेभवकी अनुपम सुषमा और वेविध्यका सात्षात्कार करने 
जाते हैं ओर जेसे सम्मोहित होकर लौटते हैं । उनका सोन्द॒र्य-बोघ अपनी 
रूढ़ सीमाओको तोड़कर इतना विस्तृत होजाता है कि अन्य प्रदेशोंके रमणीक 
स्थान ठुच्छु लगने लगते हैं। प्रकृतिने अपनी श्री - समृद्धिके प्रद्शनका 
, इतना विराट आयोजन और कहाँ किया है ? काश्मीरके निवासी भी इस 
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अतुल सौन्दर्य राशिका नित्य साक्षात्कार करते हैं, इससे उनकी सैन्दय-वृत्ति, 
अत्यन्त सूच््म ओर कोमल बन गयी है | इसका अनुमान उनकी दस्त- 
कारियोंकी कलात्मकतामें मिलता है। कलाकी इस परम्पराकों उन्होंने आज 
भी अक्षुण्ण रखा है। परन्तु यह उनके जीवनकी सबसे बड़ी विडम्बना है 
कि उनका अपना जीवन--सामाजिक और सांस्कृतिक-- उतनाही कुरूप 
और तुच्छ है। प्रकृति और मानव चिरकालसे काश्मीरमें दो'मिन्र धरा-' 
तलों पर रहते आये हैं। सदियोकी गुलामी दोनोके बीचमें एक अभेद्य 
दीवार बनकर खड़ीरही है ओर उसने प्रकृतिके वेभवपर काश्मीरकी जनता 
के उत्तराधिकारकों कभी प्रतिफलित नहीं होने दिया | संोस्कृतिक विकास 
की असाधारण संभावनाएँ दबी पड़ी रहगयीं | प्रकृति और मानवके इस 
वेप्रम्यकों देखकर एक संवेदनशील यात्रीकी सौन्दर्य - प्रतीतिमें क्रूर विक्ञेप 
होता है ओर उसे कवि पन्‍्तकी निम्न पंक्तियाँ स्मरण हो थ्ाती हैं : 

प्रकृति घाम यह | तृण तृश कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित, 

यहाँ. अकेला मानव ही रे चिर विषण्ण जीवन्मृत !! 


ओर जब मैं इस तीखी अनुभूतिसे अपनेको अछूता न रखसका तो 
मैंने काश्मीरी भापा और साहित्यकी खोजबीन की । गोस्वामीजी और 
दूसरे प्रचारकाने काश्मीरकी सांस्कृतिक समस्याओंको जितना सरल बनाकर 
भआ्रान्तियाँ फेलायी हैं, उनकी जाँच करना ही मेगा उद्देश्य न था, परन्तु मैं 
इस खोजबीनसे उस देशके जन - जीवनकी वस्तुस्थितिसे परिचित होना 
चाहता था जो प्रतिवर्ष देश-देशान्तरसे आये सहसख्ो यात्रियोंके विहार मनो- 
रंजन, स्वास्थ्य और विश्रामकेलिए मुक्तमावसे अपना आतिथ्य प्रदान 
करता है, पर दूसरोकों ये सुख सुविधाएँ जुटाकर स्वयं अपनी सम्यता, 
संस्कृतिसे निर्वांसित! जनताको अन्न-बस्त्र-पीड़ित, असम्य, निबु द्वि, पंकमें 
पालित? रखता है। आज “नये काश्मीर! के नारेकी गूँजसे काश्मीरी जनता 
के जीवनमें एक नयी चेतनाका स्पन्दन मुखर होउठा है, परन्तु वहाँके 
लोकसाहित्यकी परम्पराने उसके जातीय वेशिष्टयक्रों विनष्ट नहीं होनेदिया, 
इस तथ्यसे हम सभी अपरिचित ही रहे हैं। उसके योगदानको तो औरमी 
नहीं जानते | अतः इस लोक परम्पराका परिचय काश्मीरके सांस्कृतिक 
जीवन और उसकी समस्याओं - संभावनाओंको समभनेमें सहायक होगा, , 
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इतना तोसाधारणतः अनुमेय है । 


काश्मीर राज्यका दो-तिहाईं भाग तिब्बती इलाक़ा है, दुर्गंम पंत 
श्रद्धलाओके पीछे छिपा। वहाँ अनेक छोटी छोटी असम्य जातियाँ इधर 
उधर बिखरी हुई हैं जो आस्ट्री - एशियायी परिवारकों बुरुशस्की और 
तिब्बती-चीनी परिवारकी लद्दाखी आ्रादि बोलियाँ बोलती हैं | जब काश्मीर 
'का जिक्र आता है तब यह विशाल हिस -ग्रदेश अ्भिप्रेत नहीं होता | 
काश्मीर तो केवल उस विशाल समतल घाटी ओर उसकी चतुर्दिक पर्वत- 
मालाओके रम्य ग्रदेशको कहते हैं जिसमें श्रीनगर, गुलसग, पहलगाँव 
आदि प्रसिद्ध स्थान हैं | पूरे काश्मीर राज्यकी अपेक्षा इस प्रदेशका क्षेत्र- 
फल लगभग आठवें हिस्सेके बराबर है । इसी प्रदेशकी भाषा काश्मीरी है । 


काइमीरी भाषा 


काश्मीरी भाषा समूचरी काश्मीर - घाटीमें बोलीजाती है | काश्मीरी 
अपने देशको काशीर कहते हैं ओर काश्मीरीकों कौशीर। भाषाका काश्मीरी 
नाम सम्भवतः संस्कृतके कास्मीरिका' से निकला है । 

हिन्द - ईरानी शाखाकी एक उप - शाखा दर्दी भाषाएँ हैं जिनमें 
शीना, काश्मीरी और कोहिस्तानी मुख्य है | शीनाको गिलगिती भी कहते 
हैं। दर्दी समूहकी यह सबसे विशुद्ध भाषा है क्योंकि इसपर दूसरी भाषाओं 
और संस्कृतियोके प्रभाव नहीं पड़े। कोहिस्तानी भाषा कई बोलियोका समूह 
है ओर उनपर पश्तोका गहरा प्रभाव पड़ा है। काश्मीरीपर संस्कृत, फ़ारसी 
ओर अरबीका सदियोसे प्रभाव पड़ता आया है | 


काश्मीरी भाषा -क्षेत्रके उत्तर्म शीनाका क्षेत्र है। पश्चिमोत्तरमें 
काहिस्तानी, पश्चिममें लहँद। ( पश्चिमी पशञ्ञाबी ) की छिबाली और पूँ ची 
बोलियाँ, दक्षिण पश्चिममें डोंगरी ( पश्ञाबकी बोली ) मध्य - दक्तिण में 
भद्रवाही ( पश्चिमी पहाड़ीकी बोली ), दक्षिण-पूरबमें पादरी ( पश्चिमी पहाड़ी 
की बोली ) ओर पूरबमें पुरिक, लद्दाखी, ओर बाल्ती आ्रादि तिब्बती-श्मी 
की बोलियोंका ज्षेत्र है । काश्मीरकी अपनी केवल एक ही बोली है--कश्त- 
बारी | यह काश्मीर -घाटीके दक्षिण-पूरबके कश्तवार पव॑त प्रदेशमें बोली 
जाती है । जम्मू प्रान्तकी पीर पन्‍तसाल पर्बत - मालाओमें भी काश्मीरी 
_बोलीजाती है।पोगुली, दोदाकी सिराजी, रोमब्रानी और रियासीकी बोलियाँ 
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भी काश्मीरीसे निकली हैं| कुल मिलाकर काश्मीरीके बोलनेवालोकी संख्या, 
लगभग १५ लाख हे | दर्दी समूहकोी भाषाओ्रोके विषयमें यहै केहना कि 
वे संस्कृतसे निकली हैं, उतना ही सत्य होगा जितना यह कहना कि अरबी 
आझोर फ़ारसी संस्कृतसे निकली हैं | हिन्द-ईरानी शाखाकी तीन स्वतन्त्र उप- 
शाखाएँ हैः ईगनी मापा समूह, भारतीय आर्य माषा-समूह ओर दर्दी भाषा- 
समूह | काश्मीरी इस तीसरे समूहकी एक स्वतन्त्र भाषा है। उसका अपना" 
स्वतन्त्र व्याकरण है। वह ईरानी और भारतीय आयके बीचकी है। काश्मीरी 
बहुत पुरानी भाषा है। भारतमें आयोके आनेके पूवही कदाचित छोटी- 
“पिशाच” जातियाँ उत्तर-पश्चिमके पहाड़ोम निवास करती थीं | लगभग दो 

हज़ार वर्ष पूवे आयोने इन पिशाच (दारद ) जातियोंकों जीतकर उनपर 

शासन करना प्रारम्भ किया | आयोनि संस्कृतको राजभाषा बनाया और 

काश्मीरी भापाकोी लगभग डढ़ हजार वर्षतक संरक्षत भाषा ओर संस्क्ृतिसे 
प्रभावित करते रहे | काश्मीरीने य प्रभाव ग्रहण किये परन्तु उसकी गठन 
में फ़क नहीं आया, उसका ढॉाँचा नहीं टूटा | काश्मीरी जनताने संस्कृत 

के प्रबल प्रभावके आगे अपनी मातृभाषाका अस्तित्व नहीं मिठ्ने दिया, 
यद्यपि ब्राह्मणोने काइमीरको संस्कृतका विशाल केन्द्र बनादिया था, संस्कृत 
में इतिहास, काव्य, प्रेम-कथा ओर दर्शानके महान ग्रन्थोकी रचना की थी। 

संस्कृतके दा विश्वविद्यालय भी स्थापित कियेंगये थे; एक श्रीनगरके निकट 
धांद्रेठन” नामसे, दूसरा उत्तरकी पर्वत मालामें शारदा? तीर्थस्थानपर | 

जब छुठी सर्दामें चीनी यात्री है नसाज्ञ भारत आया तब उसने सबसे पहले 
“पांद्रठन' में बेठकर तीन वर्ष तक संस्कृतका अध्ययन किया | आयोकि 
आनेके बाद भी लगभग एक हज़ार वर्ष तक काश्मीरीकी कोई लिपि 

नही थी | ब्राह्मणोने अ्रसभ्य दारद जातियोको शिक्षा देना आवश्यक नहीं 
सममझा। अ्रतः किन कारणुोसे उन्हाने शारदा -तीर्थस्थानके संस्कृत-विद्या- 

लयम नवी सदीके लगभग उत्तर भारतमे प्रचलित ब्राह्मीकी उत्तरी शैली 
कुटिल लिपिसे काश्मीरी मापाकेलिए, 'शारदा? लिपि तैयार की, यह अभी 
तक अज्ञात है | शारदाका सबसे पुराना लेख ११ वीं सदौकी एक रानी 
“विदारानी' का एक आज्ञापत्र है जो संस्कृत और शारदा दोनो लिपियोमें 
लिखा हुआ है | इस समय यह आश्ञापत्र लाहौरके म्यूजियममें सुरक्षित 
है। शारदा! से ही दाकरी लिपि निकली है ओर गुरुमुखी लिपिके अनेक, 


चांक, 
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अज्षुरोंकी बनावट शारदा लिपिके अनुसार है। काश्मीरीका थोड़ा साहित्य 
शारदा लिपिमें मिलता है।आ्राजकल यह लिपि अ्रप्रचलित है और उसका 
पुनः प्रचलन संभाव्य नहीं लगता । इधर फ़ारसी लिपिका भी प्रयोग होने 
लगा है परन्तु उसमें काश्मीरीकी सारी ध्वनियोको व्यक्त नहीं किया जासकता 
जिससे पाठ शुद्ध नहीं होता | देवनागरी लिपि में भी काश्मीरी की सारी 
धवनियाँ नहीं व्यक्त होपाती, अतः नये जागरणके आधुनिक काश्मीरी कवियों 
के सम्मुख लिपिका प्रश्न आज भी जटिल बनाहुआ है । वे दोनो ( फ़ारसी 
ओर देवनागरी) लिपियोमे आवश्यक संकेतचिन्ह लगाकर अपनी रचनाएँ 
प्रकाशित करते हैं । 


काश्मीरके आय शासकॉने काश्मीरी भाषाकी सदा उपेक्षा की। इसका 
प्रमाण कल्हण (११५० ई०)की प्रसिद्ध पुस्तक 'राजतरंगिणी' है। राजतरं- 
गिणी संस्कृत पद्मयमें लिखी काश्मीरके राज परिवारोका इतिहास है। सारी पुस्तक 
में काश्मीरीके केवल दो या तीन शब्द उद्धृत कियेगये हैं, जैसे आनपटदति 
ह्वीना' (स्नान-पट नहीं है। मुहावरा 'क्या तुम्हारे पास स्नान कश्नेकेलिए 
लंगोटी भी नहीं है ??) ओर 'रंगसह्योलद्युन ( किसी राजाने अपने सेवक 
रंगापर प्रसन्‍न होकर उसे ह्योल” नामका गाँव इनाममें दिया | अतः अगर 
किसी साधारण मनुष्यपर कोई विशेष कृपा करे तो उसकेलिए काश्मीरी में 
(ंग सह्योलग्ु न मुहावरेका प्रयोग होता है। ) ब्राह्मणोने पिशाची भाषासे 
अपनी संस्क्ृतिको किस निष्ठासे अछूता रखा, इसका अनुमान करना सरल 
है। हज़ारों वर्षोत्क काश्मीरी जनताके बीचमें संस्कृतके महान ग्रन्थोंकी 
रचना होतीरही, परन्तु जनताकी भाषाका एक शब्दभी उसमें प्रविष्ट न 
होसका | साहित्य और काव्य एक विदेशी शासक वर्गका ही व्यसन-विलास 
था और इसमें उन्होंने शासित जनोंकों कोई भाग नहीं लेनेदिया । विशु- 
द्धताका इतना आग्रह फ़ारसी ओर।/अँग्रेज़ीने भी कभी नहीं किया । परन्तु 
काश्मीरी भाषाँ-भाषी शासितजन अपनी भाषाको संस्क्ृतके प्रभावसे अदछूता 
न रखसके । संस्कृतके सेकड़ों शब्द, पद और वाक्यांश काश्मीरीमें प्रविष्ट 
होगये, यद्यपि काश्मीरीके व्याकरण के अनुसार अपनेको रूपान्तरित करके । 
काश्मीरीमें मन” ढलकर “बन्द” बनगया । चौदहवीं शताब्दीतक संभ्कृत 
का प्रभुत्व रहा तोमी निम्न मध्यवर्गके आये (ब्राह्मण ) परिवारोमें इस 
“बीच काश्मीरीका प्रवेश होचुका था और कालान्तरमें उनकी मातृभाषा 

श्ज्ड 


जिसपर चर सअपिट ये पर 
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अीफो 


संस्कृत न रहकर काश्मीरी बनगयी थी । उसके पश्चात, मुस्लिम शासको 
का अधिकार होजानेपर फ़ारसीका दोर शुरू हुआ | संस्क्ृतके स्थानपर फ़ारसी 
राज्य-भाषा होगयी। सम्कृत-भक्त ब्राह्मणोने राजभक्ति दिखानेकेलिए, फ़ारसी 
पढ़ी और अब फ़ारसीमें अपनी काव्य - प्रतिभा प्रयुक्त करनेलगे । पिशाच 
जातियोमें इस्लाम फेलनेलगा और काश्मीरकी ६५ फ़ीसदी जनता मुसल- 
मान होगयी । बहुतसे काश्मीरी पश्डित भी सुसलमान होगये"। वे अपने" 
नामके आगे अवभी “ बट ? ( भट्ट ) आदि लगाते हैं। फ़ारसीका इतना 
प्रभाव बढ़ा कि काश्मीरी भाषाका खतोखयाल (नक्शा -स्वरूप) ही बदल 
गया। फ़ारसीके इज़ारों मुहावरे, कहावते, शब्द काश्मीरी माषामें घुलमिल 
गये । परन्तु फिरभी काश्मीरी भाषाकी गठन, उसका व्याकरण ज्यो-का-त्यों 
बनारहा । उन्‍नीसवीं शताब्दीके अन्ततक फ़ारसीका प्रभ्ुत्व रहा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि आजकी काश्मीरी फ़ारसी-प्रधान भाषा है। काश्मीर 
के तीन-चार फ़ीमसदी ब्राह्मण - हिन्दुओकी भापामें फ़ारसीके उतने शब्द 
नहीं होते, परन्तु फिरभी सस्कृतकी अ्रपेज्ञा अधिक होते हैं । 


काचइमीरी का साहित्य 


ब्राक्मणोके शासनकालमे काश्मीरी भाषाके लोक - साहित्यकी क्‍या 
अ्रवस्था थीं, इसका अभी कोई प्रामाणिक सूत्र नहीं मिला | १४वीं सदी 
से पूर्वका लोक - काव्य और लोक-कथा-साहित्य काश्मीरीकी श्रुति परम्परा 
भी सुरक्षित नहीं रखपायी । सुल्तान ज़नुलआबदीन ( १४१७-६५ ई० ) 
के राज्यकालके किसी अज्ञात कविकी लिखी एक कविता '“बाणासुरवध ? 
मिलती है, जिसे काश्मीरीकी प्रथम कविता कहाजाता है | सूफ़ी कवि लल्ले- 
श्वरी ( या लक्लादे ) कदाचित्‌ काश्मीरीकी प्रथम कवि हैं। वे एक सन्त 
कवि थीं, दिगम्बर अवस्थामें घूमती थीं ओर अपने गीत सुनाती फिरती 
थी । कबीरके समान ही उन्हे हिन्दू ओर मुसलमान दोनो ही पूजते हैं। 
उनके काव्यमें शिव-भक्तिकी प्रधानता है। लल्लेश्वरीका काल चौदहवी 
सदी बतायाजाता है| उनके सम्बन्धमें अनेकों किंवर्दान्तियाँ प्रचलित हैं 
ओर आजभी उनकी यथेष्ट मान्यता हैं। लल्लेश्वरीके समकालीन ही शायद 
शेख नूरदीन वली (सूफ़ीसन्त) और सोम परिडत थे | उनकी रचनाएँ भी 
मिलती हैं | लल्लेश्वरीके सैकड़ो पदोकी एक पाण्डुलिपि 'लज्ना वाक्याणि? 
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संस्कृत शीर्षकके अन्तर्गत तेयार कीगयी । इस बीच काश्मीरमें ख्तरियोने 
अधिकतर काव्य रचना की, पुरुष दरबारोमें फारसी बोलते थे और प्रथा- 
नुसार काश्मीरीको हेय दृष्टिसे देखते थे । काश्मीरकी एक मल्का हबखातून 
भी काश्मीरीकी प्रसिद्ध कवि थी | अकबरने जब कांश्मीर विजय किया तो 
हबखातूनके पतिकों क्ैद करदिया। वह तब फुक्रीर बनकर निकलपड़ी। 
'उसकी अनेक कविताएँ सर्व साधारणमें प्रचलित हैं। हिन्दू राजा सुखजीवन 
सिन्हाके आठ वर्षके राजत्व काल ( १७८६-६४ ई० ) में प्रकाश 
भटने रामावतारचरित ओर लवकुशचरितकी रचना की । ये रचनाएँ शुद्ध 
काश्मीरीमें हैं और श्रेष्ठ काव्यमें परिगणित कीजाती हैं। इन भ्रन्थोंमें कति- 
पय ऐसी पौराणिक कथाएँ हैं जिनका उल्लेख राम - काव्यकी परम्परामें 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलता | मार्तश्डके परिडित परमानन्द (१६वीं शताब्दी) 
ने कृष्णावतार लीला' की रचना कर कृष्ण काव्यकी परम्पराका काश्मीरी 
भाषामे सूत्रपात किया। कृष्णावतार लीला! काश्मीरीका उच्च कोटिका काव्य 
है । प्रकाश भद्द ओर परमानन्दके काव्य हिन्दुओकी काश्मीरीके काव्य हैं, 
अर्थात्‌ संस्कृत - मिश्रित । फिरभी इन दोनो कवियोने विशुद्ध काश्मीरीको 
ही अपना आदश्श रखा था । कृष्ण राज़दानने जो 'शिवपुराण ! लिखी, 
वह अत्यन्त सस्क्ृतनिष्ठ काश्मीरी में थी। इस प्रकार हिन्दुओ की काश्मीरीमें 
अनेक काव्य-ग्रन्थ रचेगये हैं। परन्तु जिस व्यक्तिने आजसे सो वर्ष पहले 
आधुनिक काश्मीरी काव्यकी परम्पराका सूत्रपात किया, उसका नाम महमूद 
गामी है। उसने मुसलमानी काश्मीरीमें फारसीकी तर्ज़पर 'यूसुफ - जुलेखा', 
* लेला मजनू ' और 'खोसरांकी शीरी” नामकी रचनाएँ की। महमूदगामी 
बहुत बड़े कवि थे परन्तु चू कि 5न्‍होने शुद्ध काश्मीरीमें लिखा था इस कारण 
लोगोंने उनका आदर नही किया। ऊँचे वर्गोंसे उन्हें निरादर और उपेक्षा 
ही मिली। उनके पश्चात सेकड़ो कवियोंने काश्मीरीमें लिखना प्रारम्भ किया। 
परन्तु बादके कवियोंने इस डरसे कि लोग उनकी नज़्मोको अ्नपढ़ोकी नज़्म 
“कहकर उनका तिरस्कार न करे, उन्होने फ़ारसीके शब्दोका बहुलतासे प्रयोग 
करना शुरू करदिया | फल यह हुआ कि काश्मीरीकी शायरीमें 'काश्मीरी 
के तो नाममात्रको दो चार शब्द ही होते थे, बाकी फ़ारसीके होते थे। केवल 
क्रिया - पद सम्बन्ध - कारक आदि काश्मीरीके रहते थे (जैसे हिन्दी अथवा 
, उदूँकी अनेक कविताएँ संस्कृत अथवा फ़ारसीमय होती हैं) । फिरमी सेफ़ुद्दीन 
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का वशणिक-उज्र' और सुनीति पंडितका 'निसाव” आदि इस दौःके अच्छे , 
काव्य-ग्रन्थ हैं | 

सिरामपुरके ईसाई पादरियोंने इज्जीलका अनुवाद श्८२१ ई* में 
शारदा लिपिमें प्रकाशित किया था, परन्तु जब वह प्रचलित न होसका तो 
फिर उसे फ़ारसी लिपिमें प्रकाशित कराया । पंडित ईश्वरकान्तने 
१६७६ ई० में संस्कृत भाषामें काश्मीरीका व्याकरण 'काश्मीर शब्दाम्रत! ' 
के नामसे संकलित किया । बादम ग्रियसनने इसका सम्पादन करके 
श्यू६३ ई० में 'रॉयल एशियादिक जरनल?” द्वारा प्रकाशित कराया। 
ग्रियनने काश्मीरी-अंग्रेजी शब्दकोष भी तेयार किया | काश्मीरीमें एक 
प्राच्रीन भापाकी तरह लोक-कथाओं और कहावताोका प्राचुर्य है। हमारे 
यहाँके चारण-भाटोंक़ी तरह वहाँ 'राबीस” होते हैं जिनका पेशा ही यह 
होता है कि वें लोक-कथाएँ सुनाते-फिरते हैं। जे० हिन्टन नोते (१०४. 
]. #आएा६07 दिंआ०७७5 ) जिन्होंने १८६३ ई० म॑ काश्मीरकी लोक- 
कथाओका संग्रह किया था, कथन है कि एक ही कथाको कई वर्ष पश्चात्त 
सुननेपर भी कहीं एक शब्दका हेर-फेर नहीं मिलता | उनका कथन इतना 
शुद्ध होता है कि सुनकर आश्रय-चकित रहजाना १़ता है | 

इधर काश्मीरी जनतामें जो थोड़ी - बहुत चेतना जगी है उसके 
फल-स्व॒रूप काश्मीरी साहित्यके इतिहास लिखे जानेलगे हैँ | प्रो० कोल 
ओर प्रो० प्रथ्वीनाथ पुष्प” आदि काश्मीरी काव्य साहित्य और मुहावरों- 
कहावतों आदिके गंभीर अध्ययन प्रस्तुत करनेके लिए खोज-बीन कररहे हैं। 

इस समय काश्मीरीके तीन कवि प्रमुख हैं, महजूर, आज़ाद और 
मिर्जा गुलाम हसन बेग | इस निबन्धम में कवि महजूरका ही उल्लेख 
करू गा, क्‍योंकि काश्मीरी साहित्यमें उनका वही स्थान है जो हिन्दीमें 
भारतेन्दु इरिश्वन्द्रका है। आज़ाद ओर मिज़बिगके लिए महजूर प्रेरक 
शक्ति ओर पथ-प्रदशक रहे हैं । 


कवि महजूर 
गुलाम मुहम्मद महजूर काश्मीरो अत्यन्त सरल प्रकृतिके, विनय- 
शील, गंभीर, पर विनोदप्रिय व्यक्ति हैं। लम्बा क़द, गोरा रंग, छोटी 
३ प ब2/ ७७8 ध्ड् २ कप ध्डः 20 ७ 
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व्यक्तिका क्रेवल इतना ही वेशिश्च है | अपने ऐतिहातिक महत्वके अह- 
ड्रारका बोक वे सिरपर लादकर नही फिरते | जब वे प्रथमबार मुझसे 
मिलने आये तो चन्द मिन्टोम ही घनिष्ठ होगये। मेरे प्रश्नाका उत्तर देते 
समय जब मुहम्मद गामीके पश्चात्‌ काश्मीरी कवितामें फ़ारसी शब्दके 
बहुल प्रयोगका प्रसंग आया तो वे सरल भावस कहगये, “इस सेलाबकों 
रोकनेकेलिंए क्ुदरतने मुझको पेदा किया ।” स्व॒रमें दम्मका लेश न था, 
बल्कि मुखपर विनम्रता कुछ और प्रकट होआयी थो । इस वक्तब्यमें 
ग्रात्म-कछाघरा न थी, केवल सत्य कथन था। इसके बाद हम लोग कईबार 
मिले। उन्हाने अपनी कविताएँ सुनायीं और उदू में उसका अनुवाद करके 
बताया । एकबार में उन्हे श्री सत्यवती मल्लिकके यहाँ लेगया; भदन्त 
आनन्द कौसल्यायन भी थे ओर हमलोगोने कविमहजूरसे कई कविताएँ: 
और लल्लेश्वरी ओर हवखातूनके विषयमे प्रचलित किवदन्तियां सुनी । 
एक दिन प्रो० प्रथ्वीनाथ पुष्य” के यहाँ कविमहजूरकी सहायतासे पुष्पजी 
ओर उदू के कद्दानी लेखक परदेशीजीने मेरेलिए उनकी कई कविताओं 
का हिन्दीम अनुवाद किया। इस प्रकार मुझे कवि महजूरको काफ़ी निकट 
से देखने-जाननेका अवतर मिला | निश्चय ही उनकी सरलतासे मैं प्रभा- 
बित हुआ । 


श्रीनगरसे २०-२२ मीलपर अवन्तीपुरके पास पुलवामा तहसील 
के मित्री ग्राम ( मित्र ग्रामका फ़ारसी - रूप ) में १८८७ ई० में महजूरका 
जन्म हुआ । उनके पिता और पूर्वज पीरवर्गके थे, थोड़ी ज्ञ़मीन भी थी। 
प्रारंभिक शिक्षा घरपर ही हुईं। उसके बाद श्रीनगरमें अरबी, फ़ारसी 
श्र उदू पढ़ी। उनके उस्ताद अली गनाई आशिक' स्वयं शायर थे। 
फ़ारसी और काश्मीरीमें शायरी करते थे । एक दिन उन्होने बातों ही बातो 
में भविष्यवार्णी की कि यह लड़का शायर होगा | शिक्षा प्राप्त करके जब 
महजूर घर वापस लोठे तो मा-बापने परम्परागत पीरी - मुरीदीका पेशा 
सभालनेका आग्रह किया, परन्तु महजूरकों किसी भी रूपमें अ्न्यके आगे 
हाथ फेलानेसे घुणा होचुकी थी । वाल्दैनकों अपने बेटेकी स्वतंत्र - प्रकृति 
पसन्द न आयी ओर मह॒जूरकी कच्ची उम्रम ही घर छीड़कर भाग निकलना 
पड़ा । १६-१७ वर्षकी आयु थी। व्यवसाय की टाहमें इधर-उघर भटक 
कर वे १६०५ ई० में लाहौर पहुँचे | फिर अमृतसर जाकर खुशनवासी 
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सीखी | इन्हीं दिनो वे पञ्नाबके बड़े-बड़े शायरासे मिले, क्योकि" कविताके 
प्रति उनका बचपनसे ही अनुराग था | उस वर्ष उद फ़ारसीके महाकवि 
हजरत शिबली अमृतसर आये | महजूर उन दिनों फ़ारसीम शेर कहते 
थे | एक मित्रके साथ हजरत शिबलीसे मिलने गये और उनको अपनी 
शेर सुनायीं । चन्द शेर सुननेके बाद शिवलीने पूछा, आपने क्या तख- 
ल्‍लुस रखा है ?? इन्होंने उत्तर दिया, महजूर” (दूर पड़ा हुआ) । शिवली 
ने पूछा, आप किससे दूर पड़े हुए हैं !! महजरने कहा, अपने मादरे 
वबतनसे ।' शिवलीने इनकी शेर पसन्द कीं ओर अपने पास बेठे अन्य 
मित्रोंस कहा, यह अपने वक्तके अच्छे शायर होंगे ।? 


न्‌ १६०७ में महजर श्रीनगर वापस लोट गये। उस समय चोधरी 
खुशी मुहम्मद 'नाजिर! मुहृतमिम बन्दोबस्त ( 5९८४ ८४ था (27८6: ) 
थे । वे स्वयं कवि थे | महजरको नोकरीकी तलाश थी, अ्रतः उन्होंने 
चौधरी साहबके पास नज़्मम लिखकर, एक दरखास्त पेश की | चौधरी 
साहबने तरुण कबिकी प्रतिभापर मुग्ध होकर उन्हें अपने साथ रखलिया' 
झोर लद्दाख ( लासाकी सरहद पर ) लेगय और बादको उन्हें पटवारी 
के ऊँचे पदपर नियुक्त करदिया। वेतन था ८) मासिक | तबसे वाह्म 
जीवन घटना-प्रधान न रही । केवल बन्दोबस्तसे तब्दील करके मालके 
मुदकमम करदिए गये, पर रहे पटवारी ही | जब पहली बार मुझसे भेंट 
हुई, उस समय महजूर बडगामके पटवारी थे। जब अन्तिम बार मिले तब 
उन्हें पेशन मिलचुकी थी और इससे उन्हे आन्तरिक खुशी होरही थी 
कि अब निद्वन्द् होकर काव्य-साधनामें संलग्न होसकेंगे | अपनी नौकरीके 
अन्तिम दिनोमें वे २०) रु० माहवारकी मोटी तनख्वाह पानेलगे थे ! 
३८ वर्षकी नोकरीम काश्मीर सरकारने अपने देशके सर्वश्रेष्ठ कविको ढाई 
गुना वेतन बढ़ाकर यथेष्ट सत्कार सम्मान करदिया था | काश्मीर एक 
देशी रियासत है, वहाँ तक जनतंत्र की आवाज देरसे पहुँचती है | सन्‌ 
१६०८-२६ की बात है, कवि महजरके शायरीकी दुनियाके कई मित्र 
ज्जाबके नगगेमे रहते थे | उनसे महजरका पत्र - व्यवहार होता था। 
रियासतकी सी. आईं. डी. को सन्देह हुआ कि महजर ब्रिटिश इण्डियाके 
नेताओसे पत्र-व्यवहार करता है ओर उनके विचार काश्मीरमें फेलाता है, 
नहीं तो उसकी कविताएँ इतनी लोक-प्रिय क्‍यों होती हैं। अतः जाँच- 
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पड़तालकी सुविधाके लिए महज्रको मुज़फ़्फ़राबादके ज़िलेसें श्रीनगरसे 
१५० मीलकी दूरीपर काश्मीर घाटीसे बाहर भेजदिया गया। जब कोई 
अपराध सिद्ध न किया जासका तो पुनः काश्मीर वापस बुलालिये गये | 
काश्मीर राज्यकी सोमासे महजूर केवल एकबार ही बाहर गये हैं, वह भी 
पञ्माब तक | बाकी, नौकरी के सिलसिलेमें काश्मीरकी घाटीमें ही घूमते रहे हैं। 

पशञ्माबसे सन्‌ १६०७ में वापस आकर उन्होंने देहातमें ही शादी 
की, पर थोड़े दिनों बाद श्रीनगरमें घर बना लिया | ठककी क़दलके पास 
उनका एक छोटा - सा मकान है और सिल्क फ़ेक्टरीके पास थोड़ी - सो 
ज़मीन भी । उनके अकेले पुत्र मुहम्मद अमीनने अँग्रेजी मैट्रिक तक पढ़ा 
है | अवस्था लगभग २४-२६ वे है | मुहम्मद अमीनकों भी साहित्य 
आर विशेषकर इतिहाससे अनुराग है। इस समय वे काश्मीरकी तारीखी 
रिसचंका काम कर रहे हैं| उन्हें हिन्दी ओर थोड़ी संस्कृत भी आती है। 
उन्होने काश्मीरके सिक्कोका सन्‌ वारसंग्रह किया है ओर प्राचीन मकानो, 
खँडहरो और क्रत्रोपर खुदे तकबोकी नक्कलें तेयार की हैं । 


महजूरने फ़ारसी कवितासे प्रारम्भ किया, इसका उल्लेख पहले 
किया जाचुका है। फ़ारसीमें उनकी पचास-साठ नडझस्‍न्‍में हैं जो अखबारोमें 
प्रकाशित हुईं थीं, पुस्तक रूपमें नहीं छपी | फ़ारसीके साथ-साथ उन्होंने 
उदमें भी काव्य-रचना शुरूकी और सन्‌ १६२० तक उदूंमें लिखते रहे | 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने काश्मीरीमें लिखना प्रारम्भ क्रिया । पटवारीकी 
हैसियतसे दिहातकी जनतासे उनका नित्य-प्रतिका संपक रहता था। यह अपढ़ 
जनता उनकी फ़ारसी ओर उदू की शायरीको समर नहीं पाती थी। 
जिनके बीचमें वे रहते थे उनकेलिए, इनके काव्य-कोशलका कोई मूल्य 
न था। अतः काव्यके आकाश - महलसे उन्हें अपने बतनकी ज़्मीनपर 
उतरना पड़ा। मैंने जब महजूरसे पूछा कि आपने उदू छोड़कर काश्मीरी 
भाषामें काव्य - रचना क्यो प्रारम्भकी तो उन्होंने निस्संकोच उत्तर दिया, 
“उस वक्त क्रोमी ज़हनियत मेरे अन्दर पुरता शक्ल अख्तियार करचुकी 
थी । मैंने अपनी मादरी जबानको बेकसीकी हालतमें पड़ाहुआ देखा । भेरे 
ज़मीरने मुझे मलामत की कि मैं अ्रपनी मादरी ज़बानको छोड़कर प्र ज़बानों 
की खिदमत करू । और मुझे गुज़िश्ता तारीखी वाक़यातने यह बतला 
दिया कि मोजूदा पसमन्दा काश्मीरी ज़बानने आजसे सदहा साल पेश्तर 
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बड़े-बड़े अहले कमाल पेशकिये | मगर आज इस ज़बानसे न सिर गरों, 
को नफ़रत बल्कि खुद अहले काश्मीर इससे नफ़रत करते हैं | ओर मैंने 
अहद किया कि मैं अपनी मादरी ज़बानकी ही खिदमत करूँगा और 
इसे फिर ज़िन्दा जबान बनादूँगा | मैंने काश्मीरके गुज़िश्ता शायर रखूल 
मीर और दृबखातून मल्का कश्मीरकी तज्ञपर ग़ज़लें लिखनी शुरू कीं 
आर मैंने देखा कि थोड़े ही दिनोमें मेरी ग़ज़लें मक्बूले आम होगयीं | ' 

इसमें सन्देद नहीं कि महजूर काश्मीरी जनताके कवि हैं ओर हब 
खातून और लल्लेश्वरीके ही समान लोकप्रिय हैं। देवेन्द्र सत्यार्थीने सन्‌ 
१६३४ के लगभम 'मॉडनरिव्यू” ( )४०१८४० फे८शं&छ ) में महजूरके 
बिपयमें पहले पहल लिखा । इसके पश्चात्‌ बल्लराज साहनीने अ्रद्धरेजीकी 
विश्वभाग्ती पत्रिका ( नवम्बर १६१८ - जनवरी १६३६ ) में महजूरका 
एक रंखाचित्र लिखा, जिसमें कविकी लोक प्रियतापर आश्रय प्रकट करतेहुए, 
उन्हान कद्दा ३-- 

“यदि महजुर आज एक कविता लिखते हैं, तो वह एक पखवारे 
के अन्दर ही सर्वताधारणकी ज़बानपर होती है| बालक स्कूल जातेहुए, 
युवतियाँ धान कूट्तेहुए, माक्की डोंगा खेतेहुए, मज़दूर अपने अविराम 
श्रममें लगेहुए---सब॒-के-सब उस कविताको गाने लगते हैं।एक अशिक्षित 

देशमें, जहाँ ऐसी चीज़ोकों छुपाकर यदि बेचाजाय तो दस प्रतियोसे 
अधिक न बिके, उनकी कविताको विस्तारित करनेकी इस विधिको एक 
करिश्मा ही कहसकते हैं ।?? 

इतनी लोक-प्रियता होनेपर भी श्रीनगरके अमिजात वर्गने महजूर 
के काव्यको कोई महत्व नहीं दिया। एक प्रकारसे जिसे काश्मीरकी सुदूर 
अज्ञात घाटियों तकका एक-एक बालक जानता था, उससे फ़ारसी और 
संस्कृतका विज्ु-समाज एकदम अपरिचित था। काश्मीरी इतिहासके विद्वान 
ओर श्रीनगर म्युनिसिपलबोडके भूतपूर्वा चेयरमैन पणिडित आनन्द कौल 
बामज़ईने महज्रकी प्रथम कविता पोशे मति जानानो (ऐ मेरे फूल-मस्त 
प्रियतम ) का अज्जरेजीमें अनुवाद किया ओर वह अनुवाद अज्ञरेज़ीकी 
“विश्वभारती पत्रिका” में छुपा । रवीन्द्रनाथ ठाकुरने उसकी प्रसंशा करते 
हुए महजूरको लिखा कि मैंने आपकी कविता देखी। मेरे बिचार और आपके 
विचार मिलते-जुलते हैं। यदि आप अद्गभरेज़ी या बँगला जानते होते तो. 
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«मैं सन्देह करता कि आपने मेरे विचार लेलिए हैं। मैं आपकी कवितासे 
बहुत प्रसन्न हूँ । ओर जब महजूरको एक दूसरी नज़्म ग्रीसकूर! ( किसान 
कन्या) का अनुवाद पढ़कर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने लिखा कि 'महजर काश्मीर 
का वड॒स्वर्थ है! तब काश्मीरके भद्र - समाजके कानो मेंभी उनके नामकी 
भनक पड़ी और श्रीनगरके एक कवि सम्मेलनमभे महजरकों प्रथमबार 

"निमंत्रित कियागया | वहाँ उन्होंने विनयपूर्वक कहा कि बेंगलाके टेगोरकी 
यह महानता है कि उन्होंने एक शब्द कहकर मेरे बतनके लोगाको मेरे 
अस्तित्वका मान करादिया । 

महजूरने अपनी काश्मीरी रचनाओके दस-बारह भाग “कलामे 
महजूर के नामसे फ़ारसी और देवनागरी, दोनो लिपियोमें प्रकाशित किये 
हैं | उन्होने उदूंमे प्रारम्मसे लेकर अबतकके कवियोंका इतिहास 'तवारीखे 
शुअराए काश्मीर! भी लिखा है | यह ग्रन्थ लगभग ३००० पृष्ठोका है, 
आउठ-सो वर्षोका इतिहास है। सभी हिन्दू मुस्लिम कवियोकी जीवनी, उनका 
कलाम, उनपर तनक्लीद आदि इसमें दीगयी हैं।डा० इक़बालने भी इसके 
कई भाग देखे थे | अभोतक यह ग्रन्थ अप्रकाशित पड़ा है | महजरनेही 
काश्मोरीभाषाम 'राश” ( रोशनी ) नामसे सबसे पहला अख़बार निकाला 
जो एक सालतक चला | उसकी १५४०० प्रतियाँ छुपती थी, परन्तु काग़ज़ 
के अभावसे उसे बन्द करना पड़ा | 

महजूरकी कविताके कलागत सोन्दर्यके विषयमें कोई निश्चित मत 
प्रकट करना मेरेलिए अनधिकार चेष्टा होगी। कविताका सफल अनुवाद 
संभव नहीं होता, कम - से-कम मूल भाषाकी शब्द - ध्वनि, पद-विन्यास, 
लय - सगीतसे जो रस सुश्टिहोती है और उससे काव्यार्थक्री एक नैसगिक 
आमा और व्यासि मिलजाती है--अनुवादमें वे सूक्ष्म प्रभाव अक्षुण्ण 
नहीं रखे जासकते । केवल काव्यकी वस्तु ही आह्य होपाती है और चित्र- 
कल्पनाओका थोड़ा-सा अनुवाद मिलजाता है | अतः उसका संविधायक 
दृष्टिसे ही विवेचन किया जासकता है। मैंने मूलमें भी महजूर, आज़ाद 
श्र मिजबिगकी कविताएँ सुनी हैं और उनसे इतना अनुमान तो अवश्य 
लगाया है कि इन तीनों कवियोने मधुर संगीतकी सुष्टिकी है, उनके शब्द 
कोमल काव्याचित-ध्वनिके हैं। काश्मीरी भाषा-साहित्यके मर्मज्ञोंका कथन 

'है कि महजूरकी अपेक्षा उनके शिष्य आज़ादकी कविताओंम अधिक परि- 
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मार्जन है। उनमें काव्य - सौष्ठव भो अधिक है ओर विचार-वस्तू तो कहीं 
ज़्यादा पुष्-सचेतन,आधुनिक और क्रांतिकारी है | महजूर पुराने ढरे के उस्ताद 
हैं, उनकी शायरी ग्रधानतेः प्रेम ओर रोमांसकी शायरी है । वे ग़ज़ल-गो 
हैं और 'गुलो बुल - बुल' तक ही अपनेको सीमित रखते हैं, यद्यपि इधर 
कुछ राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखनेलगे हैं, परन्तु यद्द उनका ज्षेत्र नहीं है। 


बस्तुतः मैं इस प्रकारकी ज्षेत्र - सीमाएँ खींचना समीचीन नहीं 
सममभझता। अनुवादोंसे महजूर ओर आज़ादके काव्यकी आत्माका जितना- 
कुछ परिचय में पासका हूँ उससे इतना तो निश्चयपूर्वक कहसकता हूँ कि 
उक्त मत अत्यन्त एकांगी ओर संकीण हैं। महजूरके काव्यमें गहरी स्वातंत््य 
भावना है जो उनकी प्रेम ओर रोमांसकी अ्भिव्यक्तिमें भी सर्वत्र व्याप्त 
है| काश्मीग्की जनता अ्पढ़ - अशिक्षित, सामाजिक दृष्टिसे पिछड़ी और 
मध्ययुगीन नतिक भावनाओं ओर अन्घ विश्वासोंमें आकणठ ड्रबी है | 
केवल श्रीनगर गुलमर्ग, पहलगाँव, वारामूला अथवा इतर स्थानोंपर ही 
आधुनिक सभ्यता-संस्कृतिके साधन-उपकरण उसे देखने - सुननेको मिलते 
हैं ।कबीर और रवीन्द्रनाथके विभिन्न युग काश्मीरमें समकालिक अस्तित्व 
रखते हैं ओर एक -दूसरेके पड़ोसी हैं | यह अभिसन्धि किसी भी कवि या 
लेखकमें विश्रम उत्पन्न करनेकेलिए पर्य्याप्त है। कवि तीन दृष्टियोंसे इस 
बषम्यकों अपनी चेतनामें ग्रहणा करसकता है ओर उससे तीन प्रकारकी 
काव्य-परम्पराओंका सूत्रपात होसकता है | ऐसा हुआभी है| उदाहरणके 
लिए मिज़बिग एक राजमन्त्रीके भाई हैं, सुशिक्षित और साधन सम्पन्न 
व्यक्ति हैं। उस अमिजात वर्गमें पले हैं जो अवकाशभोगी है, जिसे सैर- 
सपाटे, आमेद - प्रमोद, नाच - रज्ग, ऐश - आरामकी सुविधाएँ प्राप्त हैं । 
उनकी दृष्टिमं श्रीनगरकी आ्राधुनिकता ही काश्मीरी-जीवनका वस्तु-सत्य है, 
ओर सब हेच ओर निकृष्ठ है। अतः उनकी कविता दु्बोध और जटिल 
होती है, चित्र-कल्पनाएँ दुरूह, भाव -संकेत अव्यक्त, विषय-वस्तु नगण्य 
पर अभिव्यञ्ञना अत्यन्त आधुनिक और वेचिन््यपूर्ण होती है। मोमबत्ती 
की लो-की पीली ज्योति, गुलेलालाकी लालिमा, बिजलीकी चमक आदि 
करते हैं श्रोर अब मुक्त - छुन्दमें भी रचना करनेलगे हैं | एक शब्दमें 
आधुनिक जीवनकी उत्तेजना, व्यर्थ और नूतन प्रियता इन कंविताओंमें . 

दद्रे 
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प्रतिबिम्बित है । यही उनका गुण ओर वेशिष्थ्य है। वे जिस सौन्दर्यकी 
सृष्टि करती हैं, वह अभिनव परन्तु अमूत्त है, ओर अत्यन्त सीमित वर्गका 
ही राग-रक्जन कर पाता है । 


इसके विपरीत कवि आज़ाद अपनी रचनाओं द्वारा एक दूसरे 
 प्रकारके रून्दरयकी सृष्टि करते हैं |आ्रजाद एक स्कूलके मास्टर हैं, यद्यपि 
स्वयं ग़रीब हैं, पर शिक्षा-विभागमें होनेके कारण साधारण पढ़ें-लिखोके 
बीचमें उन्हें रहना पड़ा है।यह वर्ग नौकरीपेशा है और अपनी स्थितिसे 
सन्तुष्ट नही है | नयी जाग्रति भी उसमें फेलचुकी है| कम-से-कम आज़ाद 
जैसे सम्बेदनशील व्यक्ति तो अपने जीवनकी विडभ्बनाके कारणोसे अब- 
गत होचुके हैं| उनकी दृष्टिमें इस निम्न मध्यम वर्गकी आधुनिक वर्ग- 
चेतनाही काश्मीरके जनजनकी चेतना है। यही काश्मीरी जीवनका वस्तु- 
सत्य है | अतः उनकी कवितामें उदँके कवि मजाज और अलीसरदार 
जाफरी की सी तीज मध्यमवर्गी, क्रान्ति-भावना है। वे अपनी कविताओं 
काश्मी रके मिखमज्गों, दवादारूकी तलाशमें बीमार बच्चेकों गोदमें लेकर 
निकली ग़रीब औरत आदिके अभिशत्त जीवनके चित्र देते हैं। इन मूक 
प्राणियामें वे अपनी क्रान्ति - चेतना प्रक्षेपित करके उनको वाचाल बनुदेते 
हैं ओर फिर य अभिशस वर्ग - सत्यो, वर्ग नेतिकतापर इतने सहज भावसे 
तीखे कटाक्ष करते चलते हैं, मानों फटेपुराने चिथड़े लपेटे किसी मामिक 
आधातसे भावावेशमें भरा काले माक्स सड़कपर अने उदगार व्यक्त करता 
फिर रहाहो। आज़ादका मरना! भी इन वर्ग सत्योंकी मीमांसा करता हुआ 
आगे बढ़ता है ओर ऊँच नीच, मेंड - मुंडेरको देखकर गुस्से से पागल हो 
उठता है और समानता? की खोजमें निरन्तर जी-तोड़ गतिसे बढ़ता जाता 
है। ये कविताएँ निम्नमध्यम वर्गके शिक्षित समुदायकी मुक्ति - कामनाको 
जगाती हैं ओर काश्मीरकी दीन-हीन जनताके प्रति व्यापक बोद्धिक-सहा- 
नुभूतिकी अभिव्यक्ति करती हैं। इनमें काव्य तत्त्व चाहे कम हो, परन्तु उनमें 
इस समुदायके निर्व्यक्त माव व्यक्त होउठे हैं, उसकी चेतनाकों वाणी और 
प्रसार मिला है।आज़ादकी कविताकी यही शक्ति है। वह आधुनिक और 
प्रगतिवादी है, परन्तु काश्मीरकी ६० फ़ीसदी अशिक्षित, अचेतन जनताके 
राग - तन्‍त्र इससे मंकृत नहीं होपाते, क्योंकि उसकी नयी उपमाएँ, नये 
" रूपक, नयें भाव-संकेत उनके लिए अगम्य हैं | यही कारण है कि जनता 
र्वयड 
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की श्रति-परम्परा आज़्ादकी प्रत्येक कविताको ग्रहण नहीं करपाती। फिर 
भी मिज़बिगकी अपेक्षा आज़ाद कहीं लोक - प्रिय हैं| उनकी कई नफुमें 
जनसाधारण में प्रचलित होंगयी हैं | 





महजूरकी कला इन दोनों कवियोंसे भिन्न है । उनका अधिकांश ' 
जीवन किसानोंके बीचमें गुज़्रा है। वे काश्मीरके बनों ओर घादियोंमें घूमे 
हैं | इन लोगोंके हृषोल्लास, वेदना-व्यथा, आशा-निराशाका उन्होंने निकट 
से अनुभव क्रिया है; उनकी सुस्त चेतनामें जीवनाकांज्षा, आत्म-विश्वास, 
मुक्ति - कामना, उन्नति - विकासकी आशाके कर्णोंकों जीवनकी सबग्राही 
विडम्बनाओंकी राखमें मुखदबाये पड़ा पाया है। इस वस्तु-सत्यकी दृश्से ही 
महजूरने नगरके श्राधुनिक जीवनको देखा है और उनमें यह अनु भूति जगी 
है कि यदि ये रेडियो-सिनेमा, मोटर - सड़के, दृत्य-सद्भीत, अखबार-पुस्तके 
काश्मीरके सर्वजनोंको सुलभ दोजायें तो काश्मीरकी जनताकी जातीय 
प्रतिभा समूचे पूरबकों बेदार करसकती है। उसे बुलबुलके मज़हबका संदेश 
देसकती है | परन्तु सामाजिक - राजनीतिक प्रतिबन्धों ओर वर्जनाश्रोंमें 
जकड़ी-डूबी जनता बिना आज़ादहुए अपनी प्रतिभाका विकास कैसे कर- 
सकती है, कैसे आधुनिक बनसकती है, यह प्रश्न उनके सम्मुख बराबर उठा 
आर महजूरने इस जनताको पहले बेदार करनेकेलिए उसकी वर्तमान भाव 
चेतनाको ही अपनी कविताका माध्यम ओर वाहक बनाया है। इस भाव- 
चेतनाको बे कुरेदते हैं; मुक्ति कामनाके अनेक कण अगिस्फुलिगसे चमक 
उठते हैं और पासके बुझे सुत्करयोंमें ज्योति जगादेते हैं। और महजूर एक 
कुशल कलाकारकी अ्रंगुलियोंसे इन उद्भासित करणोंको सेजोकर भावी 
जीवनकी नयी नय “भव्य आकृतियाँ बनातेजाते हैं। जनताकेलिये उसमें 
कुछ अग्राह्य नहीं रहता, उसके अपने मूकभाव मुखर होउ ठते हैं और उसकी 
श्रुति परम्परामें नये जीवनकी कल्पनाशओ्रोंके ये गीत परम्परागत गीतोंके साथ 
स्थान लेलेते हैं। महजूर अपनी कवितामें नये भाव-सोन्दर्यकी सशष्टिकेलिए 
अधिकतर उन्हीं उपमाओं और उपमानों, रूपकों और पौराणिक कथाशओ्रों 
कवि प्रसिद्धियों और कल्पना चित्रोंका प्रयोग करते हैं जो श्रति परम्परा 
और अनुभवके द्वारा अपढ़ अशिक्षित जनताके मानसमें ग्राह्म होचुकी हैं 
उसकी चेतनाका संस्कार बनचुकी हैं; अतः उसके मनमें तुरन्त रसकी सष्ठि 
करती हैं । 


श्ध्प 
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महजूरकी कविता लाक्षणिक होती है। वे हमेशा एक नया बाग़ 
लगानेकी बात करते हैं जिसमें बुलबुलको ताजदारी हासिल हो, उसीके 
मज़दबकी पैरवी हो, जहाँ गुलेलाला सिपनद लगाते हो, मसवक्त शबनमकी 
शराब प्यालियामें उड़ेलता हो, सूर जमुग्बी सोनेकी अशरफ़ियोके थाल मरती 
हो; भौरा नरगिसके फूलपर मस्तहोकर मेंडराताहो, पोशिनूल ( वसन्‍्त का 
मधुर भाषी पक्षी ) मीठा सद्भीत सुनाता हो, केंटीली अरखलकी माड़ीमें 
भी देवदारके पैवन्द लगते हो, बेद चन्द्रनकी तरह आयुष्मान होता हो; 
जहाँ बाग़के गुलेल-अन्दाज़ोने वारिलकों मार भगाया हो या वारिल स्वयं 
जिस गुलशनमें बुलबुलोके आधीन रहते हो । शाहबाज ड्योंद्रीवानी करते 
हो, चीले मांस खाना छोड़कर परहेजगार बनगयी हों--ऐसा गुलशन जहाँ 
गुलेलाला और सदाबहार और श्यामसुन्दरीके फूल अपनी सौन्दर्यछुटा 
सौरभ बिखरते हो, सूरजकी किरणों पहाड्ुकी ऊँवी चोटियोकी जगमगाती 
हो | मदजूर आनेवाले कल-में काश्मीरकों ऐसाही गुलशन बनाना चाहते 
हैं| प्रकृतिके मुक्ति उल्लासके ऐसे चित्र जनताकेलिए अनुभूत हैं, अतःजब 
महजूर नये काश्मीर या भावी जीवनकी चित्र - कल्पनाओमें इसे पिरोदेते 
हैँ तो जनताको यह लाक्षशिक अभिव्यक्ति सहजही ग्राह्म होती है। वह अपने 
जीवनसे उसकी संगति बैठालती है कि वास्तविक जीवनमें कोन पोशिनूल 
ओर बुलबुल है, कौन वारिल ओर शहबाज है ओर नये काश्मीरमें पुराने 
समाज-सम्बन्ध कैसे उलठ जायेंगे | महजुरकी श्रीसकूर (किसान-कन्या) 
देहातके सुदूर प्रदेशोंमें भी गायीनाती है।कविने श्रीसकूर को सम्बोधित 
क्रके कहा है, “ऐ ही-मालसी सुन्दर किसान कन्या, तू चश्मोके सब्जा- 
ज़ारपर लगायी तुलसीकी तरह है, फठे-पुराने कपड़ोमेंमी तू ऐसी दिखायी 
देती है जैसे बादलके फटेहुए ठुकड़ोके बीच चाँद नजर आता है। तू 
गिरिपथपर गातीहुईं निकलती है, परियाँ तेरे गीतकी तारीफ़ करती हैं, तेरे 
सौन्दर्यमें बनावट नहीं है; तू बनो, गिरि - निक्ररोक़ी सेर करती, हँसतीहुई 
बाग़ोके बीचसे गुज्ञरती है; कहीं फूलाने तेरे कान तो नहीं भरदिये ! ख्वाजा 
जादियाँ तेरा क्या मुकाबला करेगी ! तू फूलोके साथ उठती - बैठती है, 
झुवाजाज़ादियाँ खिड़कियाँ और दरवाज़े बन्द करके पड़ी रहती हैं। तेरी 
आँखें शर्मो-दयाके पानीस भरी हैं, तुकम ग़ेरत और खुद्दारीको जलावरी 
हैं। फिरभा तरी पसीनेसे भीगा भौहें तलवार्का काम करता हैं और हर 
देखनेवालका दिल मोदसकता हैं | लेकिन ऐ शराबकी मठकी, देखना तेरे 
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होशोहवाश खराब न होजायँ, दूसरोको देखकर ऐयाशीकी ख्वाहिश और 
आलस्य न पैदा होजाए, ऐ, खूबसूरत किसानकी लड़की, मैंने तुके एक 
खेतमें बाज़चढ़ाए गूड़ी करते देखा है | तू वहाँभी लोलरीकी तरह लो लो 
करतीहुई गारही थी, श्रमसे तेरी बाहें तो नहीं थकगयीं !?! इस एक कविताने 
काश्मीस्की किसान कनन्‍्याओमें आत्म गौरवकी गरिसा भगदी है, यह अपनी 
असत्ति-चेतनाका प्रथम आधार चरण है।वे इसे गाती हैं ओर अपनी हस्ती 
का अनुभव उनमें एक मस्ती भरदेता है। इतनी व्यापक सहानुभूतिसे 
किसी कविने इन किसान कन्याओके व्यक्तित्वकी प्रकृत सौन्दर्य प्रतिमा 
अंकित नहीं की | महजूरका काशिर जनासु ( काश्मीरी औरत ) एक 
दूसरी प्रसिद्ध कबिता है। समूची काश्मीर घार्टीमें ओरतें श्रकेले ओर मिल 
कर उसे गाती हैं | उस कवितामें उनकी आत्म वेदनाको वाणी मिलगयी 
है | एक काश्मीरी औरत अपनी सखीस क 'ऐ सखी, भाग्यकी 
बिडम्बनाका क्‍या करू ! मेरे जोबनके देवताको मेरी मुहब्बत नहीं; जावन 
के देवता, उस बेपरवाहको मेरी मुहब्बत नहीं।! ओर फिर उसकी करुण 
व्यथा आत्म-कथामे फूट निकलती है। बिना किसीकी चाह और खोजके 
उसने जन्म लिया था, घरमें उस दिन उदासी छागयी थी | उसपर तरस 
खाकर उसे पालागया, कुदर्तने उसे परवान चढ़ाया, मा - बापके हाथो 
तो सख्तियाँ ओर सदमे ही भेलने पढ़े | घरमें सिफ़े माही उसकी हमदद थी 
और वद यही साख देती रही कि खाना पकाना सीख ओर बावचिन बन 
झोर इस तरह वह कस्बे! हुनर सीखनेसे दररही। उसमें योबन आया, 
इस पूं जीकी उसने शमके सायबान ओर सब्रकी फ़सीलके भीतर महफूज़ 
रखा । चोरोंको पास नहीं फटकने दिया | उसमें मुदृब्बतकी उमंगें उठने 
लगीं और वह अपने राजा इन्द्र (कल्पित प्रेमी) केलिए इन्द्र (चरखा) का 
साज बजाकर मुहब्बतके नग्मम गुनगुनाने लगी। लेकिन उसका गजा इन्द्र 

नहीं आया, किसी परायेके हाथामे वह बख्शीशकी तरह देदीगयी । घर 
वालोने उसकी रायतक न पूछी | यह भा उसने मंजूर करलिया, रूगड़ा 
नहीं किया | फिरभी जोबनके देवताको उसकी मुहब्बत नहीं। क्या वह नहीं 
जानती कि उसने ही इस फानी सरायको शोभादी है, इसके ही गर्भसे वच्ी 
ओर देवता पैंदाहुये हैं। जब उसने क्रयाम किया तब यह देश बसा । लेकिन 
हर तरहके दुखदद वह सहती आयी है ओर अब प्रेमको गोदम लिये 
फिरटी है और चाहती है कि महजुरक्री तरह उसे पुकारे। "मेरे जोबनके 
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काश्मीरी भाषा साहित्य और कि महजर 





देवता, हुमे मुझसे प्यार क्यों नहीं |” इस कवितामें उपालंभ नहीं है, 
बल्कि विदग्ध हृदयसे निकला गहरा प्रतिवाद ओर मुक्ति कामना है। इस 
में काश्मीरकी नारी प्रथमबार श्रपने जीवनके वेषम्यके प्रति सचेत हुई है 
ओर उसकी गहन व्यथाने अभिव्यक्ति पायी है। महजर काश्मीरके 
प्राकृतिक सौन्दर्य ओर सगीतकी स॒ष्टि करते हैं पर साथही उसमें कलाके माध्यम 
से नये जीवनका सन्देशभी पिरोदेते हैं। उनकी कविता में कबीर और 
रवीन्द्रनाथ, दोनोंका समन्वित रूप हमें मिलता है और काश्मीरकी वस्तु- 
स्थितिकी विषम अ्रमिसन्धिका छाँटनेकेलिए यह शेली मुझे थ्राज़ादकी 
शैलीसे अधिक पुथ् ओर उपयुक्त लगी। इससे वे नये जीवनकी आकांक्षा 
को जन-जनकी स्वानुभूत आकांज्ा बनानेमें सफल होते हैं | 
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महजूरकी एक नक्ष्म नेशनल - कान्फेन्सने काश्मीरके राष्ट्रगानके 
रुपमें अपनायी है | उसकी शेली भी यही है। महजूर प्राचीन इतिद्यास, 
संस्कृति ओर काव्य - परम्पराके ज्ञानके साथ अपनी कवितामें नयी चेतना, 
नये दृष्टिकोशका समावेश करते हैं ओर इससे उनकी कवितामें जो 
क्रासिकल व्यापकत्व, सरलता ओर माधुर्य आजाता है वह आज़ाद अथवा 
मिज़बिगकी कवितामें दुलंभ है | 

नेशनल - कान्फ्रेन्सने “ नये काश्मीर ” की योजनाम काश्मीरीको 
शिक्षाका माध्यम बनानेका सिद्धान्त स्वीकार किया है। महजूर और 
आज़ाद इस स्वप्नको बहुत दिनोंसे देखते आये हैं। परन्तु इस स्वप्नके प्रति- 
फलित होनेके मार्ग अभी दुर्गंम कठिनाइयाँ हैं | काश्मीरीमें गद्य साहित्य 
नहीं के बराबर है, ओर इस ओर अभी कोई प्रयत्न भी नहीं होरहा । लिपि 
का प्रश्नमी जटिल है। इस सम्बन्धमें वहाँकी परिस्थिति देखकर मेरा यह 
सुझाव था कि फ़ारसीकी लिपिमें ही आवश्यक सुधार करके, काश्मीरीकी 
विशेष ध्वनियोकेलिए नये चिन्ह अथवा अक्षर बनाकर काश्मीरीकी लिपि 
तैयार कीजाय ओ्रोर द्वारकाप्रसाद दर, महजूर्‌, प्रो, पुष्प आदि मिन्नोने इस 
सुझावके अनुसार कार्य करना भी प्रारम्भ करदिया है। काश्मीरी-साहित्य 
को उनन्‍नतिकेलिए एक अंजुमनकी जरूरत भी वे लोग महसूस कररहे हैं। 
इसमें सन्देह नही कि जब जनता के हाथमें वहाँ के शासनकी बागडोर ग्रायगी 
उस समय काश्मीरी अपने यहाँके राजकाज और साहित्यकी भाषा बनेगी, 
और हिन्दी उद्‌के कगड़ेका कोई मूल्य न रहेगा । 

श्व्प्प 


जनपदीय भाषाओंका पश्च 


“आधुनिक भारतकी संस्कृति एक शतदल कमलके साथ उप- 
मित की जासकती है जिसका एक - एक दल एक -एक ग्रान्तिक भाषा 
और उसकी साहित्य संस्कृति हैँ | किसी एकको मिटा देनेसे उस 
बमत्र्ती शोभाकी हानि होगी | हम चाहते ह कि भारतकां सब 
प्रान्तिक वोलियाँ, जिनमें साहित्य-सुष्टि हुई हो, अपने अपने घरमें 
रानी बनकर रहें | प्रान्तिक जनगणुर्की हार्दिक चिन्ता की ग्रकाश- * 
भूमि स्वरूप कविताकी भाषा होकर रहें | और आधुनिक भाषाओंके 
ह्ारकी मध्यमणि बनकर हिन्दी विशाजती रहे। 

“मेरे विचारमें प्रान्तिक भाषाओंक पुनरुज्जीवनस राष्ट्रभाषा 
हन्दीकी कुछ भी ज्ञात नहीं होगी ।” 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


“अल्य संख्यक जातियों ओर विभिन्‍न भाषा-क्षेत्रोंकी सस्कृति 
भाषा और लिपि की सुरक्षाका प्रबन्ध किया जायगा |” 


अखिल भारतीय कांग्रेस कभेटी (वम्बई अगस्त 
१०९३१ के 'मोलिक अधिकार” के प्रस्ताव से । 


गत तीन-चार वर्षोसे हिन्दी-क्षेत्रोक्ी जनताका मानस आन्दोलित 
हो उठा है | जनपदीय भाषाओं के स्वतन्त्र विकासकी आवश्यकताके प्रति 
प्रगतिकामी साहित्य-सेवी और विचारक सज्ञग होतेजारहे हैं । विशेषकर 
बुन्देली, राजस्थानी, मैथिली ओर ब्रज भाषाके प्रदेशोंमें यह चेतना 
“जनपद आन्दोलन'के रूपमे मुखरित हो उठी है, ओर तीत्रता और हृठ- 


धर्मीके साथ अखणड हिन्दी और अ्रखणए्ड भारतके तथाकथित समर्थक 





प्रगतिशील लेखक संघ ( संयुक्त प्रान्त ) की कौंसिलके सम्मुख 
४. नवम्बर १६४४ को पेश कीगयी रिपोर्ट ।--लेखक 
श्प्र्६्‌ 


जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 
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अपने सरल सुख-स्वप्नोमें विक्षेप उपस्थित होते देख मातृभाषाओंकी इस 
नवचेतनाकों निमू ल करनेकेलिए चाणक्य की तरह शिखा खोलकर विष 
उगल रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जासकता' है कि जनपद आन्दोलन 
गहरी जड़े ,पकड़ता जारहा है | इसमें सन्देह नहीं कि यह आन्दोलन 
हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विकासका एक अभूतपू्व चरण है, अतः 
स्वाभाविक है कि इसने हमारे सामने एकदम नये प्रश्न उठादिये हैं। 
चेतनाके विकासके साथ-साथ जनपद आन्दोलनके समर्थेकाने समय-समय 
पर विकासके भिन्‍न - भिन्‍न मार्ग सुकाए हैं ओर विरोधियाने तदनुसार 
अनेक प्रकारकी प्रान्तियाँ गढ़कर इसको भारतीय एकता ओर आये संस्कृति 
के मूलपर आघात करनेवाला आन्दोलन बताया है। इस प्रकार जनपदीय 
भाषाओं ( मातृभाषाओं ) के प्रश्षकों उठाकर जनपद-आन्दोलन हिन्दी- 
भाषी क्षेत्रोका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनगया है । 


हिन्दीके प्रगतिवादी लेखकॉले कभी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक 
रूपमें जनपद-आनन्‍्दोलनका विरोध नहीं किया, इतना निश्चित है। इसके 
विपरीत प्रमुख प्रगतिवादी विचारक महापंडित राहुल सांकृत्यायनने 
भआातृभाषाओका प्रश्न! शीषक लेख द्वारा जनपद-आन्‍्दोलनको सर्वप्रथम 
ऐतिहातिक- राजनीतिक--सांस्कृतिक दृष्टिसे पुष्ट सेद्वान्तिक आधार देने 
में योग दिया है, ओर उनका वक्तव्य आज जनपद - श्रान्दोलनकी 
विचारधाराका एक अमिन्न अद्ज बनगया है | यह उल्लेखनीय है कि इस 
आन्दोलनके विरोधियोने राहुलनीके वक्तव्यपर ही सबसे तीखे प्रहार किये 
हैं। प्रगतिबादी साहित्यका “प्रमुख” पत्र (हंस! भी देवेन्द्र सत्यार्यी राम- 
इक्तबालसिंद राकेश” और श्यामचरण दुबेके जनपदीय भाषाओके पर- 
म्परागत लोक-साहित्य और लाक-गीताके नये दृष्टिकोशसे प्रस्तुत किये 
गये अध्ययनोंकोीं वर्षोसे निरन्तर प्रकाशित करता आया है ओर उसने 
ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, काशिका आदि अनेक 
भाषाओं ओर बोलियाके वर्तमान कवियोकी रचनाएँ प्रकाशित करके यह 
सिद्ध करदिया है कि प्रगतिवादकी विचारधारा हिन्दीकी विभिन्न भाषाओं- 
उपभापाओकी नवजाग्रतिका स्वागत करती है | हिन्दीके अनेक प्रगति- 
वादी लेखक अपने-अपने ज्षेत्रोके जनपद आन्दोलनम सक्रिय सहयोग 
देरे हैं ओर 'मधुकर” के 'जनयद आन्दोलन अड्डे से भी यह निरनिवाद 
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जनपदाय भाषाओ्राका श्रश्न 
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जाता है कि इस आनन्‍न्दोलनकों प्रगतिवादियोका व्यापक समथन प्राप्त 
है | परन्तु इतना ही पर्यात नही है | जनपद-आन्दोलनकी अभी तक कोई 
एक स्पष्ट विचारधारा नहीं बनपायी है। अनेक जटिल प्रश्न भी उठ 
गये हैं ओर विरोधियों द्वारा फेलाई श्रान्तियोके कारण इन प्रश्नोके समा- 
घानपर सोचे बिना ही लोग पक्ष अथवा विपक्ष ग्रहण करनेलगे हैं | इस 
वबातावरणमं प्रगतिवादी स्वयं अनिश्चित हैं कि उनकी नीति क्‍या हो | 
अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि आज हम प्रथमबार संधकी कौंसिलके 
झधिवेशनम इस प्रश्मपर विस्तार पूर्वक विचार कर रहे हैं। 


जनपद आ्दोलनके प्रतिनिधि भी उत्सुकता पूर्वक हमारी घोषणा 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं | विरेबकी आधीने उन्हें विचलित कर रखा है, पर 
उनका त्रिश्वास है कि प्रगतिशील लेग्वक सघ अविचलित रहकर, उनकी 
न्‍्यायपूर्ण मॉगोका समर्थन करेगा । आज हमे अपने कन्धोषर बहुत बड़े 
कतंव्यका दायित्व उठानेका निमन्त्रण मिलरहा है, इसलिए भी यह अनिवाये 
है कि हम इस प्रश्नके हर पहलूपर गम्भीरतापृबक विचार करें। इसके 
अतिरिक्त हमारे लेखकों ओर विचारकोके सम्मुख अभी यह स्पष्ट नहीं 
होपाया है कि जनपर्दीय-कार्यक्रम क्या होना चाहिए।। डॉ. वबासुदेवशरणुकी 
याजना महत्वपूर्ण हात हुए भी जनपद-आन्दोलनकी दृष्टिस लक्षहदीन 
योजना हूं क्याकि उसको स्वरूप देनेवाली विचारधारा अत्यन्त सीमित 
है | वस्तुतः वह हिन्दी ( साहित्यिक स्व्डी बोली ) की आवश्यकत - पूर्ति 
के लिए ही बनायी गयी हैं । मातृभापाओकी अपनी आवश्यकताओंका 
उसमें लेशमात्र भी कहीं समावेश नहीं है। फलतः वह जनपदीय भाषा 
भाषा जनताका प्रेरित करनेम॑ अ्समथ है | ग्रतः जनपद आन्दालन क्‍या 
है, उसका ऐतिहासिक मूलाघार क्या है, मातृभाषाओका स्वतन्त्र विकास 
जनद्ितकी दृष्टिसि कया अनिवार्य ओर आवश्यक है, विरोधियोंका दृष्टि- 
कोण क्‍यों दूषित है, व्यापक दृष्टिकोशके अभावमें जनपद आन्दोलन 
किन ग़लत मार्गोपर ज्ञाकर पथश्रट्ट होसकता है, जनपद आन्दोलनको 
राष्ट्रीय चेतना और विकसित जनवादका अभिन्‍न अंग होनेके रूपमें देखने 
से हमारे सामने मातृभापाओंके स्वतंत्र विकासके कौनसे नये पथ खुलजाते 
हैं आर तदनुसार हमारे कार्यक्रमकी रूपरेखा कया होनी चाहिए, राष्ट्र 
भाषा हिन्दीस विक्रासमान मातृभापाओका क्‍या सम्बन्ध हो, आदि कति- 
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पय जटिल प्रश्न हैं जिनपर हमें गम्मीरता - पूवषंक विचार करना है। 
जनपद ऊानन्‍्दोछनका इतिहास 

जनपद आन्दोलन हिन्दी क्षेत्रों रहनेवाली जातियोंकी 
बढ़ती राष्ट्रीय चेतनासे उत्पन्न इस आक़ांज्ञाका परिचायक है कि उन 
'की मातुृर्भाषाओं और संस्कृतियोंका भी स्वतन्त्र, सम्पूणं तथा स्वस्थ 
विकास हो, ताकि प्रत्येक जनपद्के निवासी अलग-अलग जातिके 
रूपमें अपना समुचित बिकास करसकें, अपनी निजी सांस्कृतिक 
विशेषताओंको नष्ट न होनेदें, प्रत्युत उनका नवविकासकर जनशिक्षा 
द्वारा अपनी जनताके पिछड़े-से-पिछड़े भागकों भी उन्‍तत और आ- 
निक बनासकें और ग्रजातान्त्रिक आधारपर अपने - अपने जनपदके 
भीतर एक स्वतन्त्र राजनीविक-आशर्थिक -सस्कृतिक जीवनका संगठन 
करसकें | ऐतिहासिक दृष्टित जनपदोंकी यह आकांज्षा सांस्कृतिक क्षेत्र 
में हमारे व्यापक राष्ट्रीय जागरणुकी विशिष्ट किन्तु स्वाभाविक जन- 
वादी परिणति है | 

प्रारम्भमें जब इस आकांक्ञाने विचारोंमें मूत्तरूप धारण किया 
उस समय विचारकोंके समक्ष इसके ऐतिदासिक सूत्र अज्ञात थे, धारणाएँ 
अस्पष्ट और एकांगी थीं--यह स्वामाविक था । राष्ट्रीय चेतनाकी विकास- 
धारा हमारे जीवनके दर ज्षेत्रम प्रवेश कर हमें विचलित कररही थी, 
यद्यपि हम इसका कारण उतनी स्पष्टतापूबक तब नहीं देख पाते थे जितनी 
स्पष्टससे आज देख सकते हैं | जनपद आन्दोलनका इतिहास एक 
प्रकारसे हमारी राष्ट्रीय जाग्मतिकी उत्तरोत्तर व्यापकताका भी इतिहास है। 
इस दृष्ठिसे जनपद-आन्दोलनको हम तीन भिन्न चरणुमें बाँट सकते हैं और 
प्रत्येक चरणकी विचारधाराके सम्बन्ध-सूत्र तत्कालीन राष्ट्रीय चेतनामें 
पासकते हैं ओर उसके विकासकी गतिको भी प्रकाशमें लासकते हैं। इन 
तीन चरणोंकी तीन विचारधाराएँ हैं, (९ ) “िकेन्द्रीकरण” की 
विचारधारा ( २ ) जनपदीय योजना” की विचारधारा और (३ ) 
-मातृभाषाओंका अश्न! की विचारधारा | 
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विंकन्द्रीकरण 

आजसे लगभग दसवर्ष पूर्व विशाल भारत” (फरवरी १६३४) में 
परिडत बनारसीदास चतुवेदीने प्रान्तोके पुननिर्माणका प्रश्ष उठाया था। 
उनका दावा था कि-- 

( ?) अब साहित्य सेवियोंकी संख्या इतनी बढ़गयी है कि, 
साहित्य संपूर्णो शक्तियोंका त्याग, कार्शा या लखनऊ आदि किसी 
एक केन्द्रसे बेठकर संचालन करना असंभव हें; (२) साहित्य सम्से- 
लनकी शक्ति ज्ञीण होरही है. अतः ( ३ ) प्रान्तीय साहित्य सम्मे- 
लनोंकी जाग्रत किया जाय और इसकेलिये आवश्यक ६ क्रि साहित्यिक 
प्रान्तोंका पुननिर्माण कियाजराय | बज साहित्य-मण्डल, बुन्देलखण्ड 
साहित्य- मएडल, अवध साहित्य मए्‌डल आदि संगाठत कियेजायँ 
ताकि इन क्षेंत्रोंक साहित्यिक अपने यहाँकी साहित्यिक शक्तियोंका 
उपयोग करनेमे समथे होसकें | 

चतुर्वेदीजीने सन्‌ १६३४ में साहित्यिक शक्तियोके अपव्ययका 
झनुभवकर नये साहित्यिक केन्द्र, ओर वे भी हिन्दीकी विभिन्‍न भाषाओके 
आधारपर विभाजित प्रान्तोंके अनुसार, संगठित करनेका प्रश्न क्यों उठाया; 
इसपर यदि किश्वित गहराईसे से।चें तो कारण स्पष्ट होजायगा | सन्‌ १६३४ 
के पूर्व सन्‌ १६३० ओर ३२ के राष्ट्रीय आन्दोलन समूचे देशकी सुप्त 
चेतनाकी एकबार जोरसे हिलाचुके थे | सन्‌ १६३१ के अगस्तमें अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी, अपने बम्बईके अ्रधिवेशनमें, मौलिक अधिकार? 
प्रस्ताव पास करचुकी थी। राष्ट्रीय चेतना उस समय इस घरातल तक ऊँची 
उठचुकी थी कि इस भारतकी एक सीमातक स्वतन्त्र रूपरेखा खीचसके । 
राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रस्ताव इस चेतनाकी कलक निखर रहो थी । मौलिक 
अधिकार'की घापणाकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
का लक्ष्य दश्टिगाचर होनेलगा था ओर राष्ट्रीय आन्दोलनने समूचे देशकी 
जनताके मानसको बिलोइडकर जो जाग्रति उत्पन्नकी थी उसके प्रकाशम 
देशके सुदूर ओर विस्मृत कोनो तककी पिछड़ी जनताभी अपनी परिस्थितियों 
की राशनीमें स्वाधीनताके अथ समझ्नेकी चेष्टा करनेलगी थी। परन्तु जब 
नौकरशाहीके दमनके फलस्वरूप दोनो राष्ट्रीय आन्दोलन एक प्रकारसे 
विफल होगये, अर्थात्‌ आकांक्षित स्वराज्य न मिला, तो राजनीतिक- 
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(कार्यकत्ताझ्नोंमें हृदय और विचार मंथन प्रारम्म हुआ । उन्होने राष्ट्रीय आन्दो- 
लनकी राजनीति,रणनीति ओर संगठन-नीतिको अपने अनु भव और अध्ययन 
की रोशनीमें पुनः जाँचा और मनमें यह धारणा गहरी होतीगयी कि देश 
की समूची जनताको राष्ट्रीय भंडेके नीचे लानेकेलिये कांग्रेसकी नीति और 
कार्य-पद्धतिमें मौलिक परिवर्तनकी आवश्यकता है।उस समय तक राष्ट्रीय 
आन्दोलनके सम्मुख जातियोका प्रश्न नहीं उठा था | हम विदेशी शासन 
के विरुद्ध एक हैं, अतः एक राष्ट्र हैं, यही हमारा विश्वास था। उस समय 
की चेतनाके अनुसार यह विश्वास सत्य था | इसीके अ्रनुरूप जब साहित्यके 
्ेत्रमें चत॒र्वेदीजीने सम्मेलनकी कायपद्धतिके विरुद्ध नये सुझाव पेश 
किये तो इसी अनुभूतिके आधारपर कि सम्मेलनका कार्यक्षेत्र यद्यपि इतना 
विस्तृत होगया है, तोभी साहित्यिक शक्तियोंका उतना सदुपयोग नहीं हो 
पारहा है जितना कि सम्मत्र है। इससे हिन्दीकों राष्ट्रभाषा बनाने और 
उसके साहित्यको उन्नत होनेमें बाधा पहुँच रही है।इस स्थितिको सुधा रनेके 
लियेही सम्मेलनके संगठन ओर काय -नीतिमें परिवतेनकी आवश्यकता 
है| चतुर्वेदीजीके इन सुझावोंकी विचारधाराका परिष्कार आगे चलकर 
विकेन्द्रीकरण के नारेके रूपमें हुआ । इस सम्बन्धमें इतना और विचा- 
रणीय है कि उस समय चतुर्वेदीजीके सम्मुख मातृभाषाओंका स्वतन्त्र 
विकास करनेका प्रश्न नहीं था--वस्तुतः वे इस विचारकी भाषातकसे अव- 
गत न थे। वे केवल हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) की सुविधाकी दृष्टिसे 
नये साहित्यिक केन्द्रोंकेलिये नये साहित्यक प्रान्तोकी माँग कररहे थे। उनकी 
माँगमें संगठनकेलिए, अधिक व्यापक और जनतान्त्रिक आधारका आग्रह 
था और भाषा-मूलक प्रान्तोंके अस्तित्वको स्वीकृति देनेकी ओर संकेत था। 
इसी कारण उनके सुझाव नयी चेतनाके चोतक थे | इस सीमातक आगे 
बढ़नेमें किसीको आपत्ति नहीं होसकती थी । इस कारण चरत॒वेंदीजीके 
सुस्लाबरोंको स्वीकार करनेके मार्गमें भावुकता, हिन्दू राष्ट्रीयता आदि प्रगति- 
विरोधी शक्तियोंने रोड़े नहीं बिछाये और दिल्ली साहित्य सम्मेलनके अधि- 
वेशनमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास कियागया | 

“राष्ट्रसाषा हिन्दीकी विस्तृत अभिवृद्धि ओर हिन्दी 
सहित्य सम्मेलनके कार्यो ओर उद्देश्योंका सुसंगठित प्रचार करने 
की दश्टिर: यह सम्मेलन आवश्यक समझता है कि प्रत्येक प्रान्त 
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में प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन ओर महत्वपूर्ण बोलियोंके श्षित्नमे « 
मण्डल सभाएँ स्थापित कीजाए, जो हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे 
सम्बद्ध होकर व्यवस्थित रीतिसे निरन्तर काये करती रहें ।? 


इस प्रकार साहित्य सम्मेलनने सन्‌ १६३४ में अपने उद्दश्योंका 
प्रचार करनेकी सुविधाकेलिये क्षेत्र -विभाजन ओर प्रान्तीय केन्द्र बनाने 
(बादको चतुवंदीजीकी भापामे विकेन्द्रीकरण) की नीतिको सहमति प्रदान 
तो करदी पर उसने इस नीतिकी कार्यान्वित करनेमें दृढ़ता नहीं दिखायी । 
फिरमी बुन्देलखण्डी साहित्य मरडल, ब्रज साहित्य - मरड॒ल ओर राज- 
स्थानी साहित्य - सम्मेलन आदिकी स्थापना होगयी | ये संस्थाएँ हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ीबोली ) की शक्तियोंको संगठित करनेकेलिए ही बनी थीं, 
परन्तु जनपद चेतना तक पहुँचनेकी यह पहली मंजिल थी | स्मरण रहे 
कि अभीतक इस विवादम विकेनद्री करण, जनपद श्र थवा मातृभाषा आदि 
शब्दोका प्रयोग नहीं हुआ था । 


अगले छः व्ोंमें राष्ट्रीय चेतना और भी अधिक निखर चुकी थी । 
जातियोंका प्रश्नमी उठनेलगा था, यद्यपि किस आधापर इस प्रश्मका 
समाधान कियाजाय, इस विषयमें विचारामें अभी अधिक स्पष्टता नहीं 
आयी थी | सांस्कृतिक प्रश्नोके सम्बन्ध राष्ट्रीय कांग्रेस प्रान्तिक भाषाओं 
ओर संस्कृतियोंकी सुरक्षा और विकासका दायित्व उठानेकी बार-बार घोषणा 
करचुकी थी। इन बाताका प्रभाव साहित्यिक आन्दालनपर भी पड़रदहा था । 
अतः जब दरिद्वार सम्मेलन ( १६४० ) के मनोनीव सभापति परिडत 
माखनलाल चतुर्वेदीके पास पणडित बनारसीदास चतुबंदीने एक पन्नमें नये 
साहित्यिक केन्द्रों ओर साहित्यिक प्रान्तोके निर्माणुका प्रश्न साहित्य सम्मे- 
लनका बिकेन्द्रीकरण ” करनेका नारा देकर उठाया तो उनके प्रस्तावोंमें 
हिन्दी ( ताहित्यिक खड़ीबाली) की सुविधा और आवश्यकता? के स्थान 
पर “शतके साथ न्याय” की माँगका भी समावेश होजाना था। परिडत 
बनारसीदासने स्वीकार किया कि हिन्दी साम्राज्यके भिन्न-भिन्न अज्गेंक्रो 
पूएं स्वाधीनता देकर हमें संघकी स्थापना करनी है | अर्थात्‌ राज- 
स्थानीलोग यदि अपनी रीडरें राजस्थानी भाषामें लिखना चाहते हैं 
तो हमारे लिए उचित है कि हम उन्हें यह स्वाधीनता देदें |? उन्होने 
यह भी स्वीकार किया कि “भिन्न-भिन्न जनपदोंक सांस्कृतिक परातलोंमें 
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अन्तर हे,उनके कुछ प्रश्न भी जुदे जुदे है। कोई सी केन्द्रीय पंस्था उनकी 
' और भर५र ध्यान नहीं देसकती ।? अतः “दो नीतियोंमें से एक 
लोगोंको चुन लेना होगी | या तो भन्‍्य बोलियोंकी पंस्क्रतिकों खत्म करके 
केवल एक खड़ी बोलीकी ससस्‍्कृति जारी रखें या फिर इस सांस्कृतिक 
उपवनक वेचित्र्यकों स्थायी बनाये रखनेकेलिए जनपदोंकी विशेष-विशेष 
बोलियोंको पनपने दें |” चतुवंदीजीके पत्रसे स्पष्ट है कि साहित्य-जगतमें 
मातृभाषाओंका प्रश्न इस समय तक काफ़ी तीव्रतासे उठ खड़ा हुआ था। 


राजस्थानीमें अपनी रीडरें बनानेके आन्दोलनका सूत्रपात होगया 
था, अन्यथा चत॒र्वेदीजी उसका उल्लेख न करते | इस आन्दोलनकी 
व्यापकताका प्रमाण प्रथम बार अबोहर साहित्य सम्मेलन ( १६४१ ) के 
अवसरपर मिला । वहाँ पर एकत्र राजस्थानी प्रतिनिधियाका निश्चित मत 
था कि उन्हे राजस्थानीमें रीडरे बनानेकी स्वाधीनता होनी चाहिए ।इधर 
मैथिलीवाले भी यही माँग कररहे थे। डा० वासुदेवशरण के सुकावोके कारण 
“जनपद? शब्दका भी प्रयोग होनेलगा था, और “भिन्न जनपदोकी भिन्‍न 
संस्कृति! का अनुपानभी लोगोंकी घारणाश्रोंमें जगह बनारहा था। 
हिन्दीकी उपमा साम्राज्य” से दीजानेलगी थी और एक साम्राज्यकी निरं- 
कुशतासे छोटी, पिछड़ी, अनुन्नत भाषाओं-बोलियोंकी जहाँतक वश्चित रखा 
जा सके रखनेकेलिये आग्रह किया जानेलगा था। परोक्ष रूपमें यह मातृ- 
भाषाओंके प्रश्नकी स्वीकृति थी । परन्तु चतुवेदीजी स्पष्ट विचारधाराके 
अमावमे उसके सांस्कृतिक पत्षका जोरदार समर्थन नहीं करसके । जनपदो 
की जनता यदि चाहे तो रीडर बनानेको स्वतन्त्र हो, नहीं तो “सांस्कृतिक 
उपबनके वेचिज्यको बनाये रखनेकेलिये? बोलियोको 'पनपने! दियाजाय। 
कैसे ओर क्यो, किस जनबादी सिद्धान्त, न्याय और नैतिकताके आधारपर 
इस विचित्र्यः की रक्षा कीजाय, इसका निर्देश उन्होंने नहीं किया। 'उप- 
वनका वेचित्ष्य' किसीको रुचिकर होसकता है | एक साहित्यिक और राज- 
नीतिक कठसुल्ला तो एक वर्ण, एक रज्गञ, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता 
के स्वप्नोंमें ड्बा अपनी सर्वग्रासिनी एकरसताकों ही जीवनका चरमलक्ष्य 
समझता है। वह चतुर्वंदीजीकी रुचिको क्‍यों उचित समझे ? इसीलिए 
विरोधकी कल्पना करके चतुवंदीजीको अपने कार्य के ओऔवचित्यकेलिए भीतर 
से ठोस आश्वासन नहीं मिला और उन्होंने पंडित माखनलालको उसी 
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पत्रमें यह भी लिखा “कि कभी - कभी तो मैं यह ख्याल करने «लगता हूँ 
कि 'मधुकर' 'ब्रजमारती' अथवा “बान्धवः का जन्म उपयुक्त समयसे 
परद्रह-बीस वर्ष पहले ही होगया है ।” 

जनपद कबव्याणी योजना 





'घजनश सी, 








इसी बोच भ्रीवासुदेवशरण अग्रवालकी “जनपदीय योजना” प्रका- 
शित होचुकी थी | डॉ*०अग्रवालने ही सब प्रथम जनपद? शब्दका प्रयोग 
किया । महाभारतके भीष्मपर्व ( अध्याय ६ ) और माकण्डेय पुराण तथा 
अन्य पुराणों जनपदोकी कई सूचियाँ पाकर डा०अ्रग्नवालने जब वर्तमान 
भारतके मानचित्र ओर उसकी भाषा - बोलियोंकी ओर इष्टिडाली तो उन्हे 
जशञावहुआ कि हमारी बोलियोंके क्षेत्र पेही जनपद आजतक अपनी 
संस्क्रतकी विशेषता लिये हुए बने है !! जनपदका अर्थ है वह प्रदेश 
जिसमे कोई विशेष जन” ( जाति अथवा जनसमूह ) रहता है जिसकी 
भाषा, संस्कृति, रहन - सहन, रस्म रिवाज--शऔ,ओर एक सीमातक आश्िक- 
सामाजिक जीवनमें साम्य हो | पीगणिक कालके जनपद आजतक ज्यों-के- 
त्यो सुरक्षित हैं अथवा उनकी विशेष संस्क्ृतियाँ समयके प्रभावमें भी 
अपरिवर्तित बनीरही हैं, डॉ० अग्रवालका यह आशय कदापि नहीं हो 
सकता | ऐसा दावा अवेज्ञानिक होगा। प्राकृत और अपश्रंशोंसे जो आधु- 
निक भाषाएँ विकसित हुई हैं उनका स्वरूप पहलेसे बहुत बदला हुआ है। 
ऐतिहासिक क्रममें अनेक बाहरी प्रभाव इन जनपदों के आन्तरिक जीवन 
में अनेक परिवर्तन करते आये हैं, यहाँ तक कि कही - कही तो कोई-कोई 
जनपद एकदम नये धमका अनुयायी होगया है, ओर दूसरी भाषाओं 
आर संस्कृतियाक्री छाप उसकी भाषा ओर सस्कृतिपर बहुत गहरी पड़ी है । 
उदादरणु कंलिए काश्मीरी भाषा - भापी जनपदको ले | काश्मीरी - जनपद 
आदिमें पिशाच जातियोंका जनपद था, उसकी भाषा दरद समूहकी भाषा 
है। आरयोकी विजयके उपरान्त उनके शासनकालमें काश्मीरी भाषापर 
संस्क्ृतका गहरा प्रभाव पड़ा | संस्कृतके अनेक शब्द और प्रयाग काश्मीरी 
में प्रत्रिष्ट होगये । तदुपरान्त मुस्लिम - शासनकालमें एक प्रकारसे समूची 
काश्मीरी जाति ही इस्लाम धर्मकी अनुयायी बनगयी और काश्मीरी भाषा 
पर संस्कृतकी दी तरह फ़ारसीकामी गहरा प्रभाव पड़ा | फ़ारसीके शब्द और 
मुद्रावरे काश्मीरामें प्रचलित होगये | जनपदोकों भाषाओं और उनके 
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सामान्य , सांस्कृतिक जीवनमें जिस प्रकार समयक्री गतिके साथ केवल 
आन्‍्तरिक कारणोसे ही परिवतन होते आये हैं, उसी प्रकार वाह्म प्रभावों, 
शासन परिवतेनों, मिन्‍न जातियोंके आक्रमणों और जन-समूहोंके आवा- 
गमन, मिश्रण, विचारोके आदान-प्रदान, अनिवार्य सामाजिक राजनीतिक 
सम्बन्धोंकी बनाये रखनेकी आवश्यकताओं आदिके कारण भी परिवतेन 
होते आये हैं।अतः पुराणोसे जनपदोंकी सूची एकत्र करनेका यह अभि- 
प्राय कदापि नहीं होसकता कि दुराग्रह पूवक यह कहाजाय कि पौराणिक 
जनपद श्रपने पूर्वरूपमें ही सुरक्षित हैं । 


परन्तु इस सम्बन्धमें सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सदियोंसे 
जनपदोकी संस्कृति ओर भाषाको आमूल नष्ट करके किसी एक भाषाकों 
रोपनेकी असंख्य राजकीय कुचेशओ्रों और प्रतारणाओके वावजूदमी ये 
जनपदीय भाषाएँ और संस्कृतियाँ अ्रभी तक जीवित हैं; उनमें साहित्य न 
पनपसका हो, कहीं - कहीं लिपिके अभावमें उनका बहुत-सा लोक-साहित्य 
भी चाहे नष्ट होगया हो, परन्तु उनका मूल ढाँचा आजभी सुरक्षित है, 
अर्थात्‌ उनका वेशिष्टय आजभी बनाहुआ है| काश्मीरी इतने प्रभावोके 
पड़नेके बादभी एक स्वतन्त्र भाषा है ओर उसका स्वतन्त्र व्याकरण है; 
यद्यपि उसे कभी न राज्याश्रय मिला है, न वह शिक्षाका माध्यम बनी है, 
यहाँ तक कि उसकी लिपिभी नहीं है | पुरानी शारदा लिपि व्यवहारमें 
नहीं आती | अतएव जनपदों और जनपदीय माषाओपर विचार करते समय 
हमें इस ऐतिहासिक तथ्यको ध्यानमें रखना चाहिए कि यद्यपि प्राचीन जन- 
पदो और भाषाशओ्रोंमें अनेक परिवर्तन हुए हैं, उनका विकास या हासहुओा 
है, परन्तु वे एकदम नष्ट नहीं कीजासकी हैं श्रोर आजमभी जीवित हैं । ड|० 
अग्रवालका यह कथन सत्य है कि इन जनपदोंकों सांस्कृतिक विशेषताएँ 
अपनी हैं | परन्तु यह खोज करलेनेके बाद, जनपदोंकी सांस्कृतिक और 
भाषागत-विशेषताको लेकर क्‍या कियाजाय,इससे क्या ऐतिहासिक निष्कर्ष 
निकाला जाय, यह सब डा० अग्रवालकेलिए अ्रगम्यरहा | डॉ० अग्रवाल 
पुरातत्त्वके विद्वान हैं अतः उनकी राष्ट्रीय - चेतना पुरातत्त्वकी सीमाओंमें 
सिमटकर ही अ्भिव्यक्त हुईं | डा० ग्रियसेनक्षत “बिहार पेज़ेन्ट लाइफ, 
टनर और ग्रियसनक्ृत नेपाली और ग्रियसनकृत काश्मीरी भाषाके विश्व- 
, कीषोसे उन्हें प्रेरणामिली । उन्हें विश्वास होगया कि भाषा शाख्रकी दृष्टि 
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से जनपदोमें, गाँवोंमें बेहिसाब मसाला भरापड़ा है।! अतः इसु उद्देश्य 
को सामने रखकर कि “हिन्दी साहित्यके सम्पूणं विकासकेलिए ग्राम 
ओर जनपरदोंकी भाषा और संस्कृतिका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हूं” 
क्योंकि “वही साहित्य लोकमें चिरजीवन पासकता है जिसकी जड़े 
दूरतक पृथ्वी गयी हों? उन्होंने “जनपद कल्याण/य योजना बनायी। 
यदि ध्यानसे देखाजाय तो इस योजनाका नाम भ्रामक है क्योकि वस्तुतः वह 
हिन्दी कल्याणीय योजना हैं, जनपद कल्याणीय नहीं। डॉ० अग्रवाल 
की विचारधारापर विचार करते समय यह आरोप सिद्ध होजायगा | यह 
योजना काफ़ी प्रसिद्धि पाचुकी है ओर उसे व्यापक समर्थनभी मिला है। 
इस योजनाका मूलमन्त्र गाँवोकी भाषा, यूगोल, पशुपत्षी, व्च-वनस्पति 
गीत, उद्योग, कृषि, आचार - विचार और इतिहासकों खोज, सयह 
़ अध्ययन करके बेश्ञानिक पद्धतिसे उनका संपादन और प्रकाशन करना 
है, और इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी के भण्डारकों भरना है। इन अध्य- 
यनोका अभिप्राय जन-जीवनमें रक्षित पुरातत्त्व सामग्रीकी रक्षा करना और 
उनका आदश टनर और ग्रियसनके विश्वकोष ओर “बिहार पेजेन्ट लाइफ़' 
आदि पुस्तक हैं। टनर और ग्रियसंनने अग्रेज़ीमें अपने अध्ययन प्रस्तुत 
किये हैं, जनपद कल्याणीय योजना के द्वारा इस प्रकारके अध्ययन हिन्दी 
( साहिन्यिक खड़ी बोली ) में प्रस्तुत किये जासकेंगे | इन सर्वाज्ञपूर्ण 
अध्ययनाकोी तयार करनेकेलिए डॉ० अग्रवालने विभिन्न जनपदोंमें बसने 
वाले लेखकों जिनसे उनका तालय राष्ट्रभाषा हिन्दी के लेखकोंसे है श्रर्थात्‌ 
मुझसे आपसे है--की आठ-आठ समितियोंकी कल्पनाकी है और उनके- 
पाँच वर्षके कार्यक्रमकी एक साधारण रूपरेखा बनादी है। ४8 
डॉ० अग्रवालकी योजना ओर विचारधारा पंडित बनारसीदासके 
विकेन्द्रीकरण की योजना और विचारधारासे किन अंशोमें आगे है, इस 
पर हम यथावसर विचार करेगे । परन्तु पहले हमें इस योजनाकी सीमाओं 
पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए | जनपद कल्याणीय योजना से इतना तो 
स्पष्ट है कि विभिन्‍न जनपदोंके निवासियोंकी मातृभाषाओके विकासकेलिए 
कुछ भी करना डॉ० अग्रवालको अभीष्ट नहीं है | उनका निश्चित मत है 
कि शिक्षाका माध्यम उच्च हिन्दी अथवा साहित्यिक खड़ी बोलीको ही 
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मल 
होना चाहिए, और मातृभाषाओमें नयो साहित्य नहीं उत्पन्न होना चाहिए। 

डॉ० अग्रवाल मातृभाषाओंकों उसी इष्टिसे देखते हैं जिस दृष्टिसे वे अपने 

म्युजियमकी वस्तुओंको देखते हैं | उनकी दृष्टिभें हिन्दी अथवा साहित्यिक 

खड़ी बोलीके सम्मुख मातृभाषाओंका पुनरुत्थान असंभव है। डॉ० अग्रवाल 

पुरातत्वके पंडित होनेके कारण इतना अ्रवश्य स्वीकार करते हैं कि 
मातृभाषातओमें युग-युगसे संचित जन-जीवनके अनुभव ओर ज्ञानकी ऐसी 

राशि है, जो महाभारतकालसे लेकर अभी तक अन्लुएण बनी हुई है, 

संभव है कि कालान्तरमें उसमें अभिवृद्धि ही होती आयी है, अतः वह 

एक ऐसी थाती है जो हमें भारतीय जीवनकी अद्टूट परम्परासे मिली है | 

परन्तु साहित्यिक खड़ी बोलीकी आप्लावनकारी बाढ़में यह थाती नष्ट हो 

रही है। पुरातत्वकी दृष्टिसे हमारा कतंव्य है कि हम उसमें जो कुछ भी 

जशञातव्य और संग्रहणीय है, वह सब संग्रह करलें और राष्ट्रभाषा हिन्दी के 

साहित्यकों समृद्ध बनाले। विचार केवल इतना है कि इन मिठती हुई 

जनपद संस्कृतियोंकी विशेषताओं : का संग्रह करके हिन्दी ( साहित्यिक 

खड़ी बोली ) को माषाओका ऐसा म्युजियम बनादें, जिसमें राजस्थान, 

पंजाब, नेपाल विदेह और मध्य प्रान्त तक फैलेहुए मध्यदेशकी विभिन्‍न 
भाषाओका सत खींचकर केवल हिन्दी ही एक जीवित भाषा रहजाय 

ओर वही इस भाषाओके म्युज्ियमकी क्यूरेटर भी हो ! 


मातृभाषाओ्रेंके प्रति भी हमारा कुछ कतंब्य है, इस दृष्टिसे देखने 
पर ही हम डॉ० अग्रवालकी योजना ओर उनकी विचारधाराकी इतनी 
तीव्र आलोचना कर सकते हैं | यदि केवल हिन्दीकी दइृष्टसि ही देखें तो 
यह योजना अत्यन्त उपयोगी है। किसी भी दशा प्रगतिवादी इस योजना 
का विरोध नहीं कर सकते, प्रत्युत उन्हे इसको कार्यान्बित करनेमें 
डॉ अ्ग्रवालसे सहयोग करना चादिए। इसमे सन्देह नहीं कि यह योजना 
हिन्दी-च्षेत्राकी विभिन्‍न संस्कृतियों तथा भाषाओं को प्रोत्साहन देनेके उद्दे श्य 
से नहीं बनायी गयी, परन्तु इतिहासकी विकासघारा सीधी लकीर नहीं है 
कि वह योजनाओं द्वारा निर्दिष्ट पथपंर ही अग्रसर ही। | यदि इन ज्षेत्रोमें 
साहित्यिकोने इस योजनाके अनुसार कार्य किया ओर वहाँके साहित्य, 
भूगोल ओर संस्कृतिकी खोजबीन की तो इसका परिणाम केवल इतना ही 
. नहीं निकलेगा कि हिन्दीका भंडार भरजाय ।डॉ० अग्रवाल इतिहासकी 
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गत्यात्मक धारासे अनभिज्ञ हैं, अतएब उन्होने सीधी-सरल रेस्ऋश्रों द्वारा 
ही उसके मविष्यको मनमें अज्लित करलिया है। राष्ट्रीय चेतनाके विकास 
से जिस प्रकार जातीय चेतना भी उत्तरोत्तर बढ़ती है उसी प्रकार जातीय 
चेतनाके परिणाम-स्वरूप इस चेतनाका उदय होना भी अवश्यंभावी है 
कि जातियोकी अपनी भाषाएँ मी समुन्नत और स्वतन्त्र हों। डॉ. अग्रवालकी 
योजनाका यह सीधा परिणाम होगा कि जिन विस्मृत प्रदेशोंमें आज 

|ई साहित्यिक क्रियाशीलता! नहीं है वहाँ पर हिन्दीके साहित्यिक अपने 
खपने जनपदोकी भाषा और संस्कृतिका निकटसे अध्ययन करेंगे, ओर केवल 
यही बात उनके और दूसरे लोगोंके मनमें जातीय गौरवकी अनुभूति 
जगायेगी और उनकी शिक्षा सम्बन्धी समस्‍्याएँ. अपने समाधानकेलिये 
उन्हें इस निष्कष तक खींच लेजायेंगी कि ब्रिना अपनी मातृभाषाके 
समुचित विकासके जनसाधारणको शिक्षित और उन्‍नत नहीं बनाया जा 
सकता, क्योकि अपनी जातीयसंस्कृतिकी गोदम ही स्वंसाधरणकी जातीय 
चेतना पोपण पासकती है, अपनी जातीय वाणीमें ही चेतना संपूर्णरूपसे 
मुखर होसकती है | डॉ० अग्रवालकी योजना इस भावनाको जगानेमें 
अव्यक्त रूपसे सहायक ही सिद्धहोंगी, बाधक नहीं। स्वयं हिन्दीके देश- 
व्यापी प्रचारने ही जनपद-चेतनाकों जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त स्वयं 
हिन्दीकी अपनी समस्या है, जिसका एक सीमा तक समाधान डॉ. श्रग्रवालकी 
योजनाकी सफलतापर निर्भर कर्ता है। हिन्दीका प्रचार जिस अनुपातमें 
बढ़ताजाता है, उस अनुपातमं उसके विविध अज्जोंका साहित्य - भण्डार 
नहीं भररहा है । यह हिन्दी साहित्यका संकट है जिसका हल निकालनेके 
लिये डॉ० अग्रवालकी योजना बनायीगयी है। वैज्ञानिक और शास्त्रीय 
ढंगके अध्ययन किप्ती योजनाके अनुसार और किसी साहित्यिक संगठन 
परिपद्‌ अथवा एकेडमीके तत्वावधानमें ही संभव हैं| इसके साथ ही डॉ० 
अग्रवालकी योजनासे एक ओर लाभ होसकता है। इन अध्ययनोके फल 
स्वरूप जनपदीय भाषाओंके सहस्त्रों सरल, सुबोध 'परन्तु सूद्रम - से - सूक्रम 
भावके प्रकाशनमें समर्थ शब्द मनुष्यके देनिक व्यापारोमें प्रयुक्त क्रियाओं 
के नाम, मुदावरे, लोकोक्तियाँ आदि संकलित होकर धीरे - धीरे हिन्दीके 
शब्द भण्डारमें प्रविष्ट होजायेंगे और हिन्दीका भाव प्रकाशनभी अ्रधिक 
उन्नत, सुनिश्चित और वैज्ञानिक होता जायगा। अपने देशकी संस्कृतिके - 
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/ज्ञानमें जोः अभिवृद्धि होगी, वद अलग । अंग्रेज, जमन, रूसी और फ्रांसीसी 
भाषाओ्ंके विद्वान हमारी भाषाओं और संस्क्ृतियोंका अध्ययन करके अपने 
भाषा-भाषियोंका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो यदि हिन्दीवाले स्वयं अपने ही ज्षेत्रो 
की भाषाओंका शास्नीय अध्ययन करनेका निश्चय करें, तो प्रगतियादी 
उसका विरोध कैसे करसकते हैं ! अतः यदि मैंने अभी डॉ० श्रग्रवालकी 

' तीत्र आलौचनाकी है तो इस बातको ध्यानमें रखकर कि उनकी योजना 
जनपद - कल्याणीय नही वरन्‌ हिन्दी - कल्याणीय है ओर उसे भिन्‍न 
नामसे पुकारकर व्यर्थका भ्रम नहीं फेलाना चाहिए, | इससे यदि जनपदों 
का कुछ लाभहोगा तो वह डॉ० अ्ग्रवालकी इच्छाके प्रतिकूल | इस 
कथनका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ग्रामों अथवा जनपदाके प्रति 
डॉ.अग्रवालका अनुराग निश्छल्ल और सच्चा नहीं है । परन्तु कविकी भावकता 
आर उपासककी अ्रद्धाकी सीमाओ्रोंको पार कर - जानेवाला यह सच्चा अनु- 
राग अनैतिहासिक और अवेज्ञानिक भावुकता और श्रद्धाकी वृत्तियोपर 
अवलम्बित है श्रोर जनपदीय भाषाओंके प्रश्नकों सममल्लेनेमें असमर्थ है । 


डा० अग्रवालकी योजनाके पक्षुमें एक बात ओर कही जासकती 

है | पणिडत बनारसीदास चतु्वेदीका विरेन्द्रीकरणका आन्दोलन और 
डा० वासुदेवशरण अग्रवालकी जनपदाय योजना एक दूसरेके पूरक हैं। 
चतुवँदीजीके विकेन्द्रीकरणुके आन्दोलनमें सभी बातें अस्पष्ट हैं--हिन्दी 
की कोनसी शक्तियोंका अपव्यय होरहा है, उनका उपयोग न हो पानेसे क्या 
तात्य है, छोटे केन्द्रोंमे विभाजन किस आधारपर कियाजाय, इन प्रादे- 
शिक अ्रथवा माण्डलिक साहित्य सम्मेलनोंके सामने क्‍या कार्य -क्रम हो, 
उनका क्या उद्देश्य हो आदि सभी अश्न विकेन्द्रीकरण होजानेपर तय 
करनेकेलिये छोड़ दियेगये हैं | डा० अग्रवालने अपनी योजना द्वारा 
विकेन्द्रीयकरणकी माँगकों उददंश्य प्रदान किया और नज्षेत्रविभाजनकेलिये 
सिद्धान्त निर्धारित किया कि विभिन्‍न संस्कृतियोंके परिचायक जनपदोंके 
आधारपर केन्द्र स्थापित कियेजाँय | ऐतिहासिक इृष्टिसे यह जनपद आनन्‍्दो- 
लनकी विचारधाराका चतुर्वेदीजीकी अपेज्ञा अधिक व्यापक और 
घुनिश्चित स्वरूप है ओर हमारी बढ़ती राष्ट्रीय चेतनाका द्योतक है; पर न 
डॉ. अग्रवाल ओर न चतुबंदीजी ही ऐतिहासिक इष्टिसे अपनी विचारधाराशं 
. के परस्पर सम्बन्धकों देखते हैं, अतः दोनोंकी एकताका अनुभव करतेहुए 
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बड़ 4 होपीिल जी 


भी शब्दोंका दुराग्रह अभी चलरहा है। डॉ० अग्रवाल विकेन्द्रीकरण 
शव्दका प्रयोग वांछुनीय नहीं समझते क्योंकि “विकेन्द्रीकरण शब्द कुछ 
विशेष संस्कार लेकर” साहित्यमें आया है। वेसे उनकाभी यही मत है कि 
“जनपदीय कार्य अनेक केन्द्रोमें फेलकर ही करना पड़ेगा ।” चतुवेदीजी 
अपना शब्द छोड़नेकों तत्पर नहीं क्योकि उससे उनके “अराजकवादके 
सिद्धान्त ”” की पुष्टि मिलती है। पर इस विवादमें इस सिद्धान्तकी चर्चा 
अग्रासंगिक है | इसके अतिरिक्त चतुर्वेदीजीके भाषा ओर बोलियोके श्राधार 
पर प्रान्त निर्माण के आन्दोलनसे पुरातत्त्ववेता डॉ. अग्रवाल सहमत नही हैं। 
उनका मत है कि “जनपदीय कार्यक्रम और प्रान्त निर्माणका आन्दोलन 
बिलकुल प्रथक बातें हैं, उनका संकर किसीका हित नहीं करसकता ।”? 
इस प्रकार चतुर्वेदीजीकी विचारधारामें « २*« . '> 33 हश्टिसे जो सजीब 
नारा था, डॉ० अ्रग्रवालने उसको एकदम अस्वीकृत करके अपनी विचार- 
धाराको केवल हिन्दीकी दृष्टि से ही सम्पूर्ण बनानेकी चेष्टा की है। ओर इसमें 
सन्देह नहीं कि जनपदीय कार्यक्रमका उद्देश्य यदि ग्राम-जीवन और भूगोलका 
अध्ययन मात्र ही रहे तो फिर 'प्रान्त निर्माण ? का प्रश्न उससे सर्वथा भिन्न 
होजाता है। प्रान्त निर्माण जातीय जाग्रतिके बिना असंभव है और जातीय 
जाग्रतिके साथ मातृभाषाओके स्वतन्त्र विकासका प्रश्न कार्यकारण रूपमें 
सम्बद्ध है। स्वयं चतुवेदीजीने प्रान्त निर्मांणके प्रश्नको राजनीतिक प्रश्न 
बताया है ओर कहा है कि “साहित्यिक संस्थाओंसे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है” । राजनीतिक दइृष्टिस भी वे केवल राजस्थानी, बुन्देलो और मैथिली 
आदिकेलिए ही नये प्रान्तोका निर्माण करना चाहते हैं, ब्रज, अवधी, 
भोजपुरी आदि अन्यान्य भाषाओं और बोलिकिेलिये नहीं। जनपदीय 
चेतनाकी इृष्टिसे चतुवंदीजी अधिक यथार्थदर्शो और आगे बढ़ेहुए हैं। 
डॉ० अग्रवाल अपनी पुरातत्त्व-रुचिसे इतने बँधे हैं कि वे उसके बाहर और 
किसी चीज़का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते । 


आस. िटी॑जीजज # #+१० ढ्श्श्ड्ड्ज्डजज पड चल. मत. अीफिरी हगवमचर९७+भ ३ ध। 


परन्तु इन दोनों साहित्य सेवियोंके सम्मिलित ग्रयत्नोके दो परिणाम 
निकले हैं। बुन्देलखंड साहित्य मडलने जनपदीय योजनाको यथाशक्ति 
कार्यान्वित करनेकी चेष्टा प्रारम्भ करदी है, ओर बुन्देलखंडी 'विश्वकोष' के 
लिये सामग्री एकत्र की जाने लगी है । इस दिशामें राजस्थानी वाले 
जो प्रयत्न कररहे हैं, उसकेलिये उन्होंने डॉ, अग्रवालकी योजनासे प्रेरणा- 
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नहीं ली है क्योकि उनका प्राथमिक उद्देश्य अपनी. मातृभाषाका पुनः 
साहित्यिक संस्कार करके उसे स्वतंत्र विकासके प्रथरर अ्रग्नसर करना है, 
केवल राष्ट्रभाषा हिन्दीका भंडार भरना ही नहीं | वे पहले अपने घरमें 
दिया जलाना अधिक जरूरी सममते हैं, और “आयी माईको काजर नहीं, 
ब्रिलाईको भर माँग” में वे विश्वास नहीं करते । 

इस आन्दोलनका दूसरा परिणाम यह निकला कि हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनने हरिद्वार अधिवेशन (१६४२) में जनपद-सम्बन्धी निम्न प्रस्ताव 
पास किया। हु 


सडक, 


इस सम्मेलनका यह विश्वास है कि भारतीय संस्कृतिका निवास 
हमारे जनपदोंमें है | अतः यह सम्मेलन एक समिति की स्थापना करता 
है जो भारतक विभिन्‍न जनपदोंकी भाषा, पशुपत्षी, वनस्पति, ग्रामगीत 
जन-विज्ञान, संस्कृति साहित्य तथा वहाँकी उपजका अध्ययन कराने 
की योजना उपस्थित करे | उस समितिमें निम्नलिखित विद्वान हों।- 

स्वश्री वासुदेवशरण अग्रवाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, राहुल 
सोकृत्यायन, अमरनाथ का,जैनेन्द्रकुमार,सत्येद्र,भोर चन्द्रबली पारडेय 
( संयोजक ) | 


जनपद समिति अधिक कार्य नहीं करसकी, क्योंकि चाहे सम्मेलनको 
एकबार यह “विश्वास” होगया हो कि 'भारतीय संस्कृतिका निवास” जनपदोंमें 
है, और “विभिन्‍न जनपदों की भाषा, संस्कृति ओर साहित्य विभिन्‍न हैं, 
पर जनपद-समितिके सुयाग्य संयोजक श्री चन्द्रबली पॉडियर्म यह सरल 
विश्वास न उत्पन्न होसका । उन्हे चतु॒वेंदीजी और राहहुलजीके विचार 
“भयावह लगे और उन्होंने सम्मेल के प्रस्तावको जेबमें रखकर चतुवदी जीको 
लिखा कि “'वास्तवमें अ्ग्रवालनीकी योजनासे सम्मेलनका कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं । वह तो युक्तप्रान्तीय वा मध्यदेशीय सम्मेलनके घरकी 
बात है |! इसके अतिरिक्त सम्मेलनके तत्कालीन सभापति पं ० माखनलाल 
चतुबंदीने भी एक प्रेस इन्टरव्यूमें कह्य कि बहुत संभव है कि जयपुर 
सम्मेलन इस प्रस्तावकों रद करदे |? 
इस प्रकार जहाँ तक साहित्य सम्मेलनका संबन्ध है चतुवंदीजीका 
, विकेन्द्रीकरण” का सुझाव और डॉ० अग्रवालका जनपद कार्यक्रम! 
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६४. 
अर हे 








हीबडीशिशीजशीरो': 





तल 
दोनो ही उस छोरसे अधिक आगे न बढ़सके | बल्कि जयपुर" सम्मेलन * 
की प्रतीक्षा किए बिना ही पं० चन्द्रबली पांडेय और पं० साखनलाल 
भ्छ ८5  े कप ७५७ न 
चतुवंदीने हरिद्वार सम्मेलनके प्रस्तावको उपेक्षाके अतल गतमें डुबोदिया। 


जहाँ तक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, हिन्दीके अधिकांश कार्यकर्ताओं 
की उससे विरोध है, क्योंकि जिस देशमें आदि कालसे सत्ता कश्नी भगवान, , 
कभी राजा, कभी बआह्यण और कभी वायसरायके हाथमें ही केन्द्रित रही 
हो, उस देशके विचारकों और राष्ट्रकमियोंके संस्कार कुछ ऐसे कोमल बन 
जाते हैं कि 'विकेन्द्रीकरण' जैसे शब्दोंकी ध्वनि ही कर्णकु लगने लगती 
है, फिर उसके श्र्थें समझभनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। परन्तु 
डॉ० अग्रवालकी जनपद कल्याणुकी योजना” को व्यापक समर्थन मिला-- 
जोक कल्याणकी भावना” से इसमें ध्वनि साम्य है, ओर यह ध्वनि हमारी 
सनातन उदार्वृत्तियोको तुरन्त जगा देती है। ओर यद्यपि विकेन्द्रीकरणु” 
का सिद्धान्त उसके मूलमें काले नागकी तरह बेठा है, फिर भी हमारे 
ओदार्यके जगनेपर मूलकी ओर दृष्टि डालनेका धेय॑ किसमें रहजाता है ! 
अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार और जनपद-समितिके निर्वाचित सदस्य सत्यन्द्र 
जेंसे बिरल दूरदर्शी व्यक्ति भी हमारे देशमें हैं जो किसी विचारके मूल 
तक पहुँचे बिना चेन नहीं लेते। और वे डॉ. अग्रवालकी योजनाके मूल 
में विकेन्द्रीकर॒ण? या विशग्रह! का नाग देखकर अपनेकों सावधान कर 
चुके हैं। सत्येन्द्रजीकों जनपद-कायक्रमसे विरोध इसलिये है कि उसमें 
जनपद” शब्दका प्रयोग निरापद नहीं है । भविष्यमें वह अ्रनेक ज़ातीय 
दुर्भावनाएँ पेदा कर सकता है। अन्यथा वे ग्रामोका अ्रध्ययन अवांछुनीय 
नहीं समझते । उनका मतभेद इसलिए भी है कि यह काय चूँकि 
इतिहास और भूगोल परिषदाका है, अतः केवल इसलिए कि अग्रवाल जी 
जनपद सम्बन्धी अध्ययनोंको हिन्दीमं लिखाना चाहते हैं, उसे करनेके 
लिये सम्मेलनकों क्‍यों बाध्य किया जाय | अवनीन्द्रनाथ विद्यालंकारकी 
विचारधारा अत्यन्च अस्पष्ट और बहचर भारतका दिवा-स्वप्न देखनेवाले 
एक विज्षित की-सी है | उनका निश्चित मत है कि जनपदोकी स्थापना 
भारतीय सम्यता ओर संस्कृतिके विकासमें बाधक होगी। वैसे वे भी ग्राम 
गीता, कहानियो, महावर और शब्दों आदिके संग्रहके विरोधी नहीं हैं, 
केवल वे गाँवोकी ओर लोटना पसन्द नहीं करते । इस नारेका आरोप 
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जनपद-प्रसंगमें उन्होंने किस आधार पर किया, यह अज्ञात है। चतुर्वेदी 
जी और डॉ० अग्रवालने तो कहीं भी 'शुद्ध भारतीय सम्यता और 
संस्कृति! के प्रति इतना गहरा अनुराग नहीं दिखाया । 


मातृभाषाओं का प्रश्न 


इस विवादमें वास्तविक सरगर्मी ओर तीखापन तब आया जब 
महापंडित राहुल सांकृत्यायनने हँस (सितम्बर १६४३) में 'मातृभाषाओं 
का प्रश्न! शीर्षक लेख द्वारा इस समूचे आन्दोलनकी विचारधाराको बेश्ञा- 
निक और जनवादी आधार देकर एक दूसरे ही धरातल पर उठाकर 
रख दिया । 


इसके एक वर्ष पूर्व राहुलजीने हंस में एक और लेख पाकिस्तान 

और जातियोका सवाल लिखा था । उन्होंने इसी लेखमें मातृभाषाओं 
के प्रश्नकी रूपरेखा निर्धारित करदी थी, क्योकि उन्होने स्पष्ट कहा था कि 
पाकिस्तानका प्रश्न जातियोंका प्रश्न है। पाकिस्तानकी माँग साम्प्रदायिक 
नहीं है जो घर्मपर आधारित हो, बल्कि वह उत्तर-पश्चिम और पूर्व भारत 
की ग्यारह जातियोंके आत्मनिर्णयके अधिकारकी न्यायपूर्ण माँग है | इस 
प्रकार पाकिस्तान एक जातिका राष्ट नहीं होगा। वह ऐसी अनेक जातियों 
का राष्टसंघ होगा जिनकी अलग-अलग संस्कृतियाँ और भाषाएँ हैं, जैसे 
सिंधी, बलोची, बहुई, मुल्तानी , पश्चिमी पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, दरदी, 
बलती, हुजा आदि उत्तरी पाकिस्तानमें ओर पूर्वी बंगाली पूर्वी पाकि- 
स्तानमें । राहुलजीका कहना था कि इसी प्रकार हिन्दुस्तानभी एक बहु- 
जातिक राष्ट्र होगा। जातियोंका निर्शय धर्मके आधरपर करना असंगत होगा, 
भाषा ही इसका निर्णय करसकती है | इस दइश्टिसे उनके अनुसार भारतमें 
 कमसे कस ७३ भाषाएँ और ७३ जातियाँ होती हैं । राहुलजीने इसकी 
(सूची भी दी थी । इस सूचीमें संशोधनकी आवश्यकता होसकती है, परन्तु 
[इससे उनका दावा ग़लत सिद्ध नहीं किया जासकता । उन्होंने यह भी 
कहा कि ये दोनों जाति-संघ जनतन्त्रवादी होने चाहिये, ओर यदि ऐसा 
हुआ तो उनके सम्मुख समस्त जनताको साक्षर ओर शिक्षित बनानेका प्रश्न 
अनिवार्यतः उठेगा। उस समय थोथी भावुकता और काल्पनिक अखंडता 
के नामपर एक विजालीय भाषाकों लादनेसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 


२०६ 


जनपदीय भाषाओं का प्रश्न 


इयर डर जट जीप डमसपरीपकीििटीपरीच॑ी पीर :िकीिजीर. चिडापटी ही. क्‍ीिरत्रन्‍रजी जी चली 4१ 25४९१४१:४/६०४ २ अपिआकाकजीकड.... भोच 3५5 पड चिअीफ जी 2१३ १/१४७३5 अध् # थे च#५ #% २१३४००१४% %४१९०२१. 
ऋषि. हर कपजान-० उनकी 





'फररीि 


प्रश्न जनताकों नयी भाषा देनेका नहीं बल्कि नया ज्ञान देनेका होया | 
मातृभाषाओके रूपमें भाषा तो जनताके पास मोजूद है और उसमें वह 
अपने भावोंकोी व्यक्त करना जानती हे | नया ज्ञान देनेकेलिये नये पारिभाषिक 
शब्दोंकी ज़रूरत पड़ेगी ओर उसकेलिये जिस प्रकार अन्य भाषाएँ, जैसे 
बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि संस्कृत, फ़ारसी और 
अंग्रज्ञी मापाओसे शब्द उधार लेती हैं, उसी प्रकार विभिन्न मातृभाषाएँ, 
भी उनसे ही उधारलेंगी | अ्रपनी मातृभाषामें शिक्षा पानेसे जनताको यह 
सुविधा रहेगी कि उसे व्याकरण ओर मुद्दावरे नहीं सीखने पड़ेंगे, ओर एक 
विजातीय भाषाकों सीखनेमें आठ-दस वर्ष न गँवाने पड़ेंगे | परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं कि किसी अन्तरप्रान्तीय भाषाकी जरूरत ही न रहेगी | 
आर उसकेलिए हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) से अधिक उपयुक्त अन्य 
कोई भाषा नहीं होसकती। पाकिस्तान राष्ट्रमें उ्दँ अन्तरप्रान्तीय भाषा 
बनसकेगी । मातृभाषाकी परिभाषा देतेहुए राहुलजीने लिखा कि मात॒- 
भाषा वह हैं जो कि मांके दूधक साथ बच्चा सीखता हैं | जिस भाषा 
के व्याकरणका पुस्तक पढ़कर साखना पड़े वह आदमाकों मातृमाषा 
नहीं हैं | भारतीय इतिहाससे उदाहरण देकर उन्होंने हमें स्मरण दिलाया 
कि महात्मा बुद्धसे पूर्व यहाँ जनपदोका युग था। और यद्रपि कालान्तरमें 
अनेक प्रभावोके पड़नेसे इन जनपदोकी भाषाओं और संस्कृतियोंमें परि- 
वर्तनभी हुए, परन्तु भाषामूलक जनपदोंको तोड़नेके प्रयत्न सदा व्यर्थ 
होते आये | आजमी यदि खड़ीबोलीका मातृभाषाओ्रोके स्थानपर लादनेकी 
चेश्ाकी गयी तो ऐसी चेश असफल होगी । इससे जातियोंकी स्वाभाविक 
प्रतिभाका विकास अवरुद्ध होगा और कोई जाति इसे सहन न करसकेगी। 


मातुभाषाओंका ग्रश्न शीर्षक निबन्धमें राहुअजीने इस प्रश्नपर 
मुख्यतः सांस्कृतिक इश्टिसे विचार किया। भ्रम निवारणकेलिये उन्होने 
प्रारम्ममें ही स्पष्ट करदिया कि, “आजकं युगर्मे एक पस्मिलित भाषाकी 
उपयोगिताकी न समझना वस्तुतः बड़ आश्रयंकी बात होगी। इस 
लिये हिन्दी के सम्मिलित साम्रेकी भाषा होनेसे हम इन्कार नही करते | 
रोजके आपर्सोा वातालापकी तरह साहित्यिक आदान-प्रदानके साधनके 
तौरपर भारतमें हिन्दीका एक बहुत ही महत्वपूव. स्थान है और 
रहेया, इसेमी हमें मानना पड़ेगा | राहुलजीने केवल इस बातका 
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आग्रह किया कि यदि हम जन-शिक्षाका कार्य उठायेंगे ता हमें सातृभापाओकी 
ही शिक्षाका माध्यम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान सदा भाषाके लिबास 
में रहता है, श्रोर उंसीके माध्यमसे प्राप्त किया जासकता है ! मातृभाषा 
सीखनेम ब्रिलम्ब नहीं होता, अ्रतः हम मातृभाषाओ मर) थोड़ी - सी शिक्षाके 
उपरान्त ही जनताकी उच्चज्ञान प्रदान करसकते हैं। आठ वर्ष तक हिन्दी 
“सींखनेके पश्चात्‌ ज्ञान मन्दिरम प्रवेश करनेक्रा अधिकार देनेकी नीति 
अनुचित है। इस तककी पुष्टिमें राहुलजीने रूसका उद्वहरण दिया । मध्य 
एशियाके तुकमान, उज़बेक, किगिज़ और कजाक जातियोमें शिक्षाकी 
अभूतपूर्व प्रगतिका कारण यह है कि सोवियत शासनने वहाँ मातुभाषाश्रों 
को शिक्षाका माध्यम बनाया है। लाहृू-क्रान्तिके पूर्व इन भाषाओंकी न 
कोई लिपि थी और न कोई लिखित[साहित्य | तुर्की भाषाका ही आधिपत्य था। 
अब उसके स्थानपर चार मातृभाषाएँ अपना सर्वाज्ञीण विकास करनेमें 
समर्थ हुई हैं ओर उच्च-से-उच्च शिक्षाक्रा माध्यम बनगयी हैं। कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डलने भी सीमा -प्रदेशमें पश्तोकी ॥ठसानाश्रोंम शिक्वाका माध्यम 
बनाया था| अतएव अन्य मातृभाषाओोको भी अधिकार है कि वे इस 
प्रकारको माँग करें। यदि अभीतक ऐसा नहीं हुआ तो इसका कारण यह 
है कि प्रान्तोंका बतेमान बंटवारा शासकोंके सुभीतेके अनुसार हुआ है । 
अब उसे जनताके सुभीतेकें अनुसार करना होगा। इसमें भारतकी खंडता 
आर अग्वंडताका प्रश्न नहीं उठता, बल्कि सारा प्रश्न, जनहितकी दृष्टि 
मे इन भातृभाषाओंकी अ्न्यतम उपयोगितापर निर्भर करता है | इसी दृष्टि 
से राहुलजीने हिन्दी-उदू प्रान्तों ( पंजाब, सिंध, युक्तप्रान्त, राजघूताना, 
मध्य प्रान्त ओर बिहार ) का भाषा और सस्कृतिके अनुसार बीस जनपदों* 
में विभाजन किया। यह विभाजन चतुर्वेदी नी ओर डॉ० अग्रवालके अर थमिं 
विक्रेन्द्रीकरण ग्रथवा हिन्दोका भण्डार भरनेको लक्ष्य मोनकर हिन्दीकी 
झुविधाके अनुसार नहीं किया गया, बल्कि भिन्‍न -भिन्‍न जनपदोंकी 
संगठित कर उनका केन्द्रीकरणु करने ञ्रथवा मातृभाषाओके स्वाभाविक 
विकासकी सुविधाएँ प्रस्तुत करनेके उद्देश्यसे किया गया है। उन्होंने यह 
भी सिद्ध कियो कि इसे विभाजनसे तर्था मातृभाषाओंको शिक्षा और 
साहित्यक्रा माध्यम बनानेसे हिन्दी ( साहित्यिक खड़ी बोली ) को कोई 


अननननभीनिनििपर नमन. 


# देखिये परिशिष्ट २। 
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धक्का पहुँचनेकी दुस्संभावना नहीं है | हिन्दी आज अन्तरपान्तरिय भाषा 
का जो कार्य कररही है, जनपदाके निर्माण एश्रात, राजनीतिक, साहि- 
त्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेकेलियेडसकों यह काय॑ और 
भी अधिक व्यापक रुपसे करना होगा। बल्कि उक्त जनपदोमें हिन्दी 
( अथवा उप ) को अनिवाये द्वितीय भाषा बना देनेसे किसीको आपत्ति 
न होगी | इसके अतिरिक्त हिन्दी केवल मात्र एक अ्न्तरप्रान्तीयं भाषा ही 
नहीं है, वह कुद जनपदकी ३० ल।ख जनताकी मातृभाषा भी है। अतः 
उसे अपनी उर्वर प्रसव भूमिके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा। कौरबी (खड़ी) 
ब्रोलीके निकट जानेसे ही उसकी कत्रिमता, जड़ता और अधूरी भाव- 
प्रकाशन - शक्ति, अधूरी वर्णन - क्षमता आदिको दूर किया जासकेगा। 
अग्रवाल योजना तक जनपद - भक्ति सीमित रखने वालोको राहुलजीने 
चतावनी दी कि बोलियों ( मातृभापाओं ) की मृत्युका वारण्ट नहीं कट 
चुका है कि हम जो कुछ उपलब्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक सामग्री है उसे 
जल्दी-जल्दी बठोरले | वे सजीव भाषाएँ अ्रथवा बालियाँ हैं, उनके बोलने 
वाले कर्मठ किसान और मज़दूर हैं। आज भी उनमें लोक - साहित्यकी 
रचना होरही है। अतः जब हम इस असंख्य जनताको शिक्षित बनानेकी 
बात करें, तब हमें यह भी सोच-समझक लेना चाहिये कि इन मातृभाषाओं 
का विकास करना है ताकि वे भविष्यमें जनपदीय पालियामेन्‍्टोमें बोली 
जायें, कचहरियोमें लिखी जायें, प्राइमरी पाठशालाओंसे लेकर विश्व- 
विद्यालयों तकमें शिक्षाका माध्यम बनें, उनमें पत्र पत्रिकाएँ निकलें, फ़िल्म 
तैयार हों और उनके अपने रेडियो स्टेशन हो । 





मेथिली ओर राजस्थानीमें कुछ वर्षोंसे यद आन्दोलन चलरहा है 
कि उक्त भापाओंको अपने ज्षेत्रोंम पूर्ण विकास करने और अपनी रीडरें 
बनानेकी पूर्ण स्वाधीनता हो, इसका उल्लेख पहले किया जाचुका है। 
राहुलजीने इस प्रवृत्तिकों ही वेज्ञानिक, सांस्कृतिक आधार देकर एक 
सुव्यवस्थित विचारधाराके रूपमें उपस्थित किया जहाँ विकेन्द्रीकर॒ण और 
जनपदी य योजना की विचारधाराके मूलमें पुरावत्वकी खोज और हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ी बोली ) अथवा राष्ट्रभापाका भंडार भरनेका उद्देश्य 
ही मुख्य था ओर सांस्कृतिक ज्षेत्र्मे राष्ट्रीय चेतनाका प्रथम चरण होनेके 
कारण मातृभापाओंके स्वतन्त्र अस्तित्व और विकासकी समस्याकों गौण, 
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करी कक कक, 


प्रश्न समक्ल लिया गया था, जिससे विभिन्‍न जनपदोंकी जनताकी अपनी 
सांस्कृतिक आवश्यकताओंको तस्वीरमें नहीं लाया गया था; अतः अन्ध- 
कारमें टटोलकर इस योजना या उस योजनाकोी पकड़कर कुछ करना 
ग्भीष्ठ होगया था, वहाँ राहुलजीने आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके आधार 
पर जनशिक्षाके व्यापक उद्देश्यको सामने रखकर इस समस्याका समाधान 

- उपस्थित किया । इससे जनपद आन्दोलनकी विचारधारा ही बदलगयी | 
जनपद आन्दोलनको इससे स्फूर्ति, बल और प्रेरणा मिली । 


जनपद आन्दोलनका समर्थन 

मैथिली, राजस्थानी, बुन्देलीके ज्ञेत्रोमें जहाँ जनपद-आन्दोलनका 
सूत्रपात होगया है, वहाँके कार्यकत्ताओंने सामान्य रूपसे राहुलजीकी 
विचारधाराका समर्थन किया है, यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है । 
उनके अतिरिक्त अनेक दूरदर्शी उदार-चेता विचारकों और साहित्य-सेवियोने 
भी राहुलजीके दृष्टिकोशका सम्पूर्ण अथवा आंशिक समर्थन किया है। 
डॉ० धीरेनद्धवर्मा और सुनीतिकुमार चटर्जी ने भाषा शास्त्रके अतिरिक्त 
ऐतिहासिक - राजनीतिक दृष्टिकोशसे भी इस प्रश्नपर विचार किया है और 
यद्यपि वे मातृभाषाओंकी माँगका आंशिक समर्थन करते हैं, तथापि 
किसी हठ या मोहके कारण साहित्यक खड़ीबोलीको सारे मध्यदेशकी मातृ- 
भाषा मनवानेका दुराग्रह नहीं करते। डॉ० सुनौतकुमार ने अपने मतको 
स्पष्ट करते हुए. पं० बनारसीदासकों लिखा था। साधारणतया इतना 
अब कहसकता हूँ कि में विकेन्द्रीकरण॒र्के अनुकूल हूँ, खास करके 
उन ग्रान्तोंकेलिये जहाँ की बोलियाँ उप-भाषाएँ ( १॥9०८४७ ) नहीं 
हैं, परन्तु व्याकरणकी दृष्टिस न्‍्यारी या परथक भाषा पद वाच्य हैं । 
इस लिये मेरी रायके अनुसार भोजपुरी, मेथिली, राजस्थानी, कोसली 
पूर्वी हिन्दी पंजाबी, हिन्दकी पश्चिमी पंजाबी इनकेलिये विकरेन्द्रीकरण 
स्वीकार करलेना अयोक्तिक और कठिन नहीं होगा | पर आपकी 
बुन्देली केलिए बात दूसरी हे । यह तो पश्चिमी या पछाहों हिन्दीके 
वर्गकी बोली है | ४“ शिक्षा व सावजनिक जीवनमें कहाँ तक 
आन्तिक बोलियोंका असार या व्यवहार होना चाहिए, इसका निरय 
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कठिन होगा, पर इसका निर्णय करना तो आवश्यक हे | डॉ० सुनीति- 
कुमार चट्जीने इस प्रश्चका निर्णय करनेके पूर्व कतिपय आवश्यक बातों 
पर विचार करनेकी सलाह दी है ओर उपयोगी सुकाव भी पेश किये हैं | 
हम उनपर यथावसर विचार करेंगे। डॉ० धीरेंन्द्र वर्मा यद्यपि हिन्दीकी 
सम्पूर्ण विजयकी ही आकांज्षा रखते हैं फिरमी उनका मातृभाषा प्रेम उन्हें 
दुराग्रही नहीं बनने देता । उन्होने स्वयं अपनी सफाई दी है. कि, “में 
मध्यदेशकी जनपदी बोलियों तथा संस्कृतिका विरोधी नहीं हू बल्कि 
पूरा पक्तपाती हाँ | मेरा अपना भी तो एक जनपद है और मेरी मातृ- 
भाषाभी तो एक जनपदी बोली है, अ्रतः में इस सिद्धान्तका विरोधी 
होभी कैसे सकता हा? में यहाँतक जानेको तेयार हूँ कि आवेश में 
आकर नहीं बल्कि सोच समझकर यदि कोई जनपद अपनेको मध्य- 
देशके इस साहित्यिक सम्बन्धस पृथक करना ही चाहे तो उसकी इस 
महत्त्वाकांक्षाको पूए करनेका अवसर उसे अवश्य मिलना चाहिये | 
संयुक्त परिवारका सच्चा बन्धन ग्रेम और त्याग हे, [स्वार्थ और हठ 
नहाँ |” डॉ० अमरनाथ मा ने मातृभाषाशओ्रोंके प्रश्नपर कभी विरोधियों 
के आगे मस्तक नहीं नवाया | आगरा नागरी - प्रचारिणी सभामें भाषण 
देतेहुए उन्होंने कहा कि “मेरी मातृभाषा मैथिली हे [?'**““जनपदीय 
भाषाओंके अ्रति अनुदार होनेका अथ है हिन्दीकी अवनति। राष्ट्र- 
भाषा तो इमार। हिंदी ही है | हिंदीमें ही एक बंगाली एक प॑जाबीकी 
बातचीत समझ सकता है | एक पंजाबीकों अथवा गुजरातीको किसी 
दूसरे ग्ान्तर्के निवासीस बातचीत करनेकेलिये हिन्दीका ही आश्रय 
लेना पड़ेगा | पर साथ ही साथ एक जनपदीय भाषाभाषीको उसकी 
भाषामें ही बोलने-चालनेगें सुव्धा होगी। आरामें मुझे अभिनन्‍्दन- 
पत्र देते समय कई कविताएँ पद़ीगयीं। लेकिन जनतामें सबसे अधिक 
प्रभाव उन कविताओंका पड़ा जो कि भोजपुरीमों पढ़ीगयीं | एक बज- 
वार्सीकेलिए बज ही सबसे सरल ओर मीठी भाषा हे | यही बात 
दूसरी जनपर्दाय भाषाओंकेलिये भी लागू हे | किसी भी भाषाके बारेमें 
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तलनात्मक रूपसे अच्छी या बुरी कहनेका अधिकार किसीको नहीं। 
जिन दिनों मुझे हिन्दी-साहित्य सम्मेलनके सभापति होनेका यौरव ग्राप्त 
था, उन दिनों मैने क्रितनी ही जगह भ्रमण किया। में बम्बई, नागपुर 
ओरछा, आरा और जलंघर आदि स्थानोंपर, गया था | सभी जगह 
मेरा यही सन्देश था कि आप लोग अपनी-अपनी जनपदीय भाषांत्रों 
की उन्नति करिये | इसीमे हिन्दीका कल्याण है |” भदनन्‍त आनन्द 
कौसल्यायन, देवेन्द्रसत्यार्थी, रायबहादुर सरदार माधवराव विनायक 
राव किबे, राम इकृबालसिंह राकेश, वन्दरावनलाल वर्मा और 
डॉ० बल्दवग्रसाद भिश्र आदि अनेक विद्वानोने भी राहुलजीकी विचारधारा 
का पूर्णतः अथवा आंशिक समर्थन किया है। इस समर्थनके सिल सिलेमें एक- 
आध बार 'भाषाओके आत्मनिर्णयके अधिकार! की चर्चा भी हुई है।इन 
समर्थकोके सम्बन्धमें विचारणीय बात यह है कि उनमेसे कोई भी कोरा 
साहित्यिक कार्यकर्ता और ग्रोपेगैएडिरट नहीं है, बल्कि डॉ धीरेन्द्र 
वर्मा और डॉ० सुनीतिकुमार चर्यर्जी उत्कृष्ट माषाविद्‌ हैं, डॉ० अमरनाथ 
भा श्रेष्ठ साहित्य मर्मश् ओर प्रमुख शिक्षाविद्‌ हैं। देवन्द्र सत्यार्थी और 
रामइक़बालसिंह 'राकेश' ऐसे कर्मठ साहित्यकार हैं जिन्हाने गाँव-गाँवमें 
घूमकर जनपदाके सहस्तलों लोक-गीतोंका संग्रह किया है और उन्हें विरोधियों 
की अपेक्षा जनपदोंके जीवन, उनकी आकांज्ञाओं और भावनाओंका कहीं 
ज्यादा ज्ञान है; सरदार किबे, वृन्दावनलाल वर्मा, डॉ० बल्देवप्रसादने 
स्वयं आजीवन अपने-अपने जनपदोंके बीच रहकर साहित्यसेवा की है । 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके मन्त्री हैं ओर जानते 
हैं कि राष्ट्रभाषाको सीखकर जनपद निवासी अपनी मातृभाषाका किस सीमा 
तक परित्याग करदेते हैं। ऐसी स्थितिमें इन विद्वानों ओर साहित्यकारोके 
समर्थनका विशेष महत्व है। इन लोगोंका सामान्यतः इतना तो निश्चित 
मत है कि यह कहना कि बोलियोमे अपना साहित्य न उत्पन्न हो, एक 
“'जबद॑स्तीका आडिनेन्स” है | जनपदोंमें निवास करनेवाली जनताके ऊपर 
हिन्दीकों मातृभाषाके रुपमें लादनेकी चेष्टा अन्यायपूर्ण होगी, भविष्यमें 
जाणशत होकर वें इस अवैध व्यवस्थाकों उखाड़ फेकेंगी। जनपदाकी जनता 
पर उनकी अ्रपनी मातृभाषाओकी रचनाश्रोंका अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा 
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वरन्‌ स्वयं अपने अनुभव और लोक-जीवनके जझ्ञानके आधारपर इन परि- 
णामोपर पहुँचे हैं, अतः उनके निष्कर्ष ध्यानमें रखने योग्य हैं | परन्तु 
उक्त विचारक और साहित्यिक चूँकि पेशेवर प्रोपेगेणिडस्ट नही हैं और 
साधारणतः तथाकथित साहित्य सेवियोंकी उदार - चेतना, व्यापक सहा- 


प्रभाव पड़ता है। ये विद्वान किन्हीं विशेष ऐतिहासिक सिद्धान्तोके सहारे नहीं 


छिि 


नुभूति ओर न्‍्यायमावनापर उनका सहज विश्वास है, अतः उन्होने यह, 


अनुमान नहीं लगाया कि एक नयी विचारधाराकों समर्थन प्रदान करके 
उन्होंने पहलेसे उद्देलित वातावरणको और उत्तेजना ही प्रदान की है । 
इसलिए वे अपना मत प्रकाशित करके ही निश्चिन्त होगये | इस मतका 
ओर स्पष्टीकरण करनेकेलिए अथवा इसे जन - मत बनानेकेलिए उन्होंने 
व्यापक आन्दोलन नहीं किया। दूसरी ओर विरोधका स्वर अपने केन्द्रपर 
रूठू छेपो, विवकद्दीन भावनाओं और अबोद्धिक उत्तेजनाओको अपने इद- 
गिर्द इकछा करके उत्तरोत्तर तीत्र और ककश होतागया और वह विवेक, 
न्याय और जनहितकी वाणीको ढकलेनेम तत्कालकेलिय समर्थ होगया | 
जनपद आन्दोलन का विरोध 

हिन्दी साहित्य सम्मेलननके अधिकांश कार्यकर्त्ताओंकी राष्ट्रीय चेतना 
और जनतांत्रिक भावना अभी इतनी उदार और व्यापक नहीं हो पायी है 
कि वे राहुलजीकी विचारधारा पर प॑क्षपात रहित होकर विचार करसक | 
अपनी कूपमण्ड्क्ता अथवा कठसुल्लापनके कारण नहीं, बल्कि इसलिये 
कि हिन्दोके कार्यकत्ताओंका सोचनेकरा तरीका ही अबतक भिन्न रहा है और 
वें अपनी विचांरशेली ओर कार्यशेलीकी परम्पराकी सीमाओंमे ब्धकर ही 
साचनेक श्रम्यस्त हैं। हिन्दीका आन्दोलन भी राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनके समान 
ही मध्दभारतर्की हिन्दू जातियामें नयी राष्ट्रीय चेतनाके प्रसारका माध्यम 
रहा है। प्रारम्ममं एक विदेशी भाषा अंग्रे ज्ञीका एकछुन्र राज्य था 
जिसके अध्ययनसे यत्र तत्र कुछ प्रतिभाएँ सचेत होकर राष्ट्रीय प्रश्नोंपर 
सोचनेलगी थी | परन्तु विदेशी भाषा न हमें अपनी प्राचीन संस्क्ृतिका 
सजीब स्पर्श करासकती थीं, न हमें अपनी सम्यताकी विशिष्ट आमासे ही 
दीप करसकती थी। वह केवल योरोपीय राष्ट्रीके राष्ट्रीय जागरणुकी मिसालोंसे 
हमारे अन्दर एक अव्यक्त, अमूत स्वातन्त्य कामना, एक निस्सत्त्व 
आदशवादी भावना और वास्तविक जीवनसे असम्पर्कित भविष्य कल्प- 
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नाओंको ही जन्म देसकती थी। परन्तु चेतनाका यह प्रथम अंकुर था, 
और राष्ट्रीय आन्दोलनमें जहाँ इस अंकुरको सींचा वहाँ हिन्दी आन्दोलनने 
इसको धरतीका आश्रय दिया, या कहेँ कि हिन्दी आन्दोलन हमारी 
बढ़ती राष्ट्रीय चेतनाका स्वाभाविक परिणाम था। सचेतन देशभक्तोने 
अनुभव किया कि अपनी भाषा और साहित्य द्वारा ही जन मनको सम्पूर्ण 
.रूपसे आनन्‍न्दोलित किया जासकता है। अपनी भाषाका स्वर - विधान, 
शब्द - ध्वनि, और अर्थ - शक्ति ही देशकी वर्तमान परिस्थितिको सजीव 
अभिव्यक्ति देखसकती है, अपनी परम्परागत संस्क्ृतिके उच्च शिखरोको 
हृष्टिगोचर करासकती है, जनतामें आत्मामिमान जगाकर उसके मनमें 
स्वतन्त्र सुखमय भविष्यकी उदात्त कल्पनाएँ. जगासकती है। समूची जनता . 
के मन और हृदय तक नयी राष्ट्रीय चेतनाके सन्देशको लेकर पहुँचनेका 
एकमात्र मार्ग हिन्दी है, वही मध्यदेशके विभिन्न खंडोंकी हिन्दू जनताको 
एक सूत्रमें बॉधकर सबल बनासकती है। हिन्दीके मागमें अग्रेज़ी ही सबसे 
बड़ा व्याघात थी, परन्तु चन्दबरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीरा 
ओर भूषणकी विरासतका मध्यदेश वासियोको समान रूपसे उत्तराधिकारी 
घोषितकर हिन्दी आन्दोलनने हमारे अन्दर अपने प्राचीन साहित्य और 
संस्कृतिके प्रति जातीय गर्वकी भावना जगादी | हमें लगा कि अंग्रेज़ीके 
मुक्काबलेमें हमारा साहित्य नगण्य नहीं हे, ओर हमारी राष्ट्रीय चेतना मुखर 
होगयी | परन्तु विदेशी शासनके कारण हम अंग्रेज्ञीको अपदस्थ न कर 
पाये | हमारे मनमें स्वाभाविक और सही प्रतिक्रिया हुईं कि जबतक हिन्दी- 
आन्दोलनको ओर सशक्त न बनाया जायगा, अंग्रेज़ीका राजकीय का रयोमिं 
चलन ज्यों-का-त्यों बनारहेगा, उच्च शिक्षाक्रा माध्यम भी वही बनीरहेगी । 
हिन्दी-आन्दोलनको ओर मज़बूत करनेके अ्रथे थे कि हिन्दीकों अखिल- 
भारतकी राष्ट्रभाषाके पदपर आसीन करानेकेलिये देशके सुदूर प्रान्तों तकमें 
राष्ट्रभाषा प्रचाका आयोजन कियाजाय और मध्यदेशमें तो हिन्दीको ही 
शिक्षाका माध्यम बनानेका प्रयत्न कियाजाय ताकि उदूं अथवा बंगला 
आदि अन्य बड़ी भाषाश्रोंके मुक्कावलेमें हिन्दीका जनसंख्या बल अधिक 
रहे ओर अंग्रेज़ीका स्थान लेनेकेलिये वही एकमात्र उत्तराधिका रिणी समझी 
जाय । हमारे विचारकोने ईमानदारीसे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थानका 
एकमात्र यही मार्ग निर्दि'्ठ किया और इससे विचार और कार्यपद्धतिकी 
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जो परम्परा बनी उसने एकदम नयी परिस्थितियों ओर नये सपम्राधानोंपर 
पक्तपात रहित होकर विचार करनेकी संभावनाओंकी कम करदिया | राहुल 
जीकी विचारधाराका जो इतना तीत्र विरोध होरहा है उसका एकमात्र 
कारण हमारे साहित्यिक कार्यकर्त्ताओकी परम्पराबद्धता है, जिसके कारण 
वे प्रत्येक नये सुझाव या समाधानकों संशयकी दृश्सि देखते हैं। उनकी 
विचार - पद्धतिकी सीमाओ्रकी जानकर ही हमें उनके विरोधका विशछेषण 
करना चाहिए, | 


सम्मेलनके भूतपूर्व सभापति पणडत माखनलाल चतुर्वेदी का 
विचार है कि जनपद आन्दोलनके कारण “विभागीय संघष? उत्पन्न होंगे 
ओर हिन्दीकी 'सर्वशक्तिमत्ता नष्ट होजायगी [? इसलिये उनका निश्चित 
मत है कि 'में यह हगिज नहीं समझ सकता कि इन प्रान्ताकी पाठयपुस्तके 
वहाँकी बोलियोम छपनेलगों। प्रान्तीय अभिमानको जागत करना बुरी बात 
नही, परन्तु इनके ग्ह-कलहसे मुझे सम्पूर्ण हिन्दी जगतके नाश होजानेका 
भय मालूम होता है ।” स्वामी भवानादयाल सनन्‍्यासी का विरोध भी 
इसी भावनापर टिका है । वे इस योजनाकों हिन्द और हिन्दी” केलिए 
अपकारक ही नहीं 'राष्ट्रीयताके प्रति अक्षम्य अपराध” भी समभते हैं। 
किसी निगकार भारतके कण - कणुको एक ही बाणीमे बोलते देखनेको 
आतुर, दिवास्वप्तमें ड्बे, जनपद समितिके सयोजक चन्द्रबली पाएडंय को 
राहुलजीके विचार “भयावह? लगते हैं। सत्येन्द्रजी की सूक - बूकक उन्हें 
राजनीतिका पारखी बनादेती है ओर उन्हें राहुलजीका दश्कोण 'शुद्ध 
राजनीतिक” लगता है। वे इसे गान्धीजीमें केन्द्रित राजनेतिक शक्ति और 
सन्तव्योकों दुबल बनानेकी आवाज़? समभते हैं। सत्येन्द्रजीका सारा ज़ोर 
“भारतसे भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिन्दोकी अखण्डता” पर 
है । उनका कथन है कि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेका प्रयत्न होरहा है, 
इस प्रयत्नमें सफलता पानेकी आशा दो बातॉपर निर्भर है। पहली तो 
हिन्दीकी प्राकृतिक शक्ति, दूसरी जनसंख्या शक्ति । राहुलजी इस जन- 
संख्याके 'बृहद्‌ अखंड खंड? को नट्ट करके हिन्दीकों क्लीण और दुबंल 
बनाना चाहते हैं, ओर इस प्रकार “ब्रगला भाषा? के मुक्काबल्लेम उसकी 
प्रतियोगिता शक्ति! को मिट देना चाहते हैं। सत्येन्द्रजीका अपना अनु- 
मान है कि हिन्दीकी अलग - अलग बोलियोंम बहुत कम अन्तर है ।! 
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ओर हिन्दीके लादेजानेसे किसीमी जनपदको हानि नहीं पहुँची है। अपना 
पृथक अस्तित्व पानेकेलिए, बोलियोंको सबसे पहले अपनी एथक्‌ योग्यता 
घोषित करनी पड़ेगी और इसका परिणाम विग्रह और निर्बलता होगा | 
“प्ेद-चेतन्य हिन्दीको हनन करनेका सबसे घातक अ्रस्र है--उदूसे हिन्दी 
नहीं मरसकी, पर बोलियोंके इस टीकमगढ़ी प्रयत्नसे हिन्दी मूलरहि 
होजाएगी+-नाल विरहित कमल ।” तकका आउडम्बर निबाहकर भी जब 
वे स्वयंक्रो आश्वस्त नहीं करपाये तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे 'स्व॒तन्त्र 
विचारकोंकी भॉति किसी भी प्रश्मपर विचार करनेके विलासकों अमी सहन 
नहीं करसकते ।” अतः एक ऐसे विचारककी हैसियतसे जिसकी भावनाएँ 
गुलामीमें पगगयी हैं, उनका निश्चित मत है कि जनपद आन्दोलन पूर्व 
के समस्त महान पुरुषोंके प्रति विद्रोह है। हिन्दीके घरमें विद्रोह है--ब्रज, 
बुन्देली, बघेली आदि सभी भाषाएँ, हिन्दीकी बालियाँ हैं। हिन्दी उनकेलिये 
राष्ट्रभाषा नहीं मातृभाषा है ।” और फिर अपने उद्श्रान्त विचारोमें वे 
यहाँ तक कहगये हैं कि “हिन्दीको उसके मातृभाषात्वके अधिकारसे च्युत 
करके राष्ट्रभाषाके पदपर प्रतिष्ठित करना हिन्दीका घात नहीं तो ओर क्‍या 
है !” वे 'जनपद' शब्द तकसे घबराते हैं ओर 'एक विशाल हिन्दी जन- 
पद चाहते हैं ओर सुविधाकेलिए जो स्थानीय केन्द्र स्थापित किएजायें 
उनको जनपदोंसे सम्बन्धित नहीं होनेदेना चाहते। क्योकि जनपद शब्द 
के साथ “सांस्कृतिक समस्याओं और जातीय गुणों ” का सम्बन्ध किया 
जासकता है ! 


भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री, प्रमुख राष्ट्रीय नेता और समा जवादी विचारक 
सम्पूर्णानन्‍दजी ने एक दूसरी ही दृष्टिसे जनपद आन्दोलनकी नयी विचार- 
धाराका विरोध किया है। वे राहुलजीकी नीतिको धातकके अतिरिक्त 
अव्यावहारिक भी मानते हैं। उन्हें “राहुलजीके विचारोंसे रत्तीमर भी 
सहानुभूति नहीं है ।”” सम्पूर्णानन्‍्दजी राहुलजी द्वारा बतायी मध्यदेशकी 
३० मातृभाषाओंको “कृत्रिम वर्गीकरण” समभते हैं | फिर उनका प्रश्न है 
कि “यदि इन बोलियामें शिक्षा दी जानेलगी तो यह अनर्थकी गाड़ी कहाँ 
रुकेगी ! यदि ग्राथमिक शिक्षा इन तथोक्त मातृभाषाश्रोंम हो तो उच्च 
शिक्षाका क्या होगा ! मेरठके आस-पासकी बोली, जिसका नाम राहुलजीके 
' अनुसार कोरवी है, विश्वत्रिद्यालयके माध्यमके स्थानपर क्‍यों रहे ! तीस 
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भाषाएँ तो राहुलजीकी सूचीमें हैं, इनकेलिए तीस विश्वविद्याज्लय, तीस 
शिक्ञा-विभाग, तीस टाली आ्राचायें और अध्यापक, विज्ञानादिके पाठय- 
ग्रन्थोंके तीस समुच्चय चाहिए। इस दरिद्र देशके सिरपर इस बोभको लादने 
का अनुष्ठान न देखिये हमें कहाँ लेजाता है ! एक बार द्वार खुलजानेपर 
किसकी डिक्टेटरी इस बाढ़कों प्राथमिक शिक्षा तक रोक सकेगी और 
फिर वह सब प्रयास क्‍यों ? किसने कहा है कि लोग अपनी कमिश्नरियोंकी . 
बोलियोंम शिक्षा पानेकेलिए, उतावले होरहे हैं ! राहुललीने भाषाओंको 
बढ़ाकर तीस करदिया। देशके एक ढुकड़ेको दूसरेसे प्रथक्‌ करने, प्रादेशिक 
ईर्षा ओर अहमहमिकाकोा बढ़ानेका सुन्दर उपाय उसका विभाजन है। 
पहले देश छोटे-छोटे राज्योमें बेटा था जो विदेशी आक्रमणके सामने बालू 
की भीतके समान ढहजातें थे। अब भिन्न-भिन्न राष्ट्र बनाय जायँंगे, जिनमेंसे 
प्रत्यक्कों अपनी भाषापर गये होगा। प्रत्येक अपनी संस्कृतिकों अलग 
मानेगा | देशका चाहे जो ही, अराजकवादकी बिजय होजायगी | मैं भारत 
का भला चाहता हूँ, इसलिए क्त्रिम मातृभाषा आन्दोलन! को घातक 
समभता हूँ।?? एक समाजवादी विचारककी उपयुक्त पंक्तियोंपर केवल आश्चर्य 
प्रकट करना ही क्‍या यथेष्टन होगा ! 

ब्यौहार राजेन्द्रसिंहजी जो प्रान्त निर्माण और विकेन्द्रीकरणके 
पक्तपाती हैं, राहुलजीसे मातृभाषाश्रोंके प्रश्न पर असहमत हैं। उनका विचार 
है कि खड़ीं बोली केवल कुर जनपदकी ही नहीं 'बरन्‌ समस्त हिन्दी-भाषी 
जनपदोंकी मातृभाषा! है। बोलियोंकी शिक्षाका माध्यम बनानेके 'विवादग्रस्त? 
प्रश्न पर उनका मत है कि यदि ऐसा किया गया तो आज सभी बोलियोंकी 
हिन्दामें मिलनेवाली प्रवृत्ति रूकजायगी, क्योंकि व्याकरण और साहित्य 
अलग - अलग बनानेसे उनके एकरूप होनेमें व्यवधान खड़ा होजायगा, 
उनका अन्तर स्थायी बना दिया जाएगा ।! इसके अतिरिक्त हिन्दीके सामने 
अड्गरेज़ी और अन्य भाषाओंसे प्रतियोगितामें आगे बढ़नेका प्रश्न भी है, 
“इस दशामें हिन्दीकी बोलियोंको उसके मुक्काबिलेमें खड़ा करदेना ठीक नहीं।” 
कतिपय विरोधियोंने राहुलजी प्रर यह भी आरोप लगाया है कि “रूसके 
अन्य पौधोंकी तरह इस पौधे को भी भारतकी मिट्टीसें उगाना चाइते हैं।? 

विरोधका दुष्परिणाम 
विरोधियोंने अ्रपने तक - कुतकोँसे लागोंमें जनपद आन्दोलनके 
२५१७ 
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सम्बन्धमें इतना भ्रम फेलाया कि साधारण कायकत्ता, इस डरसे कि कही 
निष्पक्षभावसे इस प्रश्नपर सोचकर वे अप्रत्याशित रूपसे हिन्दोका घात न 
कर बैठें, बहकगये और जयपुर सम्मेलनने एक प्रकारसे हरिद्वार सम्मेलन 
का प्रस्ताव रद करदिया | इस दिशाम उसने जो कदम आगेकी ओर 
उठाया था उसे वापस करलिया और नयी नीति की घोषणा की । जयपुर 
सम्मेलनका प्रस्ताव है :-- 

“प्रान्तीय भाषाओं और बोलियोंको पथक-पएथक सभ्यता और 
संस्कृतिका परिचायक्र बताकर जो संकुचित आन्योलन कई प्देशोंमें 
किये जारहे हैं, उनकी यह सम्मेलन अवाछिनीय समझता हे | सम्मेल्षन 
की सम्मति है कि भारतकी एक ही संस्कृति है और एक हीं संस्कृति 
तथा भाषासे पूभावित भाषाएँ तथा बोलियाँ देशमें प्चलित हैं | इस 
सम्बन्धको दृढ़ करनेकेलिये ऐसे पान्तीय शब्दकोशोंकी आवश्यकता है 
जिनमें प्रचलित और पयुक्त तद्भव तथा तत्सम शब्दों एवं व्युलत्तिके 
आधार पर आन्तरिक एकता स्पष्ट होजाए । यह सम्मेलन पान्तीय 
सम्मेलनोंसे अनुरोध करता है कि वे अपनी-अपनी पादेशिक साषामें इस 
कार्यक्रों पूर्ण करनेका पृयत्न करें ।? 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दीके भाषाविदों, इतिहास - वेत्ताओं, 
वैज्ञानिकों, विचारकों और अन्य-अन्य साहित्यिक कार्यकर्ताओं द्वारा 
संचालित संस्था है। हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवनमें उसका महत्वपूर्ण 
स्थान है। अतः यह जानकर कि इस प्रस्ताव द्वारा उसने कतिपय ऐसी 
स्थापनाओंको ग्रामार्य मानलिया है जो सर्वथा निराधार और भ्रामक हैं, 
प्रत्येक संस्कृत मनका क्षुब्ध होना अनिवाय है | हमें ज्ञात है कि ऐसी 
अनेतिहासिक और अवेज्ञानिक स्थापनाएँ अन्य देशोंमें कीगयी हैं, परन्तु उन 
देशों और उन संस्थाओंसे जो असत्यको जितने बार ज़ोर-ज़ोरसे दुहराओ 
कुछ दिनोंमें वही सत्य बनजायगा? की नीतिका अवलम्ब लेकर साहित्य 
आर संस्कृतिको विकलांग और विरूप करके मनुष्यके मन और विवेककों 


जातीय श्रेष्ठता, जातीय स्पर्धा और हिंसाके साँचेमें ढालते रहे हैं, हमने और 
, हमारी साहित्यिक संस्थाओंने कभी प्रेरणा नहीं ली | परन्तु इस बार ऐसा 
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ही हुआ, यह क्‍या अनदेखा कर देनेवाली बात है ! सम्मेलनुकी पहली 
स्थापना है कि प्रान्तीय भाषाओं और बोलियोंकों पृथक-प्रथक्‌ सभ्यता ओर 
संस्क्ृतिका परिचायक्र बताना अवांछनीय है। जो बात हरिद्वार सम्मेलनके 
अवसरपर वांछनीय थी वह सहसा जयपुरमें आकर अवांछनीय होगयी, 
इसको क्या आकारिसक घटना समक्ताजाए ! सम्मेलनकी दूसरी स्थापना है 
कि भार्तमें केवल एक ही संस्कृति है। काश्मीरी, लद्दाखी, पश्ती आदिको . 
बोलनेवाली और तमिल तेलुगु बोलनेबाली जनताक़ी क्या एकही संस्कृति 
है ? अथवा ब्रिटेनकी ग़ुलामीमं समान रूपसे जकड़ी होनेके कारण इन, 
भिन्न जातियोंकी संस्कृति भी एक ही समकीजाय ? आज तक किसी विद्वानने 
इस तरहका दावा नहीं पेश किया, अधिकसे अधिक इतना ही स्वीकार 
किया जातारहा है कि सदियोके आदान-प्रदानके कारण भारतकी विभिन्‍न 
संस्कृतियोमें बहुत-सी बाते सामान्य हैं। पर यह बात तो हम चीन, वर्मा, 
तिब्बत अदिसे अपने सम्बन्ध बताते समय भी कहते हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
“भारतीय संस्कृति! एकार्थ-बोघक शब्द तो नहीं है। द्रविड़, आये, मुस्लिम 
आदि संस्कृतियोका उसमें मिश्रण हुआ है ओर किसी प्रदेशमें एकका 
प्राधान्य है तो किसीमें दूसरीका | संस्कृति इतनी सरल संज्ञा नहीं है कि 
केवल पूर्वजोंके एक होनेसे ही युग-युग तक संस्कृतिभी एक ही बनी रहे । 
ओर न फिर यह सत्य है कि समस्त भारतीय जातियोके पूर्वंज एक ही 
जातिके हों । भाषा ओर भूगोलकी विभिन्‍नतासे संस्कृतिकी विभिन्‍नताभी 
स्थापित होती ह। जो भारतीय रशार्के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि भारतमें 
अनेक आदिम जातियाँ हैं, जिनकी सम्यता -संस्कृतिसे हमारा कोई साम्य 
नहीं है । विभिन्‍न जातियोंके रस्मरिवाज नेतिकताके विचार आदि अपने- 
अपने अलग-अलग. हैं। इस समय कुछ जातियाँ उन्नत और विकास-पथपर 
काफ़ी अग्रसर होचुकी हैं, कुछ बहुत पिछड़ी हुई हैं। मुस्लिम जातियाँ अपने 
को आय-संस्कृतिके अन्तर्गत नहीं मानतीं, यद्यपि अनुमानतः सम्मेलनकी 
इृशष्टिमें भारतीय - संस्कृति?! और आय॑ संस्कृति! एकार्थक हैं । इस प्रकार 
सम्मेलनकी यह स्थापना अनेतिहासिक और असत्य है। ऐसी ही सम्मेलनकी 
तीसरी स्थापना है कि एक ही संस्कृत और एक ही भाषासे प्रभावित 
भाषाएँ बोलियाँ देशमे प्रचलित हैं। भाषाविज्ञानका साधारण विद्यार्थी 
भी जानता है कि भारतमें कमसे कम चार भाषा-कुलोंकी भाषाएँ प्रचलित 
हँ--आरस्ट्री - एशियाई, द्राविड़ी, तिब्बती - चीनी और आर्य | ऐतिहासिक « 
शरद 
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दृश्टिसे येन्माषा - कुल सर्वथा मित्र संस्कृतियों श्रौर जाति - समूहोंसे सम्बद्ध 
हैं । यह अवश्य है कि कालान्तरमें उनमें काफ़ी आदान-प्रदान हुआ है 
ओर एकने दूसरेको प्रभावित किया है। अतः एक ही संस्कृति और भाषा, 
जिससे तात्पय अनुमानतः आय संस्कृति ओर संस्कृत भाषासे है, का उल्लेख 
करना अज्ञानको प्रोत्साहन देना है। स्वयं संस्कृत आदि भाषा नहीं है, 
' जैसा कि उसके नामसे ही सिद्ध है ओर अधिकाश वर्तमान आर्य परिवारकी 
भाषाएँ संस्कृतसे नहीं वरन्‌ उन प्राकृतो और उनके अपश्रशोसे विकसित 
हुई हैं जो उत्तर भारत और मध्यदेशके विभिन्‍न जदपदामें प्रचलित थीं। 
अतः इस तरहके दावे किसी साहित्यिक संस्थाकी विज्ञान और इतिहास- 
प्रियताकी दीनताका ही प्रदर्शन करते हैं । जनपदीय भाषाओं के आन्दोलनों 
की अपेक्षा ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ही अधिक अवांछनीय हैं। हम 
प्रगतिवादी अ्रबोद्धिकताको प्रोत्साहन देना हिन्दीकेलिए घातक समभते हैं। 
अप्रासंगिक बातोंको बहसमें घसीटकर और ग़लत दावे पेशकर हठधर्मसे 
किसी सत्यको ढकनेके हम आदी नहीं हैँ। उक्त स्थापनाओंकों मानकर 
सम्मेलन एक ही कार्ये - नीति निर्धारित करसकता था--वह यह कि इति- 
हासकी गदन मरोड़कर अपनी बनायी भ्रामक स्थापनाअ्रोंके अनुकूल उसकी 
व्याख्या कराये | इसकेलिए सम्भेलनने प्रान्तीय सम्मेलनोंस अनुरोध किया 
कि वे उक्त स्थापनाओंके आधारपर 'आन्तरिक एकता” सिद्ध करनेकेलिये 
धप्रान्तीय शब्द कोष” बनाये। डॉ० अग्रवालके जनपद-कार्यक्रमका उद्देश्य 
जनपदोसे सामग्री संग्रह करके हिन्दीका भंडार भरना था-- इसका हमने 
समर्थन किया है, क्योंकि इससे एक ओर यदि हिन्दी समृद्ध होगी तो दूसरी 
झोर जनपदीय चेतनाकोमी प्रोत्साहन मिलेगा ओर सम्मव है कि हमारी 
खोजसे पिछड़ी हुईं भाषाएँ भी अपने वाढमयकों सम्रुद्ध बनानेमें सहायता 
लेसकंगी। पर इस प्रस्तावके अनुसार सम्मेलनके सामने तो हिन्दीका भण्डार 
भरनेका उद्दश्य भी नहीं रहा--जन - शिक्षाक्री समस्याको हल करनेका 
उद्देश्य तो बहुत दूरकी बात हु३ई-उसके सम्मुख तो केवल एक ही प्रश्न 
रहगया कि किस प्रकार आन्तरिक एकता” स्पष्ट करदीजाय ताकि मातृ- 
भाषाश्रोंके आन्दोलनकी अवांछुनीयता सिद्ध होजाय। इससे सम्मेलन 
श्रम फेलाने ओर एक जटिल प्रश्ममें ओर भी जटिल गुल्थियाँ डालनेके 
' अतिरिक्त, वास्तवमें राष्ट्रीय आन्दालनसे उत्पन्न जनपद - चेतनाको निमूल 
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करके इतिहास - चक्रको पीछे घुमानेमें सफल होसकेगा, यह संदिग्ध है। « 
वास्तवमें सम्मेलनका प्रस्ताव एक राजनीतिक प्रस्ताव है | राजनीतिमें जो 
“खंड हिन्दुस्तान! के नामसे पुकाराजाता है, साहित्यमें उसने अखंड 
भाषा? का रूप धारण किया है। इस प्रस्तावने प० बनारसीदास चत॒वेदी, 
डॉ० अग्रवाल ओर राहुलजी - तीनोकी विचारधाराओंकों अस्वीकृत कर 
दिया है | इसके उपरान्त जनपद - समितिकी कोई उपयोगिता "ही नहीं रह" 
जाती और कदाचित उसके सुयोग्य संयोजक समितिके विघटनको स्वतः 
सिद्ध मानकर निश्चिन्तताकी श्वास लेरहे होगे । 


विरोधियोंके तरकों की अताकिकता 


जनपद आन्दोलनके विरोधियोके जिन तकों ने सम्मेलनका ऐसी 
आमक स्थापनाएँ करनेकेलिये विवश करदिया उनको क्रमबद्ध करके 
जॉचनेकी ग्रावश्यकता हैं | इन तकों को हम आठ वर्गों में बाँठसकते हैं।-- 

/ मातृभाषाओं को ग्रोत्साहन देनेसे हिन्दीके घरमें विश्रह् पैदा 
होगा--जनपदोंगें अपनी भाषा और सस्कात अथांत्‌ जातीयताका 
अभिमान पैदा होगा-- हिन्दी केलिये यह अनिष्टकारी होगा। एकताक 
सूत्र टुट जाएँगे, राष्ट्र टुकड़ों-टुकड़ोंगें बँटजायेगा। पर भारतीय संस्कृति 
अखंड और अविभाज्य हे | 

हिन्दीके घरमे विग्रह पेदाहोनेका भय निराधार है। प्रारम्भमें अंग्रेज़ी 
के विरुद्ध अपने - अपने ज्षेत्रोंमे भारतकी प्रमुख भापाओं --हिन्दी, उदृ, 
बंगला, मगठी, गुजराती, तमिल्न, तेलुगु, मलयालम, कनारी आदिने 
आत्मनिशंयके अधिकार की न्यायसंगत माँगकों उठाकर संघर्ष किया। 
देशके विभिन्‍न क्षेत्रास उठनेवाले इस आन्दोलनने नये सांस्कृतिक और 
राष्ट्रीय जागरणम भरपूर बोगदिया और जातीय स्वाभिमानकों जगाया । 
इससे हमारे देशको क्षति नही पहुँची, बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राममे 
विभिन्‍न जन-खात आकर मिले और उन्होने हमारे साम्राज्यविरोधी संघर्ष 
को सशक्त बनाया। उस समय किसीने यह नहीं कहा कि देशमे केवल 
एक ही संस्कृति ओर एक जाति है, केवल एक भाषाकों ही सारे देशकी 
भाषा होना चाहिए और उसीके गढ़नेमें सभीको योगदेना चाहिए, और 
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अंग्रेजीके विरुद्ध उसी भाषाको जितानेका प्रयत्न करना चाहिए | ऐसा 
किसीने नहीं कहा, यद्यपि अंग्रेज़ीके विरुद्ध सम्मिलित संघर्ष करनेके कारण 
हमारा राष्ट्रीय नारा यही था कि हम एक राष्ट्र हैं, हम और कुछ नही केवल 
भारतीय या हिन्दोस्तानी हैं। उस समय अंग्रेज़ प्रभुओंका प्रधान तके था 
कि 'भारत एक राष्ट्र नहीं है उसे हम स्वराज्य कैसे देसकते हैं।” विभिन्‍न 
'भाषाओोंमें अंग्रेज़ीके विरुद्ध जो आन्दोलन चलते रहे, हम सदा उनकी 
विजयकी कामना करते आये । अपने राष्ट्रीय उत्थानकेलिये जातीय स्वा- 
भिमानका जाणशत होना हमववांछुनीय समझते थे। राष्ट्रीय नेताओंने सदेव 
जातीय जागरणका स्वागत किया क्योंकि वे अनुभव करते थे कि जबतक 
देशके कोने - कोनेमें राष्ट्रीय जाग्रति न फेलेगी तबतक अंग्रेज़ी शासनके 
विरुद्ध कोई देशव्यापी आन्दोलन करना असंभव होगा । यही कारण है 
कि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 'जनगन मद्भलदायक जय हे, भारत भाग्यविधाता 
राष्ट्रगीतमें पंजाब, सिंघ, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग” देशोंकी 
जातियोंके गौरवमय योगदानकी पुनीत कल्पनाकी | निश्चय ही उस समय 
हमारे सामने आजकेसे जटिल प्रश्न नहीं उठे थे। आज़ाद भारतकी 
व्यवस्था! कैसी होगी, जनतन्त्रके सिद्धान्तोंका प्रयोग किस प्रकार किया 
जाएगा, विभिन्‍न जातियोंके क्या अधिकार होंगे, उनके परस्पर सम्बन्ध 
किस आधारपर स्थिर किये जाएँगे--ये ऐसे प्रश्न थे जिनपर उस समय बहुत 
कंम सोचाजाता था। केवल व्यापक राष्ट्रीय चेतना फेलानेका ही प्रश्न 
सर्वोपरि था। कतिपय ऐतिहासिक कारणुंसे मध्यदेशमें हिन्दी (साहित्यिक 
खड़ीबोली) और उदूँ आधुनिक साहित्यका माध्यम बननेमें समर्थ हुईं, ओर 
इस विशाल प्रदेशकी अन्य भाषाएँ जैसे राजस्थानी, भोजघुरी,मैथिली आदि- 
अपना विकास न करसकीं | परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती हुई राष्ट्रीय जाग्रतिने इन 
प्रदेशोंमें भी चेतनाकी लहर दोड़ादी और मध्य देशके जनपदभी अब अपनी 
सांस्कृतिक एकताका अनुभव करनेलगे हैं। वेभी अपनी राष्ट्रीय भाषाओंको 
समुन्नत और समृद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें वे अपनी सांस्कृतिक और साहि- 
त्यिक अभिव्यक्तिका साध्यम बनाना चाहते हैं। यदि राष्ट्रीय भाषाके प्रश्रको 
एक क्षणकेलिये अलग करके देखें तो जनपदोंकी यह माँगभी अंग्रेज्ञीके 
विरुद्ध है, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ये जनपद अपने आंत्म- 
निर्णयकी माँगको लेकर अंग्रेज़ीके विरुद्ध अखाड़ेमें कुछ देरसे उतरे हैं तो 


२२२ 





जनपदाय भाषाऑओआक्ाा अरचने 


हि जे का हक आल हा. हपन्‍ीक चअ पक रच हक ही।.. ही ऋषफे लय #म कम मास लय हक... कीच. डक रच तक ही हक हक 


इससे उनकी स्थाधीनताकी माँग अवांछुनीय तो नही कही जासकती | मध्य , 
भारतमें अनेक ऐसे जनपद हैं जोकि आजमभी राष्ट्रीय चेतना और सभ्यता 
की इश्टिसे पिछड़े हुए हैं ओर वे अमीतक अखाड़ेमें नहीं उतरे । जाग्रत 
होनेपर वेभी अपनी एकता महसूस करेंगे ओर अपनी भाषाका स्व॒तन्त्र 
अस्तित्व मनवानेकेलिए माँग करेंगे | मध्य भारतमें ही नहीं आगेचलकर 
देशके अनेक विस्मृत जनपद-त्षेत्रोसेमी यह माँग उठेगी। जिस-तरह हमने . 
अपेक्षाकृत उन्‍नत प्रान्तिक भापाओकी इस माँगका स्वागत किया था, उसी 
ग्रकार पिछड़ी भाषाओंके आन्दोलनका भी हमें स्वागत करना चाहिए । 
ये आन्दोलन इस बातके द्योतक हैं कि हमारे देशके पिछड़े जनपद भी अब 
सचेत होकर उन्नत और सबल जनपदोंकी श्रेणीम॑ आकर बैठना चाहते हैं 
ओर इसकेलिए वे अपने णिछिड़ेपनको त्यागकर अपनी उनन्‍्नतिम संलम होना 
चाहते है। उनकी इस आकांक्ञाकी किस जनवादी सिद्धान्तके आधारपर 
हम दबानेकी कल्पना करसकते हैं ! जिस आत्मनिर्णययके अधिकार के- 
लिये हमारे देशकी प्रमुख भाषाओने, ओर विशेषकर हिन्दीने, अगश्रेज़ीसे 
संघर्ष किया है, उसी आत्मनिर्ययफे अधिकारकेलिये यदि छोटी भाषाएँ भी 
अंग्रेज़ीसे संघ करना चाहती हैं तो हिन्दी उनके मार्ममें अवरोध बनकर क्‍यों 
खड़ी हो ! जनपद आन्दोलन हिन्दीके विरुद्ध नहीं बल्कि अंग्रेज़ीके विरुद्ध 
है | जनपदीय ज्षेत्नोमें भी अंग्रेज़ी उच्च शिक्षाका माध्यम बनीहुई है। अ्रतः 
हिन्दीको तो इस आन्दोलनका औरमी स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे 
अंग्रेज़ीकी अपदस्थ करनेम उसे जनपदोंका भी सक्रिय सहयोग मिलसकेगा | 


साम्राज्यवादने अपनी सुदिधाऊेलिये हमारे देशकी विभिन्न जातियों 
को एक शासनके अन्तर्गत बाँधरखा है। जो हमें एकताका सूत्र दिखाई देता 
है वह वास्तवर्मं एक कारागारकी चहारदीवारीमें बन्द क़रेदियोंकी विवशता 
है | इस आन्तिपू्स एकताका आधार क्या है १ साम्राज्यवादी गूलामी 
दमन और निरंकुशता ! स्वतन्त्र होकर यदि हमें अपने परिवारकी एकता 
अखंडता अथवा अविभाज्यता क्रायम रखनी है तो परिवारके सभी सदस्योंके 
परस्पर - सम्बन्ध किसी दूसरे ही आधारपर स्थापित करने पड़ेंगे | ग़लामी 
दमन और निरंकुशता तो दात्नाज्यबादी अख्तर हैं । स्वतन्त्र भारतमें उनके 
प्रयोगका कोई ओचित्य नहीं होसकता। उस समय हम यह नहीं कहसकते 
कि हिन्दी बड़ी बहन है तो वह अपनी छोटी बहनोंके व्यक्तित्वको पनपने 
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नहीं देगी | बल्कि उसका तो हित इसीमें होगा कि उसकी छोटी बहनेंभी 
ण योबना हों ओर वे बराबरीके साथ हिन्दीसे सहयोग करसके । स्वतन्त्र 
जनवादी भारतमें समान अधिकार प्रास्त जातियाँ जब अपनी स्वतन्त्रताकों 
सुरक्षित रखनेकेलिये एक दूसरेसे सहयोग करेंगी और एक संघ - शासनके 
ग्न्तगंत रहना स्वीकार करेंगी तभी भारतकी अखंडता और अविभाज्यता 
क्रायम रखी जासकेगी | इसकेलिये हम अभीसे अपनी संकुचित मनोबूत्ति 
के कारण छोटी जातियोंके विरुद्ध खड़ेहोकर वातावरणको दूषित न करें; 
अन्यथा स्वतन्त्रताका कोई अर्थ न होगा ओर हमारे यह तथाकथित अखंड- 
तावादी मृगमरीचिकाके पीछे ही आजीवन दौोड़ते रहेंगे और अपने भाग्य 
को ओर दूसरोंके कर्मोंको कोसते रहेंगे। जनपद आन्दोलनके समर्थक विग्रह 
का बीज नहीं बोरहे, बल्कि उसके विरोधी अनावश्यक ही विग्रहकी दुन्दुभी 
बजारहे हैं । 

भारत एक बहुजातीक देश है, उसीके अनुसार उसमें अनेक 
भाषायेंभी हैं। मातृमापाओके स्वतन्त्र विकासके विराधी जितने शीघ्र इस 
तथ्यको हृदयंगमं करलें उतना ही देशकेलिए हितकर होगा । बहुत कुछ 
व्यर्थका वितर्डाबाद समाप्त होजाएगा | 

२ मातभाषाओंको श्रोत्साहन देनेका परिणाम होगा कि हिन्दी 
राष्ट्रभाषा नहीं बनतकेगी । मातृभाषाओंको स्वतन्त्र भाषाएँ मान लेनेसे 
कुरु जनपदके तीस लाख बोलनेवालोंका भाषा खड़ीबोलीकी स्थिति 
कितनी नगरय होजायगी, यह अनुमेय है | हिन्दीका जनसंख्या बल 
नष्-होजाएगा और बँयगला अथवा सरकारी पक्तपातके कारण उ्ूँ ही 
रष्ट्रभाषाके पदपर अधिकार जमालेगी | 

हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबोली ) के राष्ट्रभाषा मानने और मनवाने 
का प्रश्न नही है। वह आजभी राष्ट्रभाषा है | अन्तर प्रान्तीय व्यवहारमें 
अंग्रेज्ञीके अतिरिक्त हिन्दी ( अ्रथवा उदूँ ) का ही सबंत्र प्रयोग होता है। 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीने ( +०्पटुप०९९६४ बाते घोल [ंगहएांडएं० 
?7०४८॥8) 8 २ है कि हिन्दी वस्त॒ुतः गष्ट्रभाघा बनगयी है । राष्ट्र 
भाषा कितने लोगोंकी मातृभाषा है अथवा उसमें कितना साहित्य है, इसका 
ब्योरा लेसे-देनेकी भी आवश्यकता नहीं है | केबल इतना जानलेना ही 
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यथेष्ट है कि विशेष ऐतिहासिक कारणोंसे, जो हिन्दीके पत्षमें रूहे हैं और ' 
हैं, हिन्दी बिना सरकारी स्वीकृतिके भी राष्ट्रभाषाके रूपमें प्रसार पातीगयी 
है ओर आज हिन्दुस्तानके एक कोनेसे दूसरे कोने तक हिन्दी ( अथवा 
उदूँ ) का प्रयोग अन्तर प्रान्तीय आदान प्रदानमें होता है। स्वयं डॉक्टर 
सुनीतिकुमार चटर्जी बँगलाको राष्ट्रभाषा बनानेका विचार असंगत समझते 
हैं, क्योकि बँगलामें अन्तर-प्रान्तीय व्यवहार सम्भव नहीं है| सीमाप्रान्त' 
का एक व्यक्ति उदूँमे लखनऊके व्यक्तिसे बातें करसकता है लेकिन बैंगला 
में ढाकाके मुसलमानसे बातें नहीं करसकता, अथवा गुजराती कलकत्तेके 
बंगालीसे हिन्दीमें बातें करसकता है, परन्तु बँगलामें नहीं | यहाँ तक कि 
द्राबिड़ी माषा-परिवारकी दक्खिन भारतीय जातियाँ भी हिन्दीके माध्यमसे 
ही उत्तर भारतके लोगोसे विचार-विनिमय करसकती हैं, बंगला के माध्यमस 
नही । राष्ट्रीय कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग आदि अखिलभारतीय राष्ट्रीय 
स्थाएँ भी खड़ीबाली ( हिन्दी अथवा उदं ) कोढी राष्ट्रभाषाके रूपमें 
स्वीकार करती हैं। अ्रतः बंगला कभी राष्ट्रभापा बननेका दावा पेशकरेगी, 
इसकी संभावना नहीं है | जहाँ तक उद्‌का प्रश्न है, वह एक अलग बात 
है ओर उसपर तभी विचार किया जासकता है जब हम पहले इतना मान 
ले कि जनसंख्या-बलसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि राष्ट्रभाषाका 
पद पानेमें हिन्दी (संस्कृत प्रधान खड़ीबेली) को किसी भाषासे प्रतियोगिता 
करनी पड़ेगी या पड़रही है तो वह उदूं ( फारसी प्रधान खड़ीबोली ) से । 
इतना तो निश्चित है कि खड़ीबोली ही अन्तर प्रान्तीय व्यवह्ारकी भाषा 
बनेगी, चाहे वह कुद जनपदकी ३० लाख जनताकी ही मातृभाषा क्यो न 
हो । खड़ीबोलीकी कौनसी शली संस्कृत प्रधान हिन्दी अथवा फ़ारसी प्रधान 
उदूँ अथवा उनका कोई सम्मिलित रूप हिन्दुस्तानी अथवा अलग-अलग 
दोना--समूचे भारतकी या दो भिन्न - मिन्‍न भूभागोंकी राष्ट्रभाषाएँ बनेंगी 
इसका निय करनेकेलिए एक दूसरेकी जनसंख्या बलका थप्पड़ मारनेकी 
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रभाषाका प्रश्न कैसे और किस रूपमें हल होगा, इस 
विष्रयपर यहाँ विचार करना विषयान्तर होगा | संक्षेपमें इतना अवश्य 
कहा जासकता है कि यह प्रश्न उतना जटिल नहीं है जितना कि राष्ट्र 
भाषा हिन्दी है! अथवा “ क्वलोमी जबान उदूँ है ? का गला फाड़कर नारा 
लगानेबालोको अपनी उत्तेजनामें लगता है। समूचे भारतकी एक मात्र, 
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राष्ट्रभाषा बननेकी क्षमता इन दोनों 'शैलियोमेसे किसी एकमें नहीं है। 
अनुमानतः हमें दोनोंकी दो मिन्न भूभागोंमें अलग-अलग राष्ट्रभाषाके रूपमें 
स्वीकार करना होगा । मध्य पूव और दक्षिण भारतकी संस्कृत - प्रधान 
तथा द्वाविड़ी भाषाओके बोलनेवालोंकेलिए फ़ारसी - अरबी प्रधान उद्दूँ 
अनुपयुक्त है, अतः इस बड़े भूभागकी राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होसकती है। 
उत्तर पश्चिम भारतकी फ़ारसी - प्रधान भाषाओ्रोंकी बोलनेवाली मुस्लिम 
जातियाँ हिन्दी ( संस्कृत प्रधान ) को राष्ट्रभाषा कदापि नहीं स्वीकार कर 
सकतीं । अतः उदूँ ही उस भूभागकी राष्ट्रभाषा बनसकती है | इसपरमी 
दोनों भागोके अल्पसंख्यक हिन्दू अथवा मुस्लिम बाशिन्दोकेलिये हिन्दी 
अथवा उदृको राजकीय व्यवहारमें प्रयोग करनेकी सुविधा प्रदान करनी 
पड़ेगी । मध्यदेशमें मुसलमानोंपर हिन्दी और पश्चिमोत्तर भारतमें हिन्दुश्रों 
पर उब्‌ लादनेसे काम न चलेगा | इस प्रकारका अनुमान किसी विशेष 
राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित नहीं है, अ्रर्थात्‌ राहुलनीकी तरह हम 
इस तरहका कोई निश्चित मत नहीं प्रकट करते हैं कि भारतका विभाजन 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके आधार पर होगा ही | यदि ऐसा विभाजन 
हुआ, तब तो यह स्वतः सिद्ध है कि हिन्दी हिंदुस्तानी और उदूँ पाकिस्तानकी 
राष्ट्रभाषा होगी | परन्तु यदि ऐसा न हुआ तो भी राष्ट्रभाषाका प्रश्न 
इसी आधार पर हल किया जांसकेगा। सद्ठडमें सम्मिलित उत्तर भारतके 
मुस्लिम - प्रधान - राष्ट्र अपने यहाँ उदृको ही राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकार 
कराने पर ज़ोर देंगे और वह सद्ठको मानना होगा, और यह कोई अनहोनी 
बात न होगी । स्वयं डॉक्टर सुनीतिकुमार चटथर्जीने इस बातका उल्लेख 
किया है कि अनेक राष्ट्रोमें दो-दो राष्ट्रभाषाएँ राजक्रीय प्रयोगमें आती 
हैं। भारतमें भी कुछ ऐसा हो समाधान अनिवार्यतः करना पड़ेगा ओर 
यही न्याय - सक्धत होगा । परन्तु फिर भी यदि राष्ट्रभाषा - प्रेमी जन-संख्या 
बलके बिना किसी समाधानकी कल्पना करनेमें असमर्थ हैं तो उन्हें स्मरण 
रखना चाहिए कि मातृभाषाशओ्रोंके स्वाभाविक-बविकासको रोककर ज़बद॑स्ती 
जन-संख्या बल बढ़ानेकी नीतिके स्थान पर यदि वे प्रेम और सद्भावनासे 
हिन्दीका जन - संख्या बल बनाये रखनेकी चेष्टा करेंगे तो उन्हें अधिक 
सफलता मिलेगी । मध्यदेशकी जनपदीय भाषाएँ हिन्दीकी बहनें हैं, उनकी 
“आकांक्षाओंके प्रति सहानुभूति रखनेसे उसे उनका समर्थन अवश्य मिलेगा । 
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जनपदीय:भाषाओके पुनर्जागरण में हिन्दी आन्दोलनने मार्ग प्रद्शन किया 
है जिससे उसके प्रति सभीकी ममता है, वह जनपदीय भाषाओकोी जाग्रति 
का प्रतीक है | इस समय जिन मातृभाषाओमें जनपद आन्दोलन चलरहा 
है उन्होंने निरन्तर इस बात पर ज़ोर दिया है कि हिन्दी उनकी राष्ट्रभाषा 
है। अ्रतः हिन्दीका जन-संख्या बल कम होजानेका मय निराधार है ! 

है, हिन्दी राष्ट्रमाषा ही नहीं २० करोड़ जनताकी मातुभाषा भी 
है और सारी जनपदीय बोलियाँ हिन्दीकी बोलियाँ 


इस तकके उत्तरमें भाषा शास्त्रियोंकी सम्मतिका उल्लेख करना ही 
पर्याप्त होगा। राष्ट्र-भाषाके रूपमें खड़ी बोली (हिन्दी और उदू ) को व्यवहार 
में लाने वालोंकी संख्या डॉक्टर सुनीतिकुमार चटर्जीके अनुसार लगभग 
२५ करगेड़ ७० लाख है। इसमेंसे यदि उदको राष्ट्र-भाषा माननेवालोंकी 
संख्याकी घटादे तो भी हिन्दी २० करोड़ अथवा उससे कुछ अधिक लोगों 
की राष्ट्रभापा अवश्य है | परन्तु जिन लोगोकी खड़ी बोली ( हिन्दी और 
उदू ) मातृभाषा है उनकी संख्या ग्रियर्सनके अनुसार ६५ लाख है। 
ओर डॉक्टर धीरेन्द्रवर्माके अनुसार ५३ लाख है | ५४१ या ६४ लाखकी 
मातृभाषा किस प्रकार २० करोड़की मातृभाषा होगयी -- इसे तिलस्मी 
चमत्कार ही कहना चाहिये ! डॉक्टर धीरेन्द्र वर्माके अनुसार रामपुर 
रियासत, सुरादाबाद, बिजनौर,'मेरठ, सुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, देहरा- 
दूनके मेंदानी भाग अ्रम्बाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत 
के पूर्वी भागके गाँवोमें खड़ी बोलो मातृभाषाके रूपमें बोली जाती है । 
चूँ कि कतिपय ऐतिहासिक कारणोंसे समस्त भध्यदेशमें साहित्यिक खड़ी 
बोली (हिन्दी-उदृ ) शिक्षा और साहित्यका माध्यम वनीहुई है, इससे हमारे 
व्याकुच हिन्दी सेवियोंकी, जो अधिकतर अपने घरोंमें राजस्थानी, कोसली, 
भोजपुरी, मैथिली आदि अपनी विशेष मातृभाषाका ही प्रयोग करते हैं, 
यह भ्रम होगया है कि उच्च हिन्दी ही उनकी मातृभाषा भी है | कुछ 
लोग भाषा-शास्त्रको तिरस्कृत करके अब ऐसा आग्रह भी करनेलगे हैं कि 
सारी जनपदीय बोलियाँ हिन्दी (खड़ी बोली) की ही बोलियाँ हैं ! भाषा 
विज्ञानका साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि वत्तमान आर्य-भाषाओ्रोंकी 
उत्तत्ति मध्य-देशके विभिन्न मागोमें प्रचलित प्राकृतों ओर उनके अपम्रंशों 
से हुई है । डॉक्टर धीरेन्द्र वमाके अनुसार “शौरसेनी अपभ्रंशसे हिन्दी, , 
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राजस्थानी, पञ्ञाबी, गुजराती पहाड़ी आदि भाषाओंका सम्बन्ध है |*** *** 
बिहारी, बंगला, आसामी और उड़ियाका सम्बन्ध मागधी अपभ्रंशसे है | 
पूर्वों हिन्दीका अधमागधी अपभ्रंशसे तथा मराठीका महाराष्ट्री अपश्रंशसे 
सम्बन्ध है। “ ““पश्ञाबीका सम्बन्ध भी केकय अपभ्रंशसे करना चाहिये | 
पहाड़ी भाषाओके लिये खस अपभ्रंशकी कल्पनाकी गयी है| किन्तु बादको 
ये राजस्थानीसे बहुत प्रभावित होगयी थी ।?? इससे स्पष्ट है कि इन अपकश्रंशों 
के परिवारकी श्रनेक भाषाश्रोमेंसे हिन्दी ( खड़ी बोली ) केवल एक भाषा 
है, वह स्वयं किसी भाषाकी अथवा बोलीकी जननी नही है। खड़ी बोली 
की साहित्यिक शेली गत सो वर्षोंमें ही विकसित हुई है । उसके पूर्व मध्यदेश 
की साहित्यिक भाषाके स्थानपर राजस्थानी ओर ब्रजसदियों तक विराजमान 
रहचुकी हैं । खड़ी बोलीका यह आकस्मिक उत्थान उसकी अपनी विशेष 
प्रतिभाके कारण नहीं हुआ है, बल्कि अन्य राजनीतिक-ऐतिहासिक कारणों 
से | चन्द, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, भूषण, मतिराम, बिहारी, देव आदि 
इनमेंसे कोई भी वत्तमान साहित्यिक-हिन्दीके कवि नहीं थे । वे अपनी इन 
जनपदीय भाषाओके ही कवि थे | अतएव विरोधियोंको मिथ्या स्थापनाओ 
की शरण नहीं लेनी चाहिये । सुनीतिकुमार चटर्जीका ओर डाक्टर धीरेन्द्र- 
वर्माका मत है कि भाषा शाखरकी इृष्टिसि हिन्‍्दीका अर्थ हे साहित्यिक 
खड़ी बोली | डॉक्टर चटर्जीके अनुसार भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, 
कोसली, पञ्मञाबी और हिन्दकी' तो निश्चित रूपेण व्याकरणकी दृष्टिसे न्यारी 
या प्रथक्‌- भाषा पदवाच्य हैं |! बुन्देली, बज और कनौजीके विषयमें उनका 
सन्देह है ओर उन्हें वे हिन्दी (खड़ी बोली) का ही बदलाहुआ रूप समझते 
हूँ । 'काशिका, मल्लिका, बजिका' आदिको वे भोजपुरीकी ही बोलियाँ मानते 
हैँ । इस प्रकार वे राहुलजीके तीस जनपदोंकी तीस भाषाओको संख्यामें कुछ 
घटा देते हैं, परन्तु हिन्दीके “निखिल उत्तर भारतकी मातृभाषा? होनेका वे 
स्वीकार नही करते | राहुलजीकी गिनायी संख्याकों अन्तिम निर्णय” के 
रूपमें नहीं लेना चाहिये | इसका निर्ंय तो कोई एक विद्वान नही करसकता। 
इस प्रसद्धमं केवल इस तथ्यकों स्वीकार करनेकी आवश्यकता है कि 
हिन्दी-न्षेत्रोमें खड़ी- बोलीके अतिरिक्त अन्य भाषाएँ भी हैं जिनका प्रथक्‌ 
अस्तित्व है | 


४ मातृ-भाषाओंकों शिक्षाका माध्यम बनाया गया तो उनके 
श्य्द 
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व्याकरण बनजायेंगे | उनमें नयी साहित्य उत्पन्न होने लगेगा और 
इस ग्रकार हिन्दी और जनपदीय भाषांश्रोंके एकरूप होनेंगें नया 
व्यवधान खड़ा होजाएगा और उनका अन्तर स्थायी बनजाएगा | 
जिस समय संस्कृत मध्यदेशकी साहित्यिक भाषा थी और प्राकइृतों 
अथवा उनके विभिन्‍न अपम्रंशोमोें न शिक्षा दीजाती थी, न साहित्यको 
प्रोत्साहन दिया जाता था, उस समय भी जनताने अपनी बौलीको नहीं" 
व्यागा, बल्कि स्वयं संस्कृत ही कालान्तरम एक निर्जीव भाषा बनगयी। 
रूसी साम्राज्यवादने भी रूसकी विभिन्न जातियोंकी भाषाओंकी दबाकर 
रूसी भाषाका ही सर्वत्र प्रयोग कराया, परन्तु उसका जो परिणाम निकला, 
वह स्वंविदित है | कृत्रिम उपायोसे भाषाओंका विकास या स्वरूप-परिवतेन 
नहीं होपाता | ओर फिर जनपरोक्री जनता अपनी भाषाओकी उपेक्षा कब 
तक सहन करेगा ? मध्यदेशकी भाषाओमे जो अन्तर है वह भाषाओ्रोंके 
ऐतिहासिक विकासका परिणाम हैं। प्रतिबन्ध लगाकर इस अन्तरकी मिटा 
देना असम्भव है। इस तरहका तक अत्यन्त परिमित इतिहासका परिचय 
देता है; किसी भी उपायसे सभी जनपदीय भाषाएँ कभी एकरूप होजाएेगी, 
इसे मूठ कल्पना ही कहा जासकता है । 
५. मातृ-माषाओंको शिक्षाका माध्यम बनानेका प्रस्ताव अ्रव्या- 
रिक हैँ | तीस विश्वावद्यालय स्थापित करके तीस भाषा श्रोंमें 


ज्ञानकों अकाशित करनेका विचार दुराशामात्र हे । निधन भारत इतना 
बड़ा बोक सेंभालनेगें असमयथ हे | 


भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री और समाजवादी विचारक सम्पूर्णानन्‍्दजीने 
मातृभाषाओंके दावेको खारिज करने केलिये व्यावहारिकताकी कसौटी पेश की 
है ! कदाचित्‌ हमारा निधन भारत, जिसमें आज व्यक्तिकी औसत आय 
दो आने प्रतिदिनसे अ्रधिक नहीं है, मध्य-देशके आठ विश्व विद्यालयोंका 
बोक भी उठानेमें असमर्थ है। शिक्षाका विलास उसके लिये असहनीय 
आर एक क्रूर व्यद्ध है । शिक्षा-मन्त्री पदसे सम्पूर्णानन्दजीको तो कमसे कम 
संयुक्त-प्रान्तमें पाँच विश्वविद्यालयों और दजनों कॉलेजों आदिको बन्द 
करादेना चाहिये था । पाँच विश्व-विद्यालयों और सेकड़ों स्कूल-कॉलेजोंके 
लिये शिक्षा-विमाग, अध्यापकों, ओर पाठ्य - ग्रन्थोके समुच्चयों आदिपर 
जो लाखों रुपया खर्च होरहा है, कम-सेकम सम्पूर्णानन्‍्द जी अपने प्रान्तकी 
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जनताके सिरपरसे इस बोकको उतार॑नेमें तो सहायक हो ही सकते थे। 
निधन भारत पहले अ्रपनाऔश भरते, शिक्षाके सपने उसे कदापि नहीं 
देखने चाहिये ! यदि हमारी स्मरण-शक्ति दुरुस्त है तो हमें याद है कि 
राष्ट्रीय कांग्रेसने, जिसके सम्पूर्णानन्दजी प्रमुख सदस्य हैं, सदेव ब्रिटिश 
सरकारकी शिक्षा सम्बन्धी नीतिकी निनन्‍्दाकी है कि अपने डेढ़ सौ वर्षके 
- शासन - कालमें वह देशकी आठ प्रतिशत जनताको ही केवल साक्षर 
बना पायी है, इसमें शिक्षितों और विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त लोगोकी 
संख्या तो और भी नगण्य है। ओर जब सरकार देशकी निर्धनता और 
बजटमें रुपयोंकी कमीका बहाना पेश करती है तब राष्ट्रीय कांग्रेस और 
देशके सभी विचारक अपने कत्तेव्यका ध्यान दिलाकर सरकारको निरुत्तर 
करनेको कोशिश करते हैं। देश निधन हो अथवा सम्पन्न, सरकारका तो 
कत्तेव्य है कि वह सार्वजनिक शिक्षाका आयोजन करे और यदि वह रक्षा- 
विभाग पर राष्ट्रीय आ्रायका आधेके लगभग रुपया अनावश्यक ही खर्च कर 
देती है तो इस अपव्ययको रोककर शिक्षा-विभागपर और क्यों नहीं खर्च 
करसकती ! और फिर भारत निर्धन है तो इसमें दोषका किसका है ! राष्ट्रीय 
काँग्रेस जन-हितकी भावनासे प्रेरित होकर सदेव अनिवार्य शिक्षाकी माँग 
करती आयी है ओर उसके सन्‌ १६३७ ई० के चुनाव घोषणा - पत्रसेभी 
विदित है कि उसकी दृश्मिं प्रत्येक मनुष्यको अनिवाये शिक्षा पानेका 
अधिकार है | सरकारकों इसके लिये सुविधाएँ जुटानी ही पड़ेंगी । काँग्रेसका 
इसीलिए, यह आदर्श है कि भारतके ४० करोड़ जन, सबके सब, केवल 
साक्षर ही नहीं, शिक्षित भी हों। काँग्रेस-जनोंने इसके लिए. रूसका उदाहरण 
बारबार दुह्राया है कि यदि सोवियट रूस पतच्चीस वर्षोमें अपनी जनताको६६ 
फ़ीसदीसे ज्यादा शिक्षित बनासकता है, जबकि क्रांतिके पूर्व १३ फ़ीसदी ही 
साक्षर थे,तो भारतके ४० करोड़-जनोको भी हम स्वतन्त्र भारतमें कम-से-कस 
अवधिके अन्दर ही शिक्षित क्‍यों नही बनासकते ! बिना सार्वजनीन शिक्षाके 
हमारा देश उन्नति कैसे करसकता है ! काँग्रेसका आदर्श वर्तमान स्कूल- 
कॉलेजों से ही तो नहीं पूरा होसकता । हर स्कूलवयके व्यक्तिकेलिये यदि 
शिक्षा अनिवाये करदी जायगी तो निश्चय ही हमारे विद्याथियोंकी संख्या 
आजकी अपेक्धा दस-बीस गुनी ज़्यादा बढ़ जायगी । इसके लिये आजकोी 
संख्यासे दस-बीस गुने स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आवश्यक 
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होजायेंगे | ये स्कूल-कॉलेज एक भाषाके हों अथवा अनेक, इसमे विशेष 
फ़रक़ नही पड़ेगा क्योंकि शिक्षाका व्यय तो अपने अनुपातमें ही बढ़ जाएगा 
ओर निर्धन भारतके सिरपर इस दुष्पापका बोक बीस गुना ज्यादा होजाएगा | 
जिस असहानुभूतिके साथ सम्पूर्णा नन्‍्द जीने खचेका बहीखाता खोलकर साव॑- 
जनिक शिक्षाके आदर्शंको त्याज्य और घातक घोषितकर करदिया--राहुल 
जीकी विचारधाराके मूलमें सावंजनिक शिक्षाका उद्देश्य ही सर्वत्र व्याप्त " 
है--उससे तो ऐसा ही अनुमान होता है कि राष्ट्रीय कांग्रेसका अनिवाय॑ 
शिक्षाका आदश कोरा नारा है, वस्तुतः उद्देश्य कुछ दूसरा है। परन्तु 
हमारा विश्वास है कि बात ऐसी नहीं है| काँग्रेस अपनी घोष णाओंमें बारबार 
स्पष्ट करचुकी है कि स्वतन्त्र भारतमें प्रत्येक अल्प-संख्यक जाति या भाषा- 
ज्षेत्रकी संस्कृति, भाषा और लिपिकी सुरक्षाका प्रबन्ध किया जायगा | यदि 
सम्पूर्णानन्‍्दजीको काग्रेसकी नीतिका सच्चा प्रतिनिधि मानलें तो फिर 
व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइयोंके बहाने उन्हें राष्ट्रसंघकी ओरसे जेसी 
सुरक्षा मिलेगी उससे उन्हें रसातलमें ही कहीं अपने लिये जगह खोजनी 
पड़जायगी । या सम्पूर्णानन्‍्दजीके अनुसार स्वायत्त शासन और सांस्कृतिक 
स्वाधीनताके सिद्धान्त मध्य-देशके जनपदों, संस्कृतियों और भाषाओंपर 
लागू न होकर भारतके अन्य भागों पर लागू होंगे ! पर कांग्रेसकी घोषणाओं 
में ऐसी कोई शत नहीं रखी गयी है | फिर भी जनपद आन्दोलनका विरोध 
करते समय सम्पूर्णानन्दजी देशके मलेकी बात करते हैं, आश्चर्य इसी बात 
पर होता है । उनसे यह आशाकी जाती थी कि भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री होनेके 
नाते उन्होंने संसारकी विभिन्‍न शिक्षा पद्धतियोंका सम्यक्‌ अध्ययन किया 
होगा ओर कदाचित इतिहासकी साह्ली पाकर वे कम-से-कम सिद्धान्ततः 
इतना तो मानने लगे होंगे कि मातृभाषाओ्रोंके द्वारा ही सार्वजनिक शिक्षा 
सम्भव है तथा एक विद्यार्थीकी स्वाभाविक प्रतिभाका पूर्ण विंकास भी 
मातृभाषाओंके द्वारा ही अधिक सम्भव है। इस सिद्धान्तकों मानकर यदि बे 
व्यावहारिक कठिनाइयोंका प्रश्न उठाते तो उनकी बातमें ज़्यादा वज़न होता। 
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$.रहुलजीने मातृभाषाओं का ग्रश्न उठाकर रूसके पौधेकी मारत 
में गाइनेकी चेष्टकी है । इस सम्बन्धर्मं रूमको आदर्श नहीं बनाया 
जासकता, क्योंकि दोनों देशोंकी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थामें भेद है | 
जनपद आन्दोलनको बदनाम करनेकी कुचेश्ामें विरोधी स्वयं 
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अपनेको , कितना हास्थापद बनासकते हैं, इसका प्रमाण यह तक॑ है। 
रूसके पौधेकों भारतमें गाड़नेका गौरव राहुलजीको देना, हम समझते 
हैं, उन उदारमना राष्ट्रनेताओं ओर जनपद -्षेत्रोकी जनताके प्रति 
अन्याय करना है जो राहुलजीके एक वर्ष पूर्व प्रकाशित लेखसे कई वर्ष 
पहलेसे जनपद आन्दोलन कररही थी अथवा जिन नेताओने भाषाओं और 
संस्क्ृतियोकै स्व॒तन्त्र विकासकी नीतिको अपना समर्थन दिया था। जनपद 
आन्दोलन कांग्रेसकी भाषाओं और संस्कृतियों सम्बन्धी-नीति और व्यापक 
राष्ट्रीय जागरणका परिणाम था अथवा रूसका बीज क्रान्तिकी लपटोंसे 
छिटककर यहाँ आपड़ा था और सबकी नज़र बचाकर उगरहा था इसका 
निणय आक्षेपकर्ता स्वयं करें | कम-से-कम वे राहुलजीको इतना सम्मान 
प्रदानकर दूसरोंकी अवमानना न करे | परन्तु किसी बहसमें ऐतिहासिक 
तथ्योंका इतना सूकरम - भेद करनेकी प्रवृत्ति उनकेलिये नैसगिक नहीं है, 
अतः संक्षेपमं उनकी स्मृतिकों पुनः ताज़ा करनेकी ज़रूरत है। लगभग 
दो हज़ार बी पूर्व समस्त पूर्वी देशोंकी साहित्यिक भाषा अनुमानतः मागधी 
प्राकृत थी और बिहार, बंगाल, उड़ीसा और श्रासाम आदि विभिन्‍न भूमि- 
खण्डोमें मागधी अपभ्रंश बोली जाती थी, किन्तु स्थानभेदके कारण इस 
बोलीके अनेक रूपान्तर थे । वे मागधी प्राकृतकी बोलियाँ थीं, स्वतन्त्र 
भाषाएँ नहीं; परन्तु अपने ऐतिहासिक विकास - कालमें ये सारी बोलियाँ 
स्वतन्त्र भाषाएँ, बनगयीं--बल्कि मागधी अथवा बिहारी तो तीन प्रथक 
भाषाओं ( मैथिली, भोजपुरी, मागधी ) में विभक्त होकर विकसित हुई। 
यह शायद बहुत पुरानी बात है। श्रभी तीनसो वर्षही बीते हैं ( सन्‌ १६०० 
के लगभग ) जब गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा थीं, जिनकी 
साहित्यिक परम्पराएँ मी एक थीं | परन्तु इस थोड़ी -सी अवधियमें ही 
गुजरातीने न केवल राजस्थानीसे अपनेको मुक्त करलिया, वरन्‌ आज उसका 
साहित्य अन्य उन्‍नत भाषाओंकी तुलनामें कम सम्पन्न नहीं है। उस समय 
किस सोवियत रूसके पौधेको कौन - सा राहुल रोपगया था १ राहुलजीके 
लेखके अनेक वर्ष पूर्व भाषाओं और संस्कृतियोंके आधारपर बने प्रान्तोंमें 
स्व॒तन्त्र भारतका पुनर्विभाजन करनेका सिद्धान्त काँग्रेस मानचुकी है और 
इस समय भी कांग्रेसविधानमें ऐसे प्रान्तोंका नाम है जिनका अस्तित्व 


 सरकारने स्वीकार नहीं किया है। भाषा ओर संस्कृतिके आधारपर आंध्र 
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आर महाकोसल प्रान्तोका अस्तित्व स्वीकार कंरके सोवियत रुसका पौधा ' 
पहले कांग्रेसने हमारे देशुमें झरारोपित किया या राहुलजीने १ सीमा प्रान्तमें 
पढले पश्तोम शिक्षा नहीं दीजाती थी। कांग्रेस मत्रिमंडलने पश्तोको शिक्षाका 
माध्यम बनाकर हमारे निर्धन देशपर एक भाषा और लाददी। राजस्थानी 
मैथिली और बुन्देलखए्डी आदिमें जो जनपद आन्दोलन चलरहे हैं, वे 
राहुलजीके लेखसे कई वर्ष पहलेसे | अतः राहुलजीपर दोषारोप करना 
कि वे रूसका पौधा भारतमें गाइना चाहते हैं, अनर्गल है| राहुलजीने 
अपने लेखमें जातियोंकी समस्या, और विशेषकर साव॑जनिक शिक्षाके प्रति 
सोवियत रूसकी नौतिका उल्लेख करतेहुए. केवल यह बतानेकी कोशिशकी 
थी कि उसने इस सम्बन्धमें जिस नीतिका अवलंब लिया है और उसके 
अनुसार जो प्रयोग किए हैं उसके परिणाम इतने अपूर् हुए; हैं कि भारत 
में इन समस्याओका हल करते समय हम रूसके तत्सम्बन्धी प्रयोगोंकी 
अवहेलना नहीं करसकते | जनपद , जनशिज्षा और जनसंस्कृतिके प्रेमी अपनी 
बुद्धि और आँखोपर पढ़ी बाँधकर नहीं चलते । वे जहाँसेभी सबक सीख 
सकते हैं, सीखकर न केवल अपने ज्ञानंकों बढ़ाते हैं, वरन्‌ उससे अपने 
यहाँक़ी जटिल समस्याओके इलकों आसान बनानेकी चेशमी करते हैं | 
मगर हमारे ये हिन्दी-प्रेमी जन-हितके विरुद्ध आँखापर पट्टी बाँघकर लाठी 
लिये जो सामने पड़जाए उसका सिर फोइते धूमना चाहते हैं, और अगर 
कोई इस पद्टीकी ओर इशाराकरे तो उसे बड़े दूरसे सोवियत रूसका अंध- 
समर्थक कहनेका दुस्साहस करते हैं। मातृ मापाओके स्वतन्त्र विकासकी 
नीतिका समर्थनकर यदि राहुलजी सोवियत रूसका पौधा भारतमें रोप रहे 
हैं, तो उनके विगेधी भी राष्ट्रीय आन्दालनकी नीति और परम्पराके विरुद्ध 
मातृभाषाओकोी मिटाकर उनके स्थानपर हिन्दी साम्राज्यकी स्थापना करने 
की नीतिका समर्थन करके क्या इतिहासके कूड़े-ख़ानेमेसे निकालकर ज़ार- 
शाहीके रूसका पोधा भारतमें रोपनेकी कोशिश नहीं कररहे हैं! उस ज़ार- 
शाहीके रूसका जो लेनिनके शब्दोम 'भाषाश्रोका विशाल कारागार! था ! 
विरोधी अपने दिलोको टटोलकर इस प्रश्नका उत्तर दे | साबियत रूसके 
सांस्कृतिक प्रमाणो ओर सफलताओके प्रति तिरस्कारकी दृष्टिसे देखकर 
अपनी प्रच्छन्न जनहित विरोधी आत्माका नम प्रदर्शन करना अब इन 
महानुभावा के लिये क्यो अभीष्ठट होगया है, इसका रहस्य तो वे स्वयं ही खोलें |, 
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७ मातृभाषा ओंकोी प्रथक विकासकी स्वाधीनता देनेका अथ होगा 
कि देशमें पचासों छोटे-छोटे निबल राष्ट्र बनजायंगे और आत्म-रत्ता 
और आर्थिक - दृष्टिसे वे बाल्कनके छोटे-छोटे राष्ट्रोंकी तरह दूसरोंपर 
निभेर रहेंगे। इससे निरन्तर ग्रह-कलह और फूटको उत्तेजना मिलती 

हेगी | जो चाहेगा देशकों परतन्त्र बनालेगा । 


शिक्षा, संस्क्ृति और साहित्यके प्रश्नोंकी लेकर जनपद आन्दोलन 
एक सांस्कृतिक आन्दोलन है | राजनीतिक नारे उसने नहीं लगाये । फिर 
भी उसके विरोधी हरतरफसे उसपर आक्रमण करना ही अपनी कूटनीतिका 
चरम लक्ष्य समसते हैं | देशमें कितने राष्टहोंगे, वे किसी संघर्में मिलकर 
रहेगे अथवा बिल्कुल अलग रहेंगे, इस तरहके प्रश्न जनपद आनन्‍्दोलनने 
कभी नहीं उठाये | सांस्कृतिक क्षेत्रमें ही उसने पूर्ण स्वाधीनताकी माँगकी 
है और जहाँ संभव लगा है, किसी एक भाषाके आधारपर एथक प्रान्तकी 
भी माँगकी है। यदि हिन्दी - क्षेत्रों तक ही जनपद - आन्दोलनको सीमित 
रखकर देखे, तो 'पचासों छोटे राष्ट्रोंमें देश बैंटजायगा' इस तरहकी आशंकाएँ 
उठाना देशके वर्तमान भूगोलकी अनमिज्ञताका प्रदर्शन करना है । यदि 
क्णभरकेलिये मानभी लियाजाय कि मध्यदेशकी भाषा मात्र हिन्दी ही रहे, 
तोभी उसके चारों ओर स्वतन्त्र और प्रथक्‌ भाषाओंकी और उनके आधार 
पर बने प्रान्तोंकी एक मेखला बनी रहेगी, देश छोटे-छोटे भागोंमें तो बँदा 
ही रहेगा | आसामी बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 
मराठी, गुजराती, सिंधी, बलोची, पश्तो, पच्छिमी पंजाबी, काश्मीरी, 
नेपाली आदि भाषाएँ और उनके प्रान्त तो प्थक्‌ रहेगे ही | या भारतवर्ष 
श्रौर राष्ट्रकी एकताके ढुकड़े होनेकी आशंका उसी समय उठखड़ी होती है 
जब हिन्दी-क्षेत्रोंकी भाषाओं ओर उनके बोलनेवालोके साथ न्यायकी बात 
करनेका प्रश्न आता है ! हमारे इन मिन्रोंने कहीं से बाल्कन राष्ट्रीका नाम सुन- 
लिया है और अब मौक्े-बेमोक़े अल्प जातियोंकी राजनीतिक अथवा मात्र 
सांस्कृतिक विकासकी माँसको ठुकरानेकेलिये यह नाम आँखमें धूलस्ोंकने 
का काम देनेलगा है। 


८. हिन्दी साहित्य सम्मेलनकों इस बखेड़ेसे क्या सम्बन्ध १ 
जनपद आन्दोलनकेविरुद्ध कुतकाँका प्रपश्च रचनेके उपरान्त, अर्थात्‌ 
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सर्वसाधारण हिन्दी प्रेमीके मनमें घोर॑ं आशड्राओंकी क्तारें खड़ी कुरके ओर , 
उसकी स्वयं सोचने-समभझनेकी शक्तिको कुण्ठित बनाये शिशुवत्‌ सरलतासे 
निष्यक्ञगातका आडम्बर रंचकर कहते हैं, “ये सब बांतें तो हैं, पर साहित्य 
सम्मेलनको इस बखेड़ेमें क्‍यों पड़ना चाहिए १?” ताकि साहित्य सम्मेलनके 
सामने जनपद आन्दोलनवाले अपनी माँग न रखें ओर इस प्रकार उनका 
आन्दोलन मध्यदेशके सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक-साहित्यिक आन्दोलन - 
से दूर एकान्तमें जापड़े, और वे साहित्य सम्मेलनके मंचसे उसके विरुद्ध 
निह्व॑न्द्र होकर फतवे निकालते रहें | परन्तु लगता है, जनपद आन्दोलन 
वालोंकी इच्छा इस धोखेमें आनेकी नहीं है, ओर वे हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लनका दामन नहीं छोड़ना चाहते । हिन्दी साहित्य सम्मेलनने हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ीबोली ) को राष्ट्रभाषा पदपर पहुँचानेमें सबसे बड़ा काम 
किया है ओर हिन्दी - परिवारकी अन्य भाषाओंके क्षेत्रमेंभी राष्ट्रीय तथा 
सांस्कृतिक जागरण पेदा करनेमें उसका आभार सभी स्वीकार करते हैं। . 
अतः समूचे मध्यदेशकी भाषाओंके प्रति सम्मेलनका दायित्व बहुत बड़ा 
है। उसे वह छोड़ कैसे सकता है ! ओर यदि आजं कतिपय नामधारी 
हिन्दी-सेवियोंके अकांडतांडवसे भुलावेमें ग्राकर सम्मेलन स्वयं अपनी ओर 
व्यापक राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनकी जनहितवादी परम्पराओंको त्यागकर मातृ- 
भाषाओं के स्वतन्त्र विकासकी आकांज्ञाको अवांछुनीय कहकर जंयपुरमें 
प्रस्ताव पास करसकता है, तो कभी न्याय ओर जनहितका विचार करके 
वह मातृभाषाओंके आत्मनिर्णयके अधिकारको स्वीकार कर उदारता और 
दूरदशिताकाभी परिचय देसकता है, और जनपदोंकी भाषा और संस्कृति 
के विकासमें सहायक होकर समूचे मध्यदेशके समान-सांस्कृतिक-उत्थानका 
नया शिलान्यास करसकता है । सम्मेलन इस प्रश्नपर तटस्थ नहीं है, हो 
भी नहीं सकता। यदि जनपदोंके बखेड़ेसे सम्मेलनका सम्बन्ध न होता तो 
जयथपुरका प्रस्ताव केवल इतना ही कहता कि मातृभाषाओंके आन्‍्दोलनके 
प्रति सम्मेलन तटस्थ रहेगा | वह इन आन्दोलनोंके कार्यकर्ताओंसे केवल 
इतना अनुरोध करता है कि वे ऐसी प्रवृत्तियोंको न उभरने दें जो. हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा स्वीकार करनेसे इन्कार करें | दिल्ली, हरिद्वार और. जयपुर 
के प्रस्तावोंसे यह सिद्ध है कि मातृभाषाओं - सम्बन्धी प्रश्न सम्मेलनकी 
विचार-सीमामें आते हैं। किन्तु इस समय सम्मेलनका हस्तक्षेप मातृ- 
२३५ 





2३2 थजथ#९०/ परी परी पर पल्‍ीिरीक टी अटल री चली की ३७२३:३९.+०१०# 


जनपदीय भाषा शरोंका प्रश्न 


इज कह परी पितपट जम पजसटी मच ११ प्री पलरतीपिल्‍ीफत पी. "हक जी ७5२ 0११ध४७२१२९३ २२५७१ ५५ ५७३९१६१._ ४८८०-४७ ९२ १ ची ११3१ सा च१मघस सच > जी जर चीन, 


. भाषाओके विरोधमें हुआ, यह हमारेलिए गोरवकी बात नहीं है। यह तो 
उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार गांधीजी लाडइविड्डके पास “रोटी मॉगने 
गये पर बदलेमें मिला पत्थर ।? 


जनपद आन्दोलनके विरोधियोंके तकोंका इतने विस्तारसे उत्तर 
देनेकी आवश्यकता थी क्योंकि वे अभीतक अज्ञानके सागरमें भय और 
'आशड्लाकी नावपर बैठे ट्रब-उतरा रहे हैं और जनपदकी दिशा भूलगये 
हैं। अतः उनतक तीव्र सचलाइट फेंकनेकरी ज़रूरत थी | 


प्रगतिवादियों का दष्टिकोश 


जनपदीय भाषाओं के प्रश्नपर प्रगतिवादी विचारका तथा साहि- 
त्यिकोका क्‍या दृष्टिकोण है, उनकी कारयनीतिका क्‍या स्वरूप है, अब इन 
प्रश्नोपर हमें गंभीरता पूवंक विचार करना है | 


प्रगतिवादी ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी 


इस रिपाटके कतिपय शब्दोंकों तोड़ मरोड़कर जनपदीय भाषाओं 
के विरोधी अर्थका अनर्थ न करे ओर हमारे ऊपर कहीं यह मिथ्यारोप न 
लगानेलगे कि प्रगतिवादी हिन्दीको राष्ट्रभाषा पदसे गिरानेकेलिए जनपदीय 
भाषाओ्रोंका पक्त-समर्थन कररहे हैं, हमें इस सम्बन्धर्मं पुनः अपनी नीतिकी 
स्पष्ट घोषणा करदेना चाहिए । ये लोग व्यर्थ कीचड़ उछालकर अपनेकोा 
ओर देशके वातावरणकों और दूषित करें यह हम सहन नहीं करसकते । 
हमारा निश्चित मत हे कि पूर्वी पब्जाबी, दिल्‍ली, युक्त-प्रान्त,राजस्थान 
बिहार, मध्य-मारत, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बड्राल, आसाम 
आदि मध्य-देश और पूर्वी भारतक प्रान्तोंमें जहाँकी वत्तमान भाषा ओंसे 
संस्कृत सहसों शब्द अपने तत्सम और तड्व दोनों रूपोंमें प्रचलित 
है, जिसके कारण उनमें एक साम्य स्थापित किया जासकता है, हिन्दी 
(संस्कृत प्रधान साहित्यिक सडीबोली) को राष्ट्र-भाषाके रूपमें स्वीकार 
करनेका प्रयत्य जारी रहना चाहिए | एक ग्रकारसे इन विभिन्‍न भाषा- 
भाषी ग्रदेशोंसें सव-साधारणके अन्दर हिन्दी राष्ट्र-भाषाके रूपमें 
पूतिष्ठित होचुकी है | सरकारी तोरपरभी उसे मनवानेका प्रयत्न करते 
ग्ल्ना चाहिए | दत्तिणकी द्राविड़ी भाषाएँ भी यदि हिन्दीको स्वीकार 
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करलें तो हमें पूसचता होगी, परन्तु इसका अन्तिम निरश् बहाँके 
निवासी ही करसकते हैं | यदि वे तमिल, तेलुगु, कनारी, मलयालम मेंसे 
किसी एकको द्राविढ़ क्षेत्रोंकी राष्ट्रभाषाका पद देना चाहेंगे तो इसमे 
उन्हें रोका नहीं जासकेगा | पश्चिमी पम्जाब, सिध, बलोचिस्तान, 
सीमा-ग्रान्त ओर काश्मीर आदि पदेशोंगें अन्तर पान्तीय व्यवहारकी 
भाषा, अर्थात्‌ राष्ट्रभाषा भी हिन्दी (संस्कृत पधान खड़ीबोली ) ही. 
हो, इस बातपर जोर देना हम उचित नहीं समझते | हमाय विचार 
है कि इन प्देशोंगें खड़ीबोलीका उद्‌ रूपही अन्तर पून्तीय व्यवह्वारकी 
भाषाकेलिये अधिक उपयुक्त होगा | इस पुकार भावी भारतीय राष्ट्र- 
सट्ठका चाहे जो विधान हो, हमें अन्ततोयगत्वा कम-से-कम दो विशाल 
भूमिखणडोंकेलिये अलग-अलग दो राष्ट्रभाषाएँ स्वीकार करनी पड़ेंगी | 
एक समय था जब गान्धीजाकी ही तरह पगतिवादियोंने भी 
हिन्दी-उदृके कगड़ेका अन्त करनेकेलिए एक सरल समाधान हिन्दु 
स्‍्तानी! के रूपमें ग्रतिपादित किया था | परन्‍त भाषाओंक विकासके 
इतिहासने और गत दस वर्षकी राष्ट्रीय पारिस्थितियोंने हमें इस प्रश्नपर 
राइईसे सोचनेपर मजबूर करदिया और हम अब इस परिणामपर 
पहुंचे हे कि एक सामान्य राष्ट्रभाषाका उद्दे भय चाहे कितना ही शलाध्य 
क्यो न हो, वतमान परिसस्थातियोंमें वह असम्भव है । न कोई नयी भाषा 
क़त्रिम उपायोंत गढ़ी जासकती हे और न राजनीतिक वातावरण ही 
इस समय इसके पक्षमें हैं। अतः हिन्दी हद दोनोंकों अपने-अपने 
कत्रोंमें राएभाषा स्वाकार करलेना उचित हैँ | दोनोंका सामान्य रूप 
तो सदूभावनाके वातावर स्॒में दोनों संस्क्ृतियों के सेलसे ही कही विकसित 
होसकेगा । 





छत 


इस स्पष्ट करणसे स्वतः सिद्ध हे कि हिन्दी ज्षेत्रोंगें यदि जन- 
पदीय भाषाओंक पूतिनिधि प्रतिकियावश जातीय उन्‍्माद और पृथ- 
कत्वकी भावनासे प्रेरित होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा पदसे गिरानेका पयत्न 
करेंगे, तो पगतिवादी-उस प्यत्नको अपना समथन कदापि नहीं देंगे | 
हमारा यह भी निश्चत मत हे ऊ्रि हिन्दी जनपदीय क्षेत्रोंगे तथा 
उस समस्त भूखरडमें जद्हाँफका रष्ट्रभाषा हम हिन्दीकों बनाना चाहते 
हैं, मातृभाषाओंक साथ-साथ उच्च कन्चाशओोंगें द्वितीय भाषाके रूपमें 
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हिन्दीका पढ़ायाजाना अनिवार्य होना चाहिए ताकि अन्तरप्रान्तीय 
व्यवहारमें और अधिक सुगर्म होसके । 


राष्ट्रभाषाके अनुकूल हिन्दीके साहित्य भण्डारको समृद्ध और 
गोरवशाली बनानेका दायित्व हम प्रगतिवादियोके ऊपरभी हैं, ओर इसमें 
किश्वित्‌ सन्देह नहीं है कि अपने दायित्वकों निभानेमें हम किसोसे कम 
“जागरूक नही रहे हैं। अपनी रचनात्मक कृतियों द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दीका 
साहित्य भण्डार भरनेमें सतत लगेरहनेसे हमें जो अनुभव प्रात हुआ है 
वह महत्त्वपूर्ण है। इस अनुभवके आधारपर हम इतना तो निश्चित कह 
सकते हैं कि आधुनिक साहित्यिक हिन्दीकी व्शन और भाव-प्रकाशनकी 
शक्ति, सामाजिक ओर आर्थिक जीवनके विविध ज्षेत्रा में प्रयुक्त नाना प्रकारकी 
उत्पादन, व्यवस्था और निर्माणकी क्रियाशंक्रा सजीव और साज्भोपाडु 
चित्रण करनेको क्षमता अत्यधिक स्वल्प और अधूरी है | यही कारण है 
कि साधारण बोलचालमें पढ़े-लिखे नागरिक या तो भाव-प्रकाशनकेलिए 
क्लि४ट संस्कृत पदावलीका ग्राश्रय लेते हैँ या फिर अ्जरेज़ी - हिन्दी मिश्रित 
ऐसी खिचड़ी भाषाका प्रयोग करते हैं जिससे भाषाका सोष्ठ व नष्ट होजाता 
है ओर वह विरूप और कृत्रिम होतीजाती है । यह परिस्थिति गम्भीर है 
ओर हिंन्दी-भाषा (साहित्यिक खड़ीबोली) में उपस्थित एक क्रूर सझ्कूटकी 
चेतावनी देती है। इसके दो कारण दोसकते हैं, पहला तो यह कि मध्य- 
देशके उन जनपदोंकी भाषाओ्रोके-जहाँकी मातृभाषा खड़ी बोली नहीं है 
परन्तु साहित्यिक हिन्दीका वत्तमान रूप खड़ी बोली ही है और शिक्षालयोमें 
उसका ही प्रचलन है--स्थानिक प्रभावसे बचाकर हिन्दीके राष्ट्रभाषा तथा 
साहित्यिक रूपकोसव॑न्न एक स्टन्डड रूप देनेकी प्रवृत्ति हिन्दीकी च्मताओओंको 
संकुचित करती जारही है। स्थानीय प्रभावोंसि अपना दामन बचाकर हर 
नयी क्रिया अथवा भावकी श्रमिव्यक्तिकेलिये हिन्दी-संस्कृतसे शब्द उधार 
लेती है । विशुद्धताकी यह प्रवृत्ति उसके प्रकृत विकासको रोकरही है | 
दूसरा कारण यह यह है कि हिन्दी कुरु जनपदकी जिस खड़ी बोलीका 
साहित्यिक रू पह, उससे उसका सम्बन्ध अत्यन्त शिथिल पड़गया है, जिससे 
उसे पर्यात मात्रामें प्राशरस नहीं मिल पाता और उसकी प्रकृत शक्तिका 
विकास नही हो पारहा | अपनेको सक्षम और जीवित बनाये रखनेकेलिये 
उसे संस्कृत (हिन्दीको) फ़ारसी (उद्‌को) ओर अज्ञरेज्ञो (हिन्दी उदूं दोनोंको) 
श्रे८् 
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अपनी सामर्थ्यसे इतना अधिक उधार लेना पड़रहा है कि उसे तत्मम शब्दों 
का अजीण-सा होगया है। अतः हम इस परिणामपर पहुँचे हैं कि जि 
प्रकार आचार्य द्विवेदीके कालमें भाषा-क्रान्ति द्वारा खड़ी बोलीका साहित्यिक 
रूप स्थिर कियागया था, उसी प्रकार उसमें नया ओज, सूक्ष्म ओर सजीव 
वर्णन और भावाभिव्यश्नकी शक्ति लानेकेलिये आज दूसरी क्रान्ति अनि- 
वार्य होगयी है। यह क्रान्ति हिन्दोकों अपने जनपदकी सर्वसाधारणुकी"* 
बोलीके निकट लेजानेसे ही सम्पन्नकी जासकती है ।अ्रतः हमारा विचार है 
कि डॉ० अग्रवालकी योजनाके अनुसार कार्यकरनेकेलिए सर्वप्रथम कुरु 
जनपद में ही खड़ी बोलीके अध्ययन और खोजके केन्द्र स्थापित किये जाँय | 
साहित्य सम्मेलनकी इतिहास, साहित्य ओर विज्ञान परिषदोंको सम्मिलित 
रूपसे इस महत्‌ काय का भार तुरन्त उठालेना चाहिए । प्रगतिबादी इस 
कार्यम सहयोग देगे, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है। 


जनपद समस्या का समथ्ररूप 


(१ ) अखिल भारतीय 


सम्पूर्णानन्दजी मध्यदेशके ३० जनपदाके नामसे ही विवेक और 
घैय्य खोबैठे, यदि सम्पूर्ण भारतकों दृष्टिमें रखकर राहुलजीने जनपद- 
समस्यापर विचार किया होता तो क्‍या परिणाम होता, हम अनुमान 
लगानेमें असमर्थ हैं। परन्तु हम अपने सुविशाल देशके संदर्भम ही मध्य॑- 
देशकी जनपदीय भाषाओंके प्रश्नका समाधान खोजना चाहते हैं । 

ग्रियर्सनक्ृत लिग्विस्टिक सर्वे आँव इश्डिआ के अनुसार समूचे 
भारतवर्षमं १७६ प्थक्‌ भाषाएँ और ५४४ उनकी बोलियाँ हैं | बोलियो 
को इस प्रसंगर्म लाना अनावश्यक है, क्योंकि वे इन्ही १७६ भाषाओरोंकी 
बोलियाँ हैँ, उनका अपनी माषाके अतिरिक्त कोई एथक अस्तित्व नही माना 
जाता, यद्यपि अनेक बोलियाँ प्राचीन साहित्य ओर विकासकी इृ्सि 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ओर वे कालान्तरमें कभी भी प्रथक्‌ भाषाएँ बन- 
सकती हैं | इस प्रकार ये १७६ मापाएँ भारतीय भाषाओ्रोंके चार बड़े 
भाषा-कुलोकी हैं --तिब्बत। चना, आस्ट्री, द्राविड़ी और हिन्द-हराना | 

तिब्ब॒ती चौनी-कुल--डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीके कथनानु सार 
भारतकी एकसो उनासी भाषाओमेंसे एकसो सोलह तो तिब्बती - चीनी. 
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कुलकी हैं। ये भाषाएँ आ्रासामके उत्तरी और पूर्वी माग, नैपालके थोड़ेसे 
भाग शोर हिमालयके भीतरी हिस्सामें बोलीजाती हैं। डॉ० चटर्जीके 
अनुसार इनके बोलनेवालोकी संख्या कुल चालीस लाखके लगभग है। 
डॉ० बाबूराम सक्सेना इस सख्याकों डेढ़ करोड़से ऊपर बताते हैं | इस 
कुलकी चार प्रमुख भाषाएँ हैं; मनापुरी--( तीन लाख बानवे हजार ) 
- लुशी ( साठ हज़ार ) बोदो जातिकी भाषा यारों (दो लाख तीस हजार) 
ओर नेपालकी नेवारी ( संख्या अज्ञात ) | नेवारी और मनीपुरी में 
लिखित साहित्य भी मिलता है और मनी पुरी लुशी और गारोको कलकत्ता 
विश्वविद्यालयने छोटी भाषाओ्रो” के रूपमें पाठयक्रममें स्थान दिया है | 


आस्ट्री-कुल--श्रास्ट्री कुलकी भाषाएँ तीन वर्गो्में विभक्त हैं-- 
( १) मुंडा अथवा कोल जिसके अन्तर्गत निम्न भाषाएँ हैं--संथाली 
(पत्चीस लाख ), मुंडारी ( छः लाख पचास हज़ार ), ही ( चार लाख 
पचास हज़ार), कुकू (एक लाख साठ इज़ार) सवर (एक लाख सत्तानवे 
हज़ार) ओर गडाबा ( चवालीस हज़ार )। ( २) आसामकी खाती 
( दो लाख चौतीस हज़ार > और (३ ) निकोबारी ( दस हज़ार )। 
इनके बोलनेबाले छोटा नागपुर, मध्यभारत, उड़ीसा, मद्रास, पश्चिमा 
बल्ञाल ओर बिह्ारके जगलोसे लेकर शिमला पहाड़ी तक दिमालयकी 
तराईमें बिखरे मिलते हैं | खासीके बोलनेवाले आसामका पहाड़ियों पर 
मिलते है । कलकत्ता विश्वविद्यालयने खासी और सन्थाली को “छोटी 
भाषाओं के रूपमें अपने पाठ्यक्रममें स्थान दिया है। इन भाषाओके बोलने 
बालोाकी संख्या लगभग साढ़े तिरेषन लाख है । उनमें लिखित साहित्य 
नहीं मिलता, और न कोई प्रचलित लिपि ही है। लोक गीत और वार्ताएँ 
ही केवल मिलती हैं । 


द्राषिड्ी-कुल--इस कुलमें चोदह भाषाएँ हैं, जिनमेंसे चार तो 
उच्चकोटिकी साहित्यिक भाषाएँ हैं- तेलुगु (दो करोड़ साठ लाख), कनारी 
(एक करोड़ दस लाख) ता्मिल (दो करोड़ -+ सिंहल द्वीपमें बीस लाख) और 
मलयाल्ञम ( नब्बे लाख ) । इनके अतिरिक्त मध्यप्रान्त, हेदराबाद 
रियासत और मद्रास में तुलु (एक लाख बावन हज़ार) कोडगु (पेंतालीस 
हज़ार ) टोडा ( छः सो) और गोंडी (अठारह लाख पैंसठ इज़ार), उड़ीसा 
प्रान्तमें कुई (या कन्धी, पाँच लाख छियासी हज़ार ); बिहार और 
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उर्डासा प्रान्तों में ककूख (दस लाख अड़तीस हज़ार ), राजमहल की 
पहाड़ियों में. माल्टो ( इकद्त्तर हज़ार ) और बलूचिस्तान में बाहुई 
(दो लाख सात हज़ार) आदि द्वाविड़ी.परिवारकी पिछड़ी भाषाएँ हैं जिनमें 
लिखित साहित्य नहीं मिलता । कुल मिलाकर द्वाविड़ी भाषाओंके बोलने 
वाले भारतमं सात करोड़ पतच्चीस लाखके लगभग हैं । 

हन्द-ईरानी शाखा--हिन्द-ईरानी शाखाको तीन उपशाखाओओब 
बाँटना आवश्यक है 

(१) ईरानी, जिसकी दो. भाषाएँ पश्तों ( सोलह लाख ) और 
बलोची (छः लाख अद्दाइस हज़ार ) हैं । 

(२) दर्दी, जिसकी काश्मीरी, (पंद्रह लाख ), , शीना ( अड़सठ 
हज़ार), खोबारी, बाशगली और पशाई आदि काश्मीरके सुदूर पहाड़ी 
इलाक़ोंकी छोटी छोटी भाषाएँ हैं और 

(३) भारतीय-आय जिसके अन्तगंत लँहदी या पश्चिमी-पतञ्चाबी 
(छियासी लाख), सिन्धी (चांलीस लाख), मराठी (दो करोड़ नो लाख), 
उड्िया (एक कश्रेड़ बाग्ह लाख), बढ़ाली, (पाँच करोड़ पंतीत लाख ), 
आसामी (बीस. लाख), मैंथिली (एक करोड़), मगढ़ीं (पैंसठ लाख) 
भोजपुरिया (दो करोड़ पाँच लाख ), कोर्सली या पूर्वी - हिंदी जिसमें 
अवधी , बघेलाी और छत्तीसगढ़ी (दं करीड़ पतच्चीस लाख) सम्मिलित हैं 
पश्चिमी-हिन्दी-हिन्दी-उदं सम्मिलित खड़ीबोली, बॉगरू, बज-माषा, 
कनन्‍नीजी और कुनदेली ( चार करोड़ दस लाख ), पूर्वी-पष्जाबी ( एक 
करोड़ पच्रप्न लाख ), राजस्थानी--चारों बोलियोंकों सम्मिलित करके 
(एक करोड़ उनतालीस लाख ), भीला (बीस लाख )», गुजराती, (ए 
करोड़ दस लाख), पूर्वी-पढ़ाड़ी या नेपाली (साठ लाख), मध्यं-पहाड़ी--- 
गढ़वाली और कमाऊँनी (दस लाख) को लेकर और पश्चिग्ी -पहाडी 
(बीस लांख) हैं | हिन्द-ईरानी-शाखाकी माषाओंकों बोलनेवालोंकी संख्या 
मारतमें लगभग पच्चीस करोड़ पिंचदत्तर लाख है। & 


| अपने देशकी विभिन्‍न भाषाओंपर जब दम विहृकुम दृष्टि डालकर 
देखते हैं तो हमें एक विचित्र रहस्यपर प्रकाश पड़ता दीखता है । 


तिब्बती-ची वी कुलकी एक-सो-धालह भाषाओंके चालीस लाख 
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लिंग्विस्टिक सर्वे ऑँब इस्डिया १६३१ के आधारपर दी संख्याएँ हैं | | 


जल, 
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अथवा डेढ़ करोड़ बोलनेवाले असम्य ही समभेजाते हैं। उनको अपनी 
मातृभाषाश्रोंमें शिक्षा पानेका अधिकार नहीं है। अर्थात्‌ उनमें अशिक्षा 
निन्‍्यानवे फ़ीसदी है। दूसरे प्रान्तोंके लोगोंसे व्यवहार रखनेकेलिए उन्होने 
बड्ं।ली, आसामी या नेपाली सीखली है जिसके द्वारा वे सम्य भारतके 
अफ़सरा, ठीकेदारों या बाबुओ्ओोके हुक्मोंकी समरजाते हैं या बनियेकी दकानसे 
ज़रूरतकी चीजे खरीद लाते हैं । 


आस्ट्री कुलकी आठ-नो भाषाओंकोी बोलनेवाली जातियाँ भी-- 
जिनकी संख्या साढ़े तिरेपन लाख है--अ्रसम्य ही संमझीजाती हैं, अ्रतः 
उनको भी अपनी मातृ-भाषाओम में शिक्षा पानेका अधिकार नहीं है। अशिक्षा 
उनमें भी निन्यानवे फ़ीसदीसे ज़्यादा है | उनका भाग्य भी तिब्बती-चीनी 


आम 


भाषाओको बोलनेवाली ज्ञातियोसे किसी प्रकार उत्तम नहीं है। 


द्राविद्ञी कुलकी चोदह भाषाश्रोमेंसे चार भाषाओमें ही साहित्य- 
शिक्षाका प्रबन्ध है। बाक़ी दस भाषाओके लगभग पँँतालीस लाख बोलने 
वालींकेलिए यदि शिक्षाकी कोई व्यवस्था है तो विजातीय भाषाओं ही । 
अशिक्षा उनमे भी ६५ फ़ीसदीसे अधिक ही है। उसपर इन उपेक्षित 
भाषाश्रोंमें गोंडा, कुरुख, कुई, या बराहुई काफ़ी बड़े जनपदोंकी भाषाएँ, हैं । 


हिन्दी इरानी शाखाकी लगभग पच्चीस भाषाओंमेंसे केवल आठ 
भाषाओआमें ही शिक्षाका प्रबन्ध है। इन भाषाओंके अतिरिक्त दस भाषाओं 
ओर चार बड़ी उप-भाषाओोके--जिनमें प्राचीन साहित्य प्रचुर मात्रामें मिलता 
है---बोलनेवाले लगभग पन्द्रह करोड़ बयासी लाख व्यक्तियोंकों अपनी 
तू भाषा शिक्षा पानेसे वश्चित रखागया है | उल्लेखनीय बात केवल 
इतनी है कि इस अभागी पन्द्रह करोड़ बयासी लाख जनताको यदि शिक्षा 
पानेकी लालसा होती है तो वह हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली ) अथवा 
उद्‌ं आदि विजातीय भाषाशओ्रो द्वारा शिक्षा ग्रहण करना पड़ती है। लगभग 
पिचासी फ़ीसदी हिन्द-ईरानी शाखाके भाषा ्षेत्रोंक निवासी भी अनपढ़ 
हैं। किन्हीं-किन्हीं ज्षेत्रोमे, जैसे काश्मीर, पश्चिमी पशञ्माब, बलोचिस्तान, 
पहाड़ी प्रदेश आदिमें तो अशिकज्ञा पिचानवे फ़ीसदी तक व्याप्त है | 
भारतकी एक सो उनन्‍नासी भाषाओंमेंसे केक्‍्ल बारह भाषाएँ 
ही शिक्षाक्रा माध्यम हे। ये बारह भाषाएँ लगभग सत्रह करोड़ 
अट्टाइंस लाख जनताकी मातृभाषा हैं | भारतीय भाषा श्रोंके चार बड़े 
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कलोंकी अन्य एक-सोौ-बावन भाषाओं को अपने-अपने क्षेत्रोंमें शिक्षाका 
माध्यम बननेका अधिकार नहीं है । इने एक-सो-बावन भाषाओंको 
बोलनेवाली लगभग सत्रैह करोंड इककीस लाख जनता विजातीय 
भाषाशओोंमें ही शिक्षा पासकर्ती है | लगभग एक दजनसे अधिक और 
भाषाएँ हैँ जो भारतीय भाषाओंके चार बड़े कुलोंके बाहरकी हैं और 
उनके बोलनेवालोंकी संख्या यद्यपि नगण्य हे परन्तु वे थी अपनी 
मातु-भाषाश्रोंमें शिक्षा पानेस वम्चित हैं । 

अकेली खडीबोली (हिन्दी-उद्‌ ) ने लगभग पन्द्रह् करोड़ 
बयासी लाख व्यक्तियोंकी अपनी मात - भाषाश्रोंमें शिक्षा पानेंसे 
वब्चित कररखा है। इससे पिद्ध हे कि भारत भी भाषाओं का विशाल 
कारागारः है | 

जब हम इन संख्याशोपर दृष्टि डालते हैं और अपने देशकी 
ग्रशिक्षा ओर सांस्कृतिक हीनतापर गौर करते हैं, तो अनायास ही लजासे 
हमारा मस्तक भुकजाता है | विदेशी-शासनका उद्देश्य कभी सार्वजनिक 
शिक्षा ओर प्रत्येक जातिकी सांस्कृतिक उन्नति नहीं होसकता था, उसका 
उद्देश्य तो अपने शासन काय केलिए कुछ लोगोको शिक्षित करके देशको 
ब्रारक्की जनताको असम्य ओर अधे-समभ्य अवस्थामें ही पड़े रहनेदेना हो 
सकता था । उसीका यह परिणाम है कि हमारी स्थिति इतनी दयनीय है 
कि देशकी कम-से कम आधे दर्जन ऐसी भाषाएँ भी, जिनके बोलनेवालों 
की संख्या ईरानी, तुकी, बर्मी, यूनानो आदि अनेक देशोंकी भापाओसे 
ज़्यादा हैं और जिनमें गौरवमब प्राचीन-साहित्य भी मोजूद है, उपेक्तित 
पड़ी रहीं; छोटी-छोटी भाषाओकी तो बात जाने हो दोजिए। हमारे राष्ट्रीय 
आन्दालनने इस स्थितिकों कभी ाष्य नहीं समका और उसने सदव इ' 
बातपर जोर दिया कि देशकी पिछड़ी और अनुन्नत भाषाओं, संस्कृतियों और 
जातियोंकोी शिक्षित, सभ्य और उन्नत बनानेकेलिए उनके स्वाभाविक विकास 
को समस्त सुविधाएँ प्रदान कीजाँय। यह हमारे राष्ट्रीय आन्‍्दोलनकी गो रव- 
शाली, जनवादी परम्परा है। इसे ध्यानमें रखकर ही जनपद आन्दोलन 
की वांछुनीयता और अवांछुनीयताका निर्णय करना चाहिए। 


एक बात और | जनपदीय भाषाओंका प्रश्न केवल हिन्दी क्षेत्रों 
अथवा मध्य-देशकी भाषाश्रों तक ही सीमित नहीं है। यह एक अखिल 
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भारतीय प्रश्न भी है | हम अभी बताचुके हैं कि तिब्बती - चौनी कुलकी 
भाषाओके लगभग एक सौ सोलह जनपद, भआस्ट्री- कुलकी भाषाओंके 
अआठ-नो जनपद, द्राविड़ - कुलकी भाषाओके लगभग दस जनपद और 
हिन्दी - ईरानी शाखाकी भाषाओके लगभग सोलहसे लेकर बीस जनपद 
साम्राज्यवादी शासनकी दुर्नीतिके निरुषाय शिकार बने हैं, उनके आत्म- 
,विकासके सारे द्वार बन्द हैं | परन्तु जहाँ-जहाँ राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनकी प्रकाश- 
रेखाएँ पहुँचगयी हैं, और जो जनपद अपने प्राचीन गौरवके इतिहासको 
एकदम विस्मृत नहीं करपाये हैं, उनके जाग्रतिके चिह्ृ प्रकट हानेलगे 
हैं। अहिन्दी भाषा ज्षित्रोमें भी जनपद-आन्दोलन मुखर हो उठा है | पश्तो, 
आंध्रा (तेलुगु), उड़िया, असामी आदिके आन्दोलनोके विषयमें हम अनभिज्ञ 
नहीं हैं। काश्मीरी, सिंधी, पञ्ञाबी आदिम भी जनपद-चेतना फूट निकली है । 


जो भाषाएँ साम्राज्यवादी शासनकी आवश्यकताओके फलस्वरूप 
प्रोत्साहन पाकर तथा राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा उत्तन्न कीहुईं चेतनाकी वाहन 
बनकर अपेक्ताकृत उन्‍नत और साहित्य-सम्पन्न होगयी हैं, उनका ही यह 
कतंव्य होनाता है कि वे अपनी निर्बोध, छोटी बहनोंकाअरने-अपने ज्षेत्रोंमें 
सहारा देकर ऊपर उठाएँ, उनके लिए स्व॒तन्त्र विकासके द्वार खोलें । यह 
बड़ी भाषाओका जनवादी कतेव्य है और इस कतंव्यका पालन अखिल 
भारतमें सर्वत्र करना अ्रपेज्षित और अनिवार्य है। साम्राज्यवादने देशकों 
भाषाओं और संस्क्ृतियों ओर इस प्रकार जातियोंका जो “विशाल कारागारः 
बनारखा है, उसकी शटंखलाओंको तोड़नेमें यदि सशक्त भाषाएँ और 
जातियाँ सहयोग नहीं देंगी तो इसका अर्थ होगा कि वे भी साम्राज्यवादी 
नीतिको ही स्वतन्त्र भारतमें भी जारी रखना चाहती हैं। अल्पसंख्यक 
जातियोंकी भाषा-संस्कृतिको मिटाकर उन्हें हम गूलाम ही बनाये रख सकते 
हैं, उन्‍नतिके पथपर अग्रसर कर अपने बराबर नहीं बना सकते। जो लोग 
इसे ही बांछुनीय सममते हैं वे वास्तवर्में जयपुर-सम्मेलनके अवसरपर 
राष्ट्रभाषा परिषद्के सभापति श्री कन्हैयालाल मुन्शीके शब्दोंमें भाषाका 
साम्राज्यवाद' स्थापित करनेका दुःस्वप्न देखरहे हैं । अखिल भारतमें जन- 
पदीय भाषाओं और संस्कृतियोंका प्रश्न किस प्रकार हल कियाजाय, इसके 
लिए सोवियत्‌ रूसकी जातीय समस्याओके प्रति व्यवह्वत नीतिका अध्ययन 
उपयोगी होगा । परन्तु चूँ कि जनपद आन्दोलनके विराधी, जिनमें समाजवादी- 
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गांधीवादी दोनों शामिल हैं, सावियत्‌ रूसके नामसे ही भड़क उठते हैं, 
हम यहाँ उसका उल्लेख नहीं करेंगे । ओर फिर हमें जनपद समस्याके 
अखिल भारतीय समग्र रूपपर विहज्म दृष्टि डालकर पुनः हिन्दी ज्षेत्रो 
तथा मध्य - देशकी जनपद - समस्याका समाधान ढ् ढने तक ही अपने 
प्रयत्नोको सीमित रखना चाहिए, क्योकि हमारे कार्यक्षेत्रकी सीमामें मध्य- 
देश ही गाता है। अ्रहिन्दी-प्रान्तोके लोग अपने-अपने यहाँ इस समस्याका- 
हल स्वयं अपने अनु भव और जनवादी विचारधाराके आधारपर कर्लेंगे, 
ऐसा हमारा विश्वास है । 
मध्य-देशीय जनपद-समस्या 

मध्य-देशसे तातय बिहार, संयुक्त-प्रान्त, हिन्दी मध्य प्रान्त, मध्य- 
भारत, दिमालयके पहाड़ी प्रान्त तथा पश्ञाब! से है। इसमेंसे हम पञ्ञाबकी 
लहँदी और पज्ञातबी मापाओके न्षेत्रोंकी निकाल सकते हैं। केवल पूर्वी 
पश्चाबकी बाँगरू बोलीके क्षेत्रकों ही मध्य देशमं सम्मिलित करना अपेक्तित 
है | लहँदाके छियासी लाख बोलनेवात प्रायः मुसलमान हैं । थ्रत्र उन्होंने 
अपनी 'लिडा? लिपिको छोड़कर फ़ारसी लिपिका प्रयोग शुरू किया है। पल्चाबी 
के एक करोड़ उनतालीस लाख बोलनेब्राले अब दो लिपियोंका प्रयोग करते 
हैं, पश्चिममें फ़ारसी लिपिका ओर मध्य-पूरवके सिख गुरुमुखी लिपिका । 
जम्मूक्नी डोगरी बोली भी पश्नाबीके अ्न्तगंत है । 

राजस्थानकी भीली और बिहारके संथाल परगनाक्री संथाली 
आदि आस्ट्री-कुलकी भाषाओंकी भी हम मध्य-देशकी भाषाओं गिनती 
न करेंगे। भीली, तंथाली आदिके बोलनेवालाकों अपनी ही भाषाशओंमें 
शिक्षा देना होगा | उनकी लिपियाँ भी बनानी होंगी। उन्हें हिन्दी सिखाने 
से काम न चलेगा | 


जेसा हम पहले कहचुके हैं, भापा-शास्त्री समूचे मध्य-देशकी एक- 

मात्र भाषा हिन्दी (धाहित्यिक खड़ीबोली) है, ऐसा नहीं स्वीकार करते । 

केवल साधारण व्यवहारमें ही हिन्दी शब्दसे लोग इतने व्यापक अर्थ 

' लगाते हैं। इसी कारण जब जनपदीय माषाओका प्रश्न उठता है तब 
आग्रह और दुराग्रह भाषा-शास्त्रीय दृष्टिका स्थान लेलेता है। 

अक्गरेज़ी शासनने वर्तमान प्रान्तोकी सीमाएँ भाषाओंके आधारपर 

नहीं रखीं | किसीमी नयी व्यवस्थाके अन्दर वर्तमान असुविधाओंको दूर- 
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करके नयी सीमाएँ निर्धारित करनी पड़ेगी । नयी सीमाएँ कया होगी और 
वे जनपदीय भाषाओको स्वतन्त्र विकासकी सुविधा प्रदान - करनेकी दृष्टिसे 
बनायी जायेगी अथवा हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबीली ) के जन-संख्या बल 
को ओर ठोस बनानेकी इष्टिसे निर्धारित कीजायेंगी, इसका निर्णय तो 
तत्कालीन जनपद-आन्दोलनकी शक्ति और राष्ट्र-सब्ठके कर्ण धारोंकी न्‍्याय- 
भावनापर ही निर्मेर करेगा । डॉक्टर धीरेन्द्र वर्माका |बहुत दिनासे स्वप्न 
रहा है कि समूचे मध्य-देशका नयी व्यवस्थामें एक महाप्रान्त बनादिया 
जाय, क्योंकि इस विशाल प्रदेशमें साहित्यिक खड़ीबोली ( हिन्दी उदू ) ही 
साहित्यकी भाषा है| उनके स्वप्नमें लहँँदी जनपद भी सम्मिलित हैं। हम 
इस प्रश्नपर कोई मत प्रकट करना श्रनावश्यक समभ्नते हैं । सर्वप्रथम 
हमारा उद्देश्य जनपदीय भाषाओकी वस्तुस्थिलि समझकर जनपद- 
खआन्दालनका पूरा परिचय पाना है ताकि अपना दृष्टिकोण स्थिर करते समय 
मध्य-देशकी जनपदीय समस्या अपने समग्र रूपमें हमारे सामने स्पष्ट हो । 

मध्यदेशकी भाषाओं ओर उनके जनपद आन्दोललनोपर एक बार 
निकट्से इश्टि डालें:-- 

राजस्थानी -राजस्थानी शौरसेनी ग्राकृत के नगर श्रपश्र'श 
की भाषा है । वह पश्चिमी हिन्दी (खड़ीबोली, ब्रज, बुन्देली, बाँगरू ) 
की अपेक्षा गुजराती के अधिक निकट है। एक समय राजस्थानी समस्त 
मध्यदेशकी साहित्यिक, भाषा रहचुकी है और राजस्थानका प्राचीन चारण, 
जैग, ब्राह्मणी, सन्‍त और लोक साहित्य--गद्य और पद्म द्ोनोमें--विशाल 
है | आधुनिक साहित्य भी उसमें न्यूनाधिक मात्रामें उत्पन्न होनेलगा है, 
परन्तु समस्त राजस्थानकी साहित्यिक भाषाका एक ही रूप नहीं है। राज- 
स्थानीके चार रूप प्रचलित हैं :- 

(१) मेवाती / अलवर राज्य और देहलीके दक्षिणमें गुड़गाँवके 
झासपासकी बोली; ह 

(२) मालवी : मालवा प्रदेश अर्थात्‌ इन्दौर राज्यमें प्रचलित बोली ; 

(३) जयपुर्र-हाड़ोती : जयपुर, कोटा, बूँदी राज्यमें प्रचलित बोली ; 

(४) मारत्रार्डी -मेवाड़ी / जोधपुर, बीकानेर, जेलसमेर तथा 
उदयपुर राज्योंकी बोली | 

राजस्थानीके कुल बालनेवाले एक करोड़ उन्‍्तालीस लाखसे अधिक 
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हैं । और राजस्थानका क्षेत्रफल लगभग डेढ्-लाख वर्गमील है” भारतके 

ई, पत्चाब, बंगाल आदि परान्तो अथवा इंगलेणड, आयलंड, रूमानिया, 
ग्रीस, नाव, फिनलेंड, जापान आदि देशोसे राजस्थानका क्षेत्रफल बड़ा है। 
शजस्थान सदियोंसे अनेक देशी राज्योमे बँटारहा है, अतः आश्रयकी बात 
नहीं है कि राजस्थानीका कोई एकही साहित्यिक रूप विकसित नहीं हो 
पाया है। राजस्थानी - आन्दोलनके नेताओकों पूरी आशा है कि यदि 
राजस्थानीको स्वतन्त्र विकासकी सुविधा दाौंगयी तो वे निकट भविष्यमें ही 
राजस्थानीका एक सर्च सम्मत रूप निखारलेंगे | इसके मार्ममें कई बाधाएँ 
हैं । पहली ता यद्ट कि जबत्तक देशी नरेश रहेंगे वे समूचे राजस्थानको 
एक भाषाके सूत्र बँधनेके मार्गमें अबरोध बने रहेंगे। दूसरे स्वयं सदियों 
से प्रथक राज्योम बेंटी जनता विभिन्न आश्िक - सामाजिक इकाइयोमें 
विभाजित रही है ओर उसकी अलग - ग्रलग जातीयताका विकास होता 
गया है | अ्रतः बिल्कुल सम्भव है कि देशी नरेशासे मुक्ति पाकर सेवार्ती, 
माली, जयपुरी, ओर मारवार्डी अपने-अपने क्षेत्रोम स्वतन्च्र भाषाएँ 
बननेका प्रयत्न करें ओर अपनी पथक्‌ जातीयताको सु रक्षित रखना ही आव- 
श्यक समझे | इस प्रकार असंभव नहीं है कि राजस्थानाके एक संयुक्त 
साहित्यिक भाषा बननेके पूर्वद्दी उसके वर्तमान चारो रूप स्वतन्त्र विकास 
करजाएँ । यह अनिवाय नहीं है कि वे भाषा-शास्त्रीय इश्सि पृथक भाषा 
पदवाच्य' हा तभी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बना सके । गुजराती तीन सौ 
वर्ष पूर्व राजस्थानीकी ही बोली थी, परन्तु आज एक स्वतन्त्र भाषा है। 
राजस्थानीके जनपद - आआन्दोलनके नेता भी सोचते हैं कि पारम्भमें सभी 
बोलियोम रचना होगी । धीरे-चीरे या तो कोई एक बोली साहित्यकी भाषा 
बनजायगी या सबका मिश्रण होकर साहित्यकी भाषाका निर्माण होगा ।? 
अभी इस विषयमें निश्चितरूपेण कुछ कहना दुस्साहस होगा, परन्तु राज- 
स्थानीके नेताओको इस संभावनाक्री ओर भी ध्यान रखना होगा । 
राजस्थानमें मातृभाषा आन्दोलन बहुत व्यापक होगया है और जोघपुर 
बांकानर, उदयपुर, जयपुर , इन्दौर आदि इस आन्दोलनके केन्द्र बनगये 
हैं। राजस्थानी अपनी मातृभाबाक्ी अवहेलनासे खिन्न हैं, इसका उदाहरण 
मारबाड़ीकी इस व्यग्योक्तिम॑ मिलता है : 

“अगर-मगर” के सोरह आने 'इकड़े-तिकड़े! बार | 
अठे-कठे? के अठहिज आने 'सूँ छे” पहइसा चार | 


अत हक िल्‍चक १ ी- 
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थात्‌ राजस्थानमें जहाँ हिन्दी - उदकी कीमत सोलह आने 
आर मराठीकी बारह आने है, वहाँ मारवाड़ीकी क़ीमत उसीके देशमें 
ग्राठ आने है । 


देशी राज्य परिषद्के प्रधान नेता जोधपुरसे जयनारायण व्यास, 
सत्यदेव विद्यालड्ञार, सुमनेशजी, राजस्थानी साहित्यपीठ बीकानेरके 
नरोत्तमदास स्वामी, प्रे०रामसिंह, पुरुषोत्तमदास स्वामी, अगड़चन्द ना 
अजमेरकी मीरा? के सम्पादक ज्गदीक्षय़साद माथुर दीपक, हिन्दी विद्या 
पीठ उदयपुरके मोतीलाल मेवाग्या, जनादनराय नागर, दुर्गाशड़ूर दुर्गा 
वत और भेंवरलाल मेहता आदि प्रमुख साहित्यिक, बिचारक और प्रजा- 
मंडलोंके कार्यकर्ता राजस्थानीके जनपद - आन्दोलनमें भाग लेरहे हैं । 

राजस्थानी स्वतन्त्र भारतमें अपना अलग प्रजातन्त्र बनाना चाहेगे 
अथवा वे मध्यदेशके संयुक्त प्रजातन्त्रमें सम्मिलित होना चाहेंगे, इसका 
निर्णय वे स्वय करेंगे | डॉ० धीरेन्द्र ब्माके सुख - स्वम्को वही सफल 
अथवा विफल करसकते हैं| ऊपरसे, राष्ट्रसंघकी ओरसे, उनपर कोई व्यवस्था 
नहीं लादी जासकेगी । 

राजस्थानीका अपना अलग साहित्य सम्मेलन है, प्रकाशन संस्थाएँ, 
हैं जिनकी ओरसे योग्य साहित्यसेवी, डॉ० अग्रवालकी योजना तक ही अपने 
कारयक्षेत्रकों सीमित न रखकर, सर्वतोमुखी अभिनव साहित्यके निर्माणका 
अनुष्ठान कररहे हैं। राजस्थानीम अनेक पत्र -पत्रिकाएँ भी निकलती हैं । 

मेथिली--मायधी अ्रपश्र श॒ की भाषा है, और अपनी उत्पत्तिके 
कारण बंगाली , उडिया, आसामी से अधिक मिलती है। मे थिली दरभंगा र्क 
आस-पासके जनपदकी भाषा है | बोलनेवालोंकी संख्या एक करोड़ है | 
लिपि मेथिली है जो प्राचीन नागरीसे निकली है| प्राचीन साहित्य उच्च 
कोटिका है। विद्यापति इसी भाषाके कवि थे | मेथिली साहित्य परिषद्‌ है, 
जिसकी ओर से परीक्षाएँ होती हैं, परन्तु वह शिक्षाका माध्यम नहीं बनायी 
गयी है, यद्यपि इसकेलिए प्रबल आन्दोलन किया जारहा है। मेथिलीका 
जनपद आन्दोलन भी काफ़ी संगठित और मुखर है |मैथिलीका आधुनिक 
काव्य साहित्य भी उत्तम है। दरभंगासे मिथिला मिह्टिर ओर मुज़फ़्फ़र 
पुरसे तिरहुत समाचार मेंथिलीमें निकलते हैं। ग्रो० जयकान्त मिश्र ने 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को उत्तर देतेहुए अगस्त १६४४ में लीडर में लिखा 
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था कि मिथिला कभी मध्यदेशका अजह्ञ , नहीं रहा हे | डॉ० अमरनाथ 

का, रामइकवांलसिंह राकेश!, कवि भुवनेश्वरसिह 'भुब्न! ग्रो० जय- 
कानत मिश्र आदि मैथिलीके प्रमुख साहित्य - सेवी हैं, जो राहुलजीकी 
विचारधाराका समर्थन करते हैं | 

मगह्नी--पटना थ्रोर गया केन्द्रोके आस-पासकी भाषा मगही 
भी मायधी - अपभ्र श से उत्तन्न हुई है । इसके बोलनेवालोकी संख्यां 
पेसठ लाख है।मगहीमें प्राचीन साहित्य नहींके बराबर है और आधुनिक 
साहित्य भी नहीं है । इस भाषा-क्षेत्रमें जनपद आन्दोलन अ्रभीतक नहीं 
पेदाहुआ । एक प्रकारसे बिहारकी भाषाश्रोमें सबसे अचेतन यही जनपद 
है | अभी हालमें मायघी साहित्य परिषद्‌ की स्थापनाकी कोशिश की 
जारही है ओर आश्चर्य ओर खुशाकी बात है कि अग्वण्ड हिन्दी के समर्थक 
साहित्य सम्मेलनके सभापति स्वामाो गरेशदत्तजी स्वयं इस परिपरद्का 
उद्घाटन करने जारहे हैं । 

डॉ० सुनीति कुमार चटर्जीका कथन है कि मेथिली और मगही 
को भोजपुरीके साथ एक कोष्ठमें रखकर तीनोंकोीं एक “ बिहारी ? भापाके 
अन्तगंत रवदेना ग़लत है, क्योकि मगही और मेथिली मागधी - अपश्रंश 
से निकली हैं ओर उनका हिन्दीसे कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु भोजपुरी 
अधंमागधीस निकली है ओर कोसलीके वह अधिक निकट है | 


भोजपुर बिहारके शाह्राबाद, आरा, चम्पारन और सारन 
जिलों में तथा संयुक्त ग्रान्तकी गोरखपुर और बनारस कमिशनग्ियोंमे 
भोजपुरी भाषा बोली जाती है। बोलनेबालोकी संख्या दो करोड़ पाँच 
लाख है। इसमें काशिका, मल्लिका, बज्जिका आदि भोजपुरोकी बोलियाँ 
हैं। भोजपुरी भी अन्य बिहारी भाषाओके समान ही हिन्दीसे बिल्कुल 
पृथक भाषा है। अब इस भाषाज्षेत्रमें जनपद चेतना काफ़ी व्याप्त होगयी 
है और यद्यपि भोजपुरीकी अ्रभी कोई साहित्य परिषद्‌ ,नहीं बनी है, और 
न उसमें पत्र -पत्रादि ही निकलते हैं, फिर भी भोजपुरीकेलिए आन्दोलन 
शुरू होगया है, भोजपुरीके लोकगाीतोके संग्रह प्रकाशित होरहे हैं ओर 
भोजपुरीका व्याकरण लिखा जारहा है । राहुलजी स्वयं भोजपुरिया हैं। 
ग्रो० शिवपूजनसह्ाय, डॉ० उटबन!रायर्‌ तिवारी, कृष्णु देव उपाध्याय 
बाबू दुर्गाश्रतादपिह, नन्‍्दक्रिशोरपतिद किशोर ', गणेश चौबे श्रादि 
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' भोजपुरीके प्रमुख विद्वान और अग्रगश्य नेता हैं। अगणित ग्रामीण कवियों 
में काशिकाके कवि रामकेर और धर्मराज कबीरकी प्रतिमाका स्मरण 
दिलाते हैं । 

पहाड़ी भाषाएँ--पूर्वी पहाड़ी नेपाली--नेपालकी भाषाकों 
नेपाली, पर्वेतिया, गोरखाली या खसकुरा कहते हैं। बोलनेवालोकी 
संख्या लगभग ६० लाख है । नेपाल राज्यमे सर्वत्र नेपाली ही नहीं बोली 
जाती, मुख्यतः यह काठमाँड घाटीकी भाषा है। वेसे तिब्बती - चीनी 
कुलकी अनेक भाषाएँ नेपालमें प्रचलित हैं, जिनमें नेवार!? सबसे प्रमुख 
है । नेपाली देवनागरी लिपिमें ही लिखीजाती है | इधर सौ वर्षोसे इसमें 
साहित्य भी होने लगा है, ओर यह नेपाल राज्यकी राजभाषा भी है। 
पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानीसे अधिक मिलती जुलती हैं, हिन्दीसे कम | 

मध्य-पहाड़ी--मध्य-पहाड़ीके दो मुख्य भेद हैं : 

(१) कुमारउनी, जो अलमोड़ा, नेनीताल के प्रदेशमें बोलीजाती 
है | इसमें थोडा - सा साहित्य है । कवि सुमित्रानन्दन पन्‍तकी मातृभाषा 
कुमाउँनी ही है। कुमाउँ नीमें गत तीस व्षोसे जनपद आन्दोलन भी चलरहा 
है, यद्यपि यह आन्दोलन कभी बहुत प्रबल नही होपाया । 

(२) गढ़वाली, जो गढ़वाल राज्य तथा मसूगैके निकट पहाड़ी 
प्रदेशमें बोलीजाती है। इसमें विशेष साहित्य नही है । 
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ये दोनो बोलियाँ देवनागरी लिपिमें ही लिखीजाती हैं | डॉक्टर 
पीताम्बरदत बड़थ्वालकी मातृभाषा गढ़वालीं थी। गढ़वालियोंमें जातीय- 
चेतना तीब्रतासे फेलरही हे ओर यद्यपि अभी गढ़वालीमें नियमित रूपसे 
जनपद आनन्‍न्दोलनका सूत्रपात नहीं हुआ है, तथापि इलाहाबाद, लखनऊ, 
और लाहोर आदि शहरोंमें गढ़वाली साहित्य परिषदोंकी स्थापना 
उनकी जातीय चेतनाकी शक्तिकी सूचक है। गढ़वालीकी उन्नतिके प्रयत्न 
शुरू होगये हैं। प्रो० बल्देवप्रसाद नौटियाल गढ़्वालीका कोष तेयार 
कररहे हैं, शालिग्राम वेष्णाव ने नागरी प्रचारिणी सभासे गढ़वाली पस्चावो 
( कहावतों ) का संग्रह निकाला है। पहाड़ी', ललिताप्रसाद नैथानी 
ललितमोहन, थपलियाल आदि अनेक लेखक और विचारक गढ़वालीके 
विकासके इच्छुक हैं। गुमान” गढ़वालीके-बड़े कवि होगये हैं। पुरेशचन्द्र 
कुकरेती अच्छे आधुनिक कवि थे | 
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पश्चिमी - पहाडी-- पश्चिमी - पहाड़ी लगमग तौस बूोलियोंका 
एक समह है । उनका काई सवमान्य मुख्य रूप नहीं है। शिमलाके 
निकट्वर्ती प्रदेशमें इनकें लगभग बीस लाख बोलनेवाले पहाड़ोपर फेले 
हुए हैं। मुख्य बोलियाँ, संयुक्त प्रान्तके जोनसार-बाबर प्रदेशकी जौनसारी 
शिमला पहाड़ की क्योंथली, कूलू प्रदेशकी कुल्ुईँ और चंबा राज्य की 
चंबाला हैं | चंबाली को छोड़कर ये सभी बोलियाँ टाकरा- या टक्‍करी 
लिपिमें लिखीजाती हैं । इन बोलियोंम कोई साहित्य नहीं मिलता, और 
न जनपद आन्दोलन ही है। अधिकांश बोलनेवाली पहाड़ी जातियाँ बहुत 
पिछड़ी दशामें हैं । 

मध्य-देशकी उपरोक्त भाषाएँ--लहँदी, पशञ्ञाबी, सिंधी, भीली, 
राजस्थानी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, संथाली और पहाड़ी भाषाएँ आदि-- 
भाषा शास्त्रीय इष्टिस अ-हिन्दी भाषाएँ हैं जहाँपर ब्रिटिश शासनने हिन्दी 
को ही प्राइमरी शिक्षाका माध्यम बनाकर अपने दायित्वसे छुड़ी पाली 
हैं। स्वाभाविक है कि शिक्षाका ओर कोई माध्यम न होनेके कारण और 
राज्यकी ओरसे दिन्दीको ही प्रोत्साइन मिलनेके कारण, इन अहिन्दी जन- 
पदके शिक्षित वर्गने स्थितिसे समझोता किया और हिन्दौकों ही अबतक 
साहित्यका माध्यम मानकर उसमे स्वयं भी साहित्य-सुजन किया। परन्तु बहाँ 
की असंख्य अनपढ़ जनता अपनी-अपनी भाषाओं और बोलियोंमें ही बोलती 
है और स्वयं शिक्षित वर्ग भी अपने घरामें अपनी मातृभापाओंका ही प्रयोग 
करता है। अब जातीय चेतनाके उदय दहोनेसे इन भाषाओमें जनपद आन्‍्दो- 
लन उठखड़े हुए हैं। यह स्थिति ते है हिन्दीके अहिन्दी भाषा-त्षेत्रोकी , अब 
हमें संत्तेपमं हिन्दीके अपने घरकी परिस्थितिपर भी दृष्टि डाललेनी चाहिए | 


हिन्दी--हिन्दी स्वयं एक-रूप भाषा नहीं है, बरन्‌ आठ बोलियोके 
समुदायको हिन्दीके नामसे पुकारा जाता है। इनमेंसे बागरू, खड़ीबोली, 
ब्रज, कन्नो जी तथा बुन्देली को भाषा-शास्त्री पश्चिमी - हिन्दी का समुदाय 
बताते हैं ओर कोसली, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी को पूर्वी-हिन्दी का। 
ऐतिहासिक दृष्टिसे पश्चिमी हिन्दीका सम्बन्ध शोरसेनी पाकृत से है, पूर्वी 
हिन्दीका अधंमायधी प्राकृतसे | पहले हम पूर्वी हिन्दीपर विचार करेंसे | 


पूर्वी-हिन्दी--(१) कीसली : अवर्धी--संयुक्त प्रान्तके लखनऊ, 
उन्‍नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद गोंडा, बहराइच, 
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जनपदीय भाषा श्रोंकरा प्रश्न 
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सुल्तानपुर, पतापयढ़, बाराबज्ढी आदि ज़िलों तथा दक्षिण में गज्नापार 
इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिजापुर के कुछ भागों की मातृभाषा 
अवधी है | बोलनेवाज्ञोंकी जन-संख्या लगभग एक करोड़ बयालीस लाख 
है । थोड़ा प्राचीन साहित्य भी है, जिसमें मलिक मुहम्मद जायसी-कृत 
पद्मावत”! और गोस्वामी तुलसीदास-कृत 'रामचरित मानस”? अवर्धीके 
महान महाकाव्य हैं| अवधीमं अ्रमी जनपद आन्दोलनका सूत्रपात नहीं 
हुआ है तथापि स्वर्गीय बलभद्रपताद दीज्ित, स्वर्गीय बुद्धिमद्र दीज्ित, 
चन्द्रभूषण और वन्शीधर ने अ्रवधीमें उच्चकोटिकी आधुनिक कविता की 
है। ये लेखक अवधीको स्वतन्त्र भाषाके रूपमें विकास करनेके पत्तमें रहे 
हैं। स्वयं डॉ० वाहुदेवशरण असवाल कोसल जनपदमें अपनी योजना 
के अनुसार कार्य प्रारम्भ करनेके प्रयत्नमें हैं और अवध्धी साहित्य परिषद्‌ 
की स्थापना करनेका विचार कररहे हैं । 


(२) बपेली--अवधीके दक्षिण में बपेलीका क्षेत्र है| रीवा 
राज्य इसका केन्द्र है, किन्तु यह मध्य-पान्त के दमोह, जबलपुर, माँडला 
तथा बालाघाट के जिलों तक फेलीहुई है। बोलनेवालों की संख्या छियालीस 
लाख है | बघेलीमें प्राचीन साहित्य थोड़ा ही है, परन्तु बघेलोंमें जनपद- 
चेतना कई वर्षोंसे फेलरही है। बघेलीके जनपद आन्दोलनकी माँगें श्रभी 
स्पष्ट नहीं बनपायी हैं, तथापि बघेले अपनेको एक जाति मानते हैं, ऐसा 
अनुमान किया जासकता है; तथा उनका जनपद आन्दोलन निकट भविष्य 
में ही अघेलीकी प्रथक्‌ सत्ताकी माँग करेगा, इसकी सम्भावनाएँ भी मौजूद 
हैं। रीवाँकी 'रघुराज साहित्य परिषद्‌ बघेलीकी उनन्‍नतिकेलिए कार्य 
कररही है, ओर बघेली जनपद-आन्दोलनकी ओरसे एक पत्र बान्धव' भी 
निकलता है । लाल चन्द्रकातिपिंह दयावान”, लाल भानुसिंह बघेल 
आझोर जगनन्‍्मोहन निगम आदि बघेली जनपद आन्दोलनके प्रमुख 
कार्यकर्ता हैं । 


(३ ) छुर्तीसयढी-- “छुत्तीसगढ़ीको लरिया या खल्ताही भी 
कट्ठते हैं ) यह मध्यग्रान्त में रायपुर और बिलासपुर के जिलों तथा 
कॉँकेर, नन्‍दगाँतव, खेरगढ़, रायगढ़, कीटिया, सरगुजा, उदयपुर तथा 
जशपुर आदि राज्योंमें मिन्‍न भिन्न रूपोंमें बोली जाती है।” बोलनेवालों 
की संख्या तेंतीस या अड़तीस लाखके लगभग है। थोड़ा पुराना साहित्य 


जनपदीय भाषा शओंका प्रश्न 


(मइटरिवारिपयकमिएकरियहीनपक नयी पारी कमपेदक पद भर कक्‍रपक्‍ार के. परी. थक. फिल्‍री मिल्‍य "फिल्मी कह मेक जी फिकी की त्रीककीक.. अधिक लो ऑिज चिआ आओ नका जी 'घ्जाक भज इीकिन्‍रभिअय पर । सजी. पाप, २.2१७# भक पाकतिन्‍म बडी ऑजड- अधिक, आग, ऑस्कर... के. पक, समता, 


है, कुछ अत्यन्त साघारण नया साहित्य भी है। छत्तीसगढ़ीमें अभीतक 
जनपद आन्दोलन नहीं पेदा हुआ, क्योंकि अधिकांश बोलनेवाले भिन्न 
भिन्न रियासतोंमें बेंटेहुए हैं और उनमें शिक्षाका प्रसार नहींके बराबर है। 
श्यामाचररा दुबे छत्तीसगढ़ीके लोक-साहित्यका संग्रह कररहे हैं। बिलासपुर 
के ए. आर, कॉलेजके प्रिन्सिपल डॉ० बल्देवग्रसाद ग्रिश्न॒ राहुलजी 
की विचारधाराके समर्थक हैं और वे छत्तीसगढ़ीमें जनपद-चेतना जगाने , 
का प्रयत्न कररहे हैं | 


पश्चिमी हिन्दी--(/) बाँगरू--जाट या हर्थानी नामसे प्रसिद्ध 
बाँगरूबोली पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ीबोली है। यह दिल्ली, 
करनाल, रोहतक श्रीर हिसार ज़िलोमें ओर पड़ोसके पटियाला, नाभा, 
आर जाँद रियासताके गावोंमें बोलीजाती है | बोलनेवालोंक्री संख्या 
लगभग बाईस लाख है | पानीपत और कुरुक्षेत्र इस बोलीकी सीमामें ही 
पड़ते हैं | बाँगरूमें न तो साहित्य है ओर न जनपद आन्दोलन ही | 


(२) बजभाषा--खड़ीबोलीके पूर्व कई शताब्दियों तक बजभाषा 
हिन्दी साहित्यकरी भाषा रदचुकी है। इसका प्राचीन काव्य-साहित्य अ्रद्धितीय 
है। यह बोली मथुरा, आगरा, अलीगढ़के ज़िलों और धौलपुर 
रियासतमें बोलीजाती है। गुड्गाँव, भरतपुर, ऋरोंल्ी तभा ग्वालियर के 
पश्चिमात्तर भागमें; बुलन्दशहर, बदायूं तथा नेपाल की तराईमें; एटा 
मेनपुरी, बरेली, पीलीभीत और इटावा ज़िलोंमे ब्रजमाषापर स्थानानुसार 

राजस्थानी, बुन्देली, खड़ीबोली, कन्‍्नोजीका प्रभाव पड़ा है और बोली 
का रूप मिलाजुला होगया है | ब्रजभाषाके बोलनेवालोकी संख्या लगभग 
उन्‍नासी लाख है | टर्की, बेल्जियम, हॉलैरड, हंगेरी, ऑस्ट्रया, पुतंगाल 
आदि देशोंकी भाषाओंसे ब्रजमाषाके बोलनेबालोंकी संख्या ज्यादा है । 
खड़ीबोली थोड़े ही दिनासे ब्रजभाषा के साहित्यिक स्थानपर विराजमान 
हुई है। ब्जमाषा - भाषियोको अपनी भाषापर गर्व है और वे श्राजमी उसके 
अपने ग्राचीन गौरवको विस्मृत नहीं करपाये हैं। बजसमांहित्य मरडल” 
की मथुरामें कई वर्ष पूर्व स्थापना मी होचुकी है और उसकी ओरसे बज- 
भारती? पत्रिका भी निकलतीरही है | डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ब्रज- 
साहित्य-मण्डलके सभापति हैं ओर उसकी कायेकारिणीमें हिन्दीके ख्याति- 
नामा लेखक जैनेन्द्रकुमार, बाबू गुलाबराय, हारशंकर शर्मा, सलेन्द्र, 
२४३ 
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योपालप्रसाद व्यास, श्रीनारायण चतुर्वेदी, जवाहरलाल चतुर्षेदी व 
गोपालशंकर नागर, प्रभुदर्यालर मित्तत आदि हैं। इनमेंसे सत्येन्द्रजी, 
व्यासजी, हरिशड्भर शर्मा आदि राहुलजीकी विचारधाराके विरोधी हैं। परन्तु 
अधिकांश व्यक्ति डॉ० अग्रवाल फे जनपद कार्य-क्रमको स्वीकार करते हैं। 
मण्डलकी तरफ़्से इस योजनाके अनुधार कुछ काये भी प्रारम्भ कियागया 
था | बजमभाषामें थोड़ा प्राचीन गद्य साहित्य भी है। वतमान काल में अलीगढ़, 
आगरा और मथुरा के दर्जनों जन - कवि ब्रजमाषामें राष्ट्रीय जागरणके 
सुन्दर गीत ओर खंडकाव्य लिखकर जनताको उद्बुद्ध कररहे हैं । 


बुन्देली--जैसा नामसे ही प्रकट है, बुन्देली बुन्देलखयडकी भाषा 
है। 'मांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओरडा, सागर, नर- 
सिहपुर, सिवर्ना तथा होशंगाबाद में बुन्देली अपने शुद्ध रूपम बोलीजाती 
है| दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा छिन्दवाड़ाके कुछ 
भागोमें इसके कई मिश्रित रूप पायेजाते हैं ।! बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग उनहृत्तर लाख है। 'मध्यकालमें बुन्देलखरण्ड साहित्यका प्रसिद्ध केन्द्र 
रहा है । बुन्देली अजभाषा के बहुत निकट है, परन्तु इधर कुछ दिनोसे 
बुन्देलखण्डमें जनपद - चेतना बहुत तेज़ीसे जगी हैं | वे न केवल अपनी 
मातृभाषाके स्वतन्त्र विकासकी माँग करनेलगे हें, वरन्‌ प्रथक बुन्देलखंड 
प्रान्त निर्माणकी भी जोरदार माँग कररहे हैं। इस प्रदेशके राष्ट्रीय कार्य- 
कर्ता भी इस माँगका समर्थन कररहे हैं | व्योह्ार राजेन्द्रसिह जो पहले 
महाकोसल गआन्त बनानेकी कमेटीके मन्‍्त्री थे, बुन्देलखरड आन्त निर्माण 
आन्दोलनके भी अग्रगश्य नेता हैं । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी और 
जगरदीशग्रसाद चतुर्वेदी के सम्पादकत्वमें टीकमगढ़से निकलने वाला 
पाक्षिक-पत्र 'मधुकर” बुन्देली जनपद आन्दोलन और बुन्देलखरणड प्रान्त 
निर्माण आन्दोलनका मुख - पत्र है । इस पत्नने बुन्देलखरण्डमें जनपद- 
चेतना फेलानेमें सराहनीय कार्य किया है। कृष्णानन्द गुप्त के सम्पादकत्वमें 
बुन्देलीमें लोकवार्ता! नामसे एक त्रैमासिक पत्रिका टीकमगढ़से प्रकाशित 
'होनेलगी है जिसमें बुन्देलखण्डी जनताके 'रहन-सहन, रीति-रवाजों, 
उत्सवों, घार्मिक - विश्वासों, और संस्कारों तथा लोक - साहित्य और 
लोक-कलाओंका अध्ययन” रहता है| बुन्देली जनपदके अधिकांश 
. कार्यकर्ता और साहित्य-सेवी राहुल जी की विचारधारासे सद्ानुभूति रखते 
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हैं। हिन्दीके राष्ट्रीय कवि मेथिली शरण गुप्त, सियारामशरर सुप्त, उप- 
न्यास लेखक बुन्दावनलाल वर्मा आदिका मातृभाषा बुन्देली है । 

कनोजी -- बजभाषा और अवधी के क्षेत्रेके बीचमें क्नोजी 
बोलीजाती है। “कनौजीका केन्द्र फहखाबाद है किन्तु यह हरदोई, शाह- 
जहाँपुर वथा पीलीभीत तक और दक्षिणमें इटावा तथा कानपुर के 
पश्चिमी भागमे बोलीजाती है | कनौजीको बे,लनेबालोकी संख्या पेतालीस 
लाख है।” भाषा-शास््री कनोजीकों ब्रजभाषाका ही एक उपरूप मानते हैं 
ओर उसे स्वतन्त्र बोली भी माननेको तैयार नहीं है। जोभी हो, कनो जीमें 
अपना साहित्य नहीं ओर न ऋही कनोजीमें जनपद-चेतना ही है कि उसका 
कोई प्रथक अस्तित्व ऊपर उभरकर सामने आये | 


खड़ाबोली--खड़ीबोली जिसका साहित्यिक रूप आज हिन्दी 
और उ्ू के नामसे विख्यात है पश्चिमी रुहेलखण्ड, गज्जाके उत्तरी दो- 
आबा तथा अश्रम्बाला जिलेकी बोली हे |! इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग तिरेपन या पेंसठ लाख है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रदेश 
की आमीण खड़ीत्रोलीमें फ़ारसी - अरबीके शब्दाका हिन्दी - समुदायकी 
अन्य बोलियोंकी अपेक्षा बहुत अधिक समावेश है | परन्तु ये शब्द शुद्ध 
तत्सम रूपसें कम प्रयुक्त होते हैं। ग्रामोण खड़ीबोलीके साथ वे अधतत्सम 
अथवा तदमय रूपमें घुलमिल गये हैं। उन्हींकोी तत्सम बनानेसे खड़ीबोली 
उ्ूं बनजाती है। इसका कारण यह है कि खड़ीबोलीका ज्षेत्र मुस्लिम 
शासनके केन्द्र दिल्ली के निकट रहा है, अतः उसपर मुस्लिम-प्रभाव अपे- 
चाकृत अधिक पड़ा । आज जो संस्कृत-प्रधान रूप साहित्यिक खड़ीबोली 
का है, वह आमीण बोलीसे बहुत दूर हटाहुआ है । 

साहित्यिक खड़ीबोली (हिन्दी! के नामसे आज हिन्दी-समुदायकी 
आठ बोलियाके क्षेत्रमें ही नहीं वरन्‌ अहिन्दी भाषाओं, जैसे राजस्थानी, 
बिहारी और पहाड़ी भाषाओं के क्षेत्रोमें तथा पञ्ञाबीके ज्षेत्रमें भी साहित्यिक 
भाषा बनीहुई है एवं प्राथमिक शिक्षाका माध्यम है । 

हिन्दी - समुदायकी आठ बोलियोंकी स्थितिका विश्लेषण करनेसे 
यह स्पष्ट है कि खड़ीबोलीके अतिरिक्त श्रोर जो सात बोलियाँ हैं वे भाषा- 
शास्त्रकी दृष्टिस किसी भी प्रकार खड़ीबोलीकी बोलियाँ नहीं कही जा- 
सकतीं, वे स्व॒तन्त्र बोलियाँ हैं जिस प्रकार खड़ीबोली एक स्वतन्त्र बोली 
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है । केवल एक दूसरेके काफ़ी निकट होनेके कारण ही इन सब बोलियों 
को अलग-अलग भाषाएँ न मानकर उनके समूहको पश्चिमी! और पूर्वी! 
हन्दी का नाम दियाजाता है । 


डॉ० पीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य भाषाशासत्री इन बोलियोके इति- 
हासका उल्लेख करतेहुए जब यह कहते हैं कि इनमेंसे कभी ब्रजभाषा 
साहित्यकी भाषाके स्थान4र आसीन थी तो अब खड़ीबोली उस स्थानको 
सुंशोभित कररही है और इस परिवतंनको ब्रज तथा अन्य बोलियोंने सहर्ष 
स्वीकार करलिया है, तो वे इतिहासका ग़लत विवेचन कर हमारे सामने 
रखते हैं| किसी आन्तरिक वेशिष्टथके बलपर अथवा अन्य बोलियोंके 
जनपदोंकी सर्व-सम्मतिसे कोई बोली साहित्यिक भाषाके पदपर पहुँची हो , 
ऐसा कभी नहीं हुआ | इसमें बाहरी ओर राजकीय प्रभाव ही निर्णायक 
रहे हैं | डॉ० वर्मा या अन्य लोग इस तथ्यको स्वीकार करके यह निष्कर्ष 
निकालनेसे हिचकिचाते हैं कि चू कि पश्चिमी हिन्दोकी बोलियाँ, स्वतन्त्र 
बोलियाँ हैं, ओर खड़ीबोलीके पूर्व ब्रज भी साहित्यकी भाषा रहचुकी 
है, अतः सभव है जनपद-चेतना उत्तन्न होनेके पश्चात्‌ इन सभी बोलियों 
में पुनः साहित्यकी भाषा बननेकी इच्छा प्रबल होठठें, केवल इस बार 
ऐसा न होगा कि एक साहत्यकी भाषा बनकर दूसरी भाषाश्रकि ज्ञेत्रमे 
भी राज्य करनेलगे; ऐसी साम्राज्य-कामनासे प्रेरित उनकी इच्छा न होगी, 
बल्कि इस बार वे स्वयं अपने घरकी रानी बननेका दावा करेगी और इस 
दावेको वे पूरा भी करा सकेगी, क्योकि ये बोलियाँ आत्मनिर्भर होसकती हैं। 
वे खुड़ीबोलीकी दूधपीती बेटियाँ नही हैं बल्कि वयस-प्राप्त बहने हैं और 
स्वय अपनी गहस्थी बसानेका निश्चय करसकती हैं। यदि ऐसा हुआ-ओर 
बुन्देली, बघेली, ब्रज आदि भाषा - क्षेत्रेकं जनपद आन्दोलन हमें ऐसा 
होनेका संकेत देरहे हैं ता फिर खड़ीबोलीको अपने साम्राज्यका पश्चिमी 
हिन्दीके ज्षेत्रम भी विधटन करके अपने जनपदसे ही सन्‍्ताष करना पड़ेगा! 
भविष्य पुराने इतिहासकी ही लकौीर नहीं पीटेगा--इतिहासके स्षितिजपर 
नयी शक्तियों, नये विचारों, नये मेतिक-सम्बन्धोंका उदय होगया है जिनके 
अआलोंकमें नहाकर हमारा नव-संस्कार होरहा है । 


उक्त विवेचनमें हमने भमाषाशासत्रकी मान्य सीमाओंके अन्दर ही 
" अपनेक्ो तीमित रखकर “हिन्दी-साम्राज्य” के विभिन्न भाषा-उपनिवेशों 
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की आन्तरिक परिस्थितियोंपर दृष्टि डाली है। डॉ० सुनीतिकुमार चरर्जीका 
सुझाव मानकर हमने गृहुलजीकी तरह अत्यन्त सूद््म विभाजन करनेका 
प्रयतरन नहीं किया है और न उनकी तरह अनेक छोटे जनपदोंकी 
ब्रोलियोको स्वतन्त्र माषाएँ मानकर ( जैसे पश्धाली,दात्नी, चेदिका, काशिका 
बजिका, अज्लिका आदि) मातृभाषाश्रोंके प्रश्षको और भी जटिल बनानेकी 
चेष्टा की है, परन्तु इस विवेचनसे इतना तो स्पष्ट है कि हिन्दीका वर्तमान 
साम्राज्य 'ताशके घर” से अधिक मज़बूत नहीं है, क्योंकि जिस आधारपर 
वह टिका है वह आधार समानता, स्वतन्त्रता और न्यायका नहीं है वरन्‌ 
राजकीय प्रोत्साहन, पत्षपात, और अन्यान्य भापाओंके असमान विकास 
अथवा पिछड़ेपनके कारण ही यह 'ताशका घर” खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय 
आन्दीलनने भी पहले हिन्दीकोी ही आगे बढ़ाया, परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन 
से ही अब अन्य भापाएँ भी प्रेरणा लेरही हैं ओर यदि बतंमान आधारको 
हृटाकर न्याय, समानता और स्वतन्त्रताका नया आधार न प्रदान किया 
गया तो भारतके स्वतन्त्र होनेपर हिन्दीके साम्राज्यको दहते देर न लगेगी। 
यह बड़ी दन्द्वमूलक परिस्थिति है और हमारे विचारकोक्रों जनपदीय 
समस्यापर अपने विचार प्रकट करते समय अपने शब्दोके अर्थारापोपर 
खूब विचार करके देखलेना चाहिए कि कहीं वे जोकुछ कहरहे हैं वह 
बास्तवमं हिन्दी-त्षेत्रोके करोड़ों नर-नारियोंकी सांस्कृतिक (तथा राजनीतिक ) 
निरन्तर गुलामीका चायर तो नहीं है । हिन्दी हित:शऔर जनपदीय भाषाश्रों 
का हित दो विरोधी स्वार्थ नहीं हैं, जिनमें सामंझ्ञस्य सम्भव ही नहो ।जो 
इस दृष्टिसे देखनेके आदी हैं वे लाख चेश करनेपर भी जनताके हितमें 
नहीं सोच सकते | 


डॉ० खुनी तिकुमार चटर्जीके सुझाव 


डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीने पक्षपातरहित इडिसे मातृभाषाओं 
के प्रश्षपर विचार किया है। उन्होंने मातृुभाषाओंको या घरेलू बोलियोंको 
शिक्षा, साहित्य तथा बाहिरी जीवनकी माषाके पदपर उन्नति करनेका निरणुय 
करनेके पूर्व छे विषयोंपर ध्यान देनेक़ी सम्मति दी है । (१) व्याकरण या 
भाषा-तत्व ( २) भाव प्रवता ( ३ ) आवश्यकता (४) सम्भाव्यता 
(४) सामाजिक योय-सूत्र और (६) ग्रवरत्ति | 
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(९) व्याकरण या भाषा-तत्व--अ्रथात्‌ भाषा - तात्त्विक इृष्टिसे 
पृथक्‌ भाषा होना। (९ ) भाव्रवश॒ता--अ्रथांत्‌ बोलनेवालोमें अपनी 
भाषाके प्रति पर्याप्त ममता-बोघ होना | (२) आवश्यक्रता--अश्रर्थात्‌ जो 
साहित्य या शिक्षाका माध्यम अरब चालू है उसे अ्रपनानेमें अनपढ़ लोगों 
को तकलीफ़ होती है, लोग उसे दिक्लकक्कत समझते हैं। (9) सम्भाव्यता- 
अर्थात्‌ कहाँ तक मातृभाषाकी साहित्यिक स्थापना सम्भव है, उसमें प्राचीन 
साहित्य है अथवा नहीं; यदि साहित्य है तो जागति आसानीसे सम्भव 
होगी, यदि नहीं तो कठिनाई होगी। (४ ) सामाजिक योग-सूत्र--अ्र थात्‌ 
ऐतिहासिक और सामाजिक योगके फलस्वरूप वह किसी अन्य भाषाकी 
उपभाषा तो नहीं बनगयी है | ( ६ ) प्रवत्ति--श्रर्थात्‌ बोलनेवालोंमें 
स्वातन्भ्य बोध श्रधिक है अथवा मिलन-बोध | यदि स्वातन्भ्य-बध अधिक 
है तो उपभाषाएँ तक भाषा-तात्तिक भेद न होनेपर भी स्वतन्त्र भाषा 
होनेका प्रयत्न करेंगी और यदि मिलन -बोध अधिक है तो स्वतन्त्र भाषा 
भी किसी अन्य भाषाका एकाधिपत्य स्वीकार करसकती है, जैसे प्राचीन 
कालमें संस्कृतका | 


किसी भाषाके भाग्यका निर्णय करनेमें डॉक्टर चटर्जीके बताये 
हुए सुझाव उपयोगी होसकते हैं, परन्तु इन सुकावामें दो- एक बातें ऐसी 
संदिग्ध रहजाती हैं जिनके कारण परस्पर - विरोधी विचारोसे प्रेरित 
व्यक्ति उनकी व्याख्या अपने - अपने अनुकूल करसकते हैं। भाषा-तत्त 
की कसौटी तो वेज्ञानिक है और उसमें खेंचातानीकी ज्यादा गुंजाइश 
नहीं है, परन्तु भाव - प्रवणता, आवश्यकता, सम्भाव्यता, सामाजिक- 
योगसूत्र और ग्रवृत्ति का स्थायी रूपसे नि्शंय करना अ्रसम्भव है। ऐतिहासिक 
कारणोसे भाषाओका असमान विकास हुआ है। अतः वर्तमानकों ही 
उनकी चिरंतन स्थिति मानकर कोई निर्णय करलेना ग़लत होगा, क्योंकि 
सामाजिक योग-सूत्र ओर अवृत्ति किसी भी समय बदल सकती हैं । फिर 
किसी भाषाकी सम्भाव्यता के बारेमें भविष्यवाणी करके यह कहना कि 
चूँकि उसमें प्राचीन साहित्य नहीं हे, अतएवं उसकी साहित्यिक स्थापना 
नहीं होसकती, उसको बोलनेवाली जातिके भावी विकासकी सम्मावनाओं 
को हीन करना है। वस्तुतः ऐसी कोई भाषा नहीं है---चाहे उसकी अभी 
तक लिपि भी न बनी हो--जिसमें लोक-गीतों और लोक-वार््ताओ्रोंका सजीव 


सर्प 


जनपदीय भाषाश्रोंका प्रश्न 
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प्राणवान्‌ साहित्य न हो | मनुष्य अपनी अध- सम्य अवस्थाम भी जैसा - 
कुछ सोचता और अनुभव करता है उसको और अपने भावोंको श्रमि- 
व्यक्ति देनेकी सतत्‌ चेश्टी करता रहता है। उसमें संवेदन और अनुभूतियों 
की जाग्रति अक्षर ज्ञानके उपरान्त ही नहीं पेदा होती । इस प्रकार प्रत्येक 
जातिके पास अज्ञात कवियों ओर कथाकारों-द्वारा रचित लोक -साहित्यकी 
अक्षय पू जी है ओर किसी भी जातिकी विशि४ प्रतिभाकी विकास-संभाव< 
नाएँ जाँचनेकेलिए इस पूँ जीकी ओर देखना चाहिए न कि केबल ज्ञात- 
नामा कवियो और लेखकोकी काग़जपर लिखी कृतियोकी ओर | इससे हमारे 
अन्दर प्रत्येक भाषा और जातिके जीवित रहनेकी ओचित्य-मावनाका उदय 
है!गा ओर इससे हम श्रेष्ठ ओर निकृष्ट वर्गोंमि किये अ्रवेशानिक जाति-भेद 
की दलदलमें गिरनेस बचजायेंगे। भावप्रवशाता ओर आवश्यकताका 
निर्णय तो तभी होसकता है जब प्रत्येक भाषा ओर जातिका ऐतिहासिक 
विकास समान रूपसे हुआ हो। और उसको अपने आत्म-विकासकी समान 
सुविधाएँ प्राप्त हो, बह पूण रूपसे स्वाघीन हो, ताकि कोई प्रचारकी आॉघी 
चलाकर उसके ममता - बोध को धूलसे न ढेंकदे | आजकी परिस्थितिमें 
ऐसा श्रसम्भव है। राष्ट्रीय जागरण भी सर्वत्र समान रूपसे नही हुआ है। 
काई जाति पदिले जाणशत होकर आगे बढ़गयी, कोई बादमें जागृत होकर 
मध्यमें पड़ी है, ओर कोई श्रमी ब्रिल्कुल अन्धकारमें डूबी है ओर कहीं 
भविष्यमें ही उससे बाहर निकलकर अपने अस्तित्वकी घोषणा करपायेगी। 
ऐसी स्थितिमें यदि डॉक्टर चठर्जीके बतायेहुए नियमोक्रा उदारता-पूर्वक 
प्रयोग न क्रियागया, जिसकी सम्भावना ही अधिक है, तो फिर निरकुशता 
की ही अन्तिम विजय होगी । डॉ० चटर्जीकी इस कसोटीकी सबसे बड़ी 
कर्मी यह है कि वह वर्तमान स्थितिकों ही थोड़ा-सा इधर-उधर उलट-फेर 
कर क्रायम रखनेतक सीमित है | कोई व्यापक विचारधारा अ्रथवा सिद्धान्त 
उसके मूलमं नहीं है जो आमूल ऐतिहासिक परिवतेनोंके फलाफलका निर्णय 
करसके । हमारी दृशष्टिम भाषा - शास्त्रियोंके सम्मुख यह प्रश्न नहीं है कि वे 
विभिन्न मापाओं और इस प्रकार उनको बोलनेवाली विभिन्न उन्‍नत-अनुन्नत 
जातियंके भाग्य-निर्णायक बनकर अपने बनाये नियमोके आधारपर किसी 
भाषाके जीवित रहने अथवा जीवित न रहनेका फ़ैसला करे--यह भाषा-शास््र 
की कार्य-सीमाके बाहरकी बात है । भाषा शास्त्रियोंका कतंव्य केवल इतना है 
कि वे अपने देशकी विभिन्‍न भाषाओं ओर भाषा-क्षेत्रोंकी खोज करके यह 
श्घ६्‌ 


जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 
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बताएँ. कि _तथोक्त माषाओंकी लिपि, व्याकरण, साहित्य, शिक्षा सम्बन्धी 
समस्याएँ किस प्रकार हल की जासकती हैं| प्रत्येक छोटी - बड़ी भाषाको 
जीवित रहने ओर अपनी साहित्यिक स्थापना करनेका अ्रधिकार है, केवल 
इतना ही नहीं; जिनकी साहित्यिक स्थापना नहीं हुई है, उनकी साहित्यिक 
स्थापनामें सक्रिय सहयोग देना भाषा - शास्रियो और माषाओंके साहित्य- 
सेवियोंका जनवादी कतंव्य है।अ्रतः यदि भाषाशासत्री किसी बातके निर्णा- 
यक होसकते हैं तो केवल इस बातके कि छोटी या अनुन्नत भाषाकी 
शीघ्रातिशीघ्र साहित्यिक स्थापना किस विधिसे कीजाय कि वह निकट 


भविष्य में ही प्रारम्मिकसे क्लेकर उच्च शिक्षा तककी माध्यम बनसके | 


तीन सिद्धान्त : तीन उद्देश्य 

इतना तो निर्विवाद है कि प्रगतिवादी जनपदीय भाषाओकिे स्वतंत्र 
विकासके पूर्ण तमर्थक हैं ओर इसे वे राष्ट्र और हिन्दीकी सांस्कृतिक उन्नति 
का एकमात्र मार्ग समभते हैं। परन्तु ऐसे कोनसे सिद्धान्त हैं, कोनसे उद्देश्य 
हैँ जो प्रगतिवादियोंकी इृष्टिके सामने हिन्दी - ज्षेत्राकी १९-२० भाषाओके 
विकासकी एक सुविशाल समन्वित तस्वीर खोलदेते हैं ! निश्चय ही अब 
हम उक्त रिपोटंके आधारपर इस विचारधारा, सिद्धान्त, उद्देश्य और कार्य- 
क्रमकी अविलम्ब स्थापना करके बहसके परिणामोक्रों सूची-बद्ध करसकते हैं। 

प्रगतिवाद एक सांस्कृतिक आन्दोलन है । सांस्कृतिक प्रश्नोंपर 
उसके दृष्टिकोशकी विधायक, मूलभूत विचारधाराको हम तीन सिद्धान्तोंमें 
बाँट सकते हैं : 


(१) जातियोके आत्मनिर्णयके अधिकारका सिद्धान्त; 

(२) सांस्कृतिक स्वाधीनताका सिद्धान्त; और 

(३ ) प्रगतिवादका सिद्धान्त | 

जनपदीय भाषाओंका प्रश्न एक सांस्कृतिक प्रश्न है, अतः प्रगति- 
वबादकी विचारघाराके उपरोक्त तीनों सिद्धान्त प्रथक्‌ और सम्मिलित रूपमें 
इस प्रश्षका समाधान निर्दिष्ट करनेमें हमारा पथ-प्रदशन करते हैं ओर उसके 
लक्ष्यकी रूपरेखा भी स्थिर करते हैं। जनपदीय प्रश्नपर, हमारी सम्मतिमें, 
प्रगतिवादके तीन उद्देश्य $ कार्यक्रम होसकते हैं-- 

(१) जन-माषा; 

२६० 


जनपदीय भाषाओंका' प्रश्न 
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(२) जनशिक्षा; ओर 
(३) जनं-साहित्य-संस्क्ृति । 


ये सिद्धान्त और उद्देश्य मनुष्यकी सहस्तों वर्षकी स्वातन्त््य 
कामनाके प्रतीक हैं ओर सांस्कृतिक ज्षेत्रमें जनवादकी श्रेष्ठतम परम्पराका 
सूत्रपात करते हैं। जनपदीय भाषाओंके विरोधियोंसे हमारा अनुरोध है कि 
वे भी एकबार निष्पक्ष भावसे इन सिद्धान्तों और उद्देश्योंपर विचार करें 
आर इनके आलोकमें अपना हृदय-मन्थन करके देखें । 


१२. ज्ञातियों के आत्मनिर्णयके झधिकारका सिद्धान्त 


जातियोके आत्मनिण यके अ्धिकारकी चर्चा अब हमारे देशमें होने 
लगी है। विचारशील लोग इस परिणामपर पहुँचरहे हैं कि अपने देश की 
स्वाधीनताका व्यापक आधार इस सिद्धान्तको ही बनाना अ्रभीष्ठ होगा। हमारे 
देशके राष्ट्रीय आन्दोलनने भी अब आंशिक रूपसे इस सिद्धान्तकों स्वीकार 
करलिया है। प्रगतिवादियोंके निकट जनपदीय भाषाओंके प्रश्नका समाधान 
इस सिद्धान्तका आधार लिये बिना अ्सम्मव होगा | जन-मभाषा, जन-शिक्षा 
ओर जन-साहित्य - संस्कृतिका लक्ष्य उस समयतक आकाशकुसुम बना 
रहेगा जबतक कि इस सिद्धान्तपर अमल न क्रियाजायगा | 


डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल और राहुलजीने मातृभाषाश्रोंको 
उनके जनपदोंसे सम्बद्ध किया है। डॉ० अग्रवालने जनपदका श्रर्थ केवल 
थ्रामोंका समूह” ही बताया है | परन्तु ऐतिहासिक अर्थमें भी केवल 'आरामों 
का समूह” बिना आथिक, सामाजिक, सास्कृतिक जीवनकी इकाई हुए 
अपने प्रथक्‌ जनपद-अस्तित्वका औचित्य नहीं रख सकता था। विभिन्‍न 
ग्राम - समूहीकरा विशिष्ट जनपद - नामकरण तभी हुआहोगा जब उनका 
विशिष्ट जातीय -जीवन रहा होगा। जनपद शब्दकी प्राचीनता और उपयुक्तता 
के कारण प्रगतिवादी 'जनपद' शब्दका आज भी प्रयोग करना वांछुनीय 
ओर “छाव्य समभते हैं। परन्तु वे "जनपद, शब्दके अ्र्थोंको संदिग्ध 
ओर अनिश्चित न छोड़कर उसकी एक निश्चित आधुनिक परिभाषा देना 
आवश्यक सममभते हैं ताकि लोग उससे भिन्न-भिन्न अर्थ न लगातेजायँ । 
प्रगतिवादियोंके अनुसार जनपद” एक ऐसा भूमिखंड हे जिसपर 
बसनेवालोंकी एक हो भाषा हो, एक ऐतिहापिक परम्परा हो, एक , 

२६१ 
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संस्कृति-हों ओर एक आशिक - सामाजिक जीवन हो, रहा हो या 
भरविष्यमें भी होपकता हो--अर्थात्‌ वह जन - समुदाय एक विशिष्ट 
जात ह्ढो | 


अतएव भाषा, इतिहास, संस्कृति ओर आ्रथिक जीवनकी एकताके 
. आधारपर.फिरसे प्रादेशिक विभाजनका प्रश्न उठेगा कि इन मातृभाषाओंका 
पृथक्‌ - प्रथक केत्र कहाँसे कहाँतक समझाजाय | जातियोके आत्म- 
निर्शयके अधिकारके सिद्धान्तके आधारपर ही इस प्रकारके भाषा-मूलक 
जनपदोंमें मध्यदेशका पुनः ज्षेत्रविभाजन प्रतिपादित किया जासकता है। 
अपने-अपने क्षेत्रोंमें ये भाषा-जनपद अपना राजनीतिक, सामाजिक, आशिक, 
सांस्कृतिक जीवन सल्भठित करनेकेलिए स्वतन्त्र हों, इसकी अनिवार्यता भी 
"स्वीकार की जासकती है। परन्तु मध्यदेशके ये प्रथक्‌ भाषा-जनपद स्वतंत्र 
राष्ट्र होगे, अथवा एक विशाल मध्यदेशीय संयुक्त राष्ट्रकी विभिन्‍न स्वायत्त 
शासन-प्राप्त इकाइयोंके रूपमें रहेंगे, यह एक राजनीतिक प्रश्न है और 
उसपर कोई मत प्रकट करना हम अनपेक्षित समझते हैं। इन क्षेत्रोंकी 
विधान-निर्मात्री-समितियाँ ही इसका निर्णय करसकेगी। सांस्कृतिक इृश्टसे 
हम केबल इतना ही प्रस्ताव करसकते हैं कि भाषागत आधारपर मध्यदेश 
का प्रादेशिक विभाजन कियाजाय | कदाचित यह तभी संभव होगा जब 
भारत स्वतंत्र हो ओर कोई सरकारी कमीशन पुनः समूचे मध्यदेश (तथा' 
अखिल भारतवर्ष) के भाषा-च्षेत्रोंका निर्णय करनेकेलिये भौगोलिक जाँच 
या सर्वे करे और तदन्‍्तर क्षेत्रविमाजन करदिया जाय। उस समय सम्भव है 
कि अनेक नयी जातियाँ निकलपड़ें और राहुलजीने पंचाली, वात्सी, चेदिका, 
काशिका, बजिका, अंगिका आदि जिन जनपदोंका उल्लेख किया है और 
जिनको हमने उक्त विवेचनमें प्रथक-माषा-जनपद नहीं स्वीकार किया है, 
उस समय तक अपने पृथक अस्तित्वकी माँग करनेलगें और केंबल भाषा- 
शास्त्रीय कसोटी ही उनकी माँगको ठुकरानेकेलिए पर्याप्र न रहजाय | अतः 
बिना एक कमीशनके इस प्रश्नका अन्तिम निशुय नहीं किया जासकता | 
परन्तु तब तककेलिए, ग्रियसनके “लिंग्विस्टिक सर्वे आँव इण्डिया! [.78- 
पां5४० 57४८५ ०74४9] में निर्दिष्ट भाषा -च्षेत्रोंकी ही स्वीकार करके 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने विधान मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, 
- मैथिली, मगही, भोजपुरी, नेपाली, कुमारँनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी 
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(जौनसारी, क्योंथली, कुछुई, चम्बाली आदि ), कोसली, बचेली, छज्ञीसगढ़ी, 
ब्रज, बुन्देली, कनौजी, बाँगरू और खड़ीबोलीके १६ भापा-्षेत्रोंके प्रथक्‌ 
अस्तित्वको स्वीकार करले और इन भाषा-जनपदोंके आ्राधारपर ही हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन केलिए, प्रतिनिधि चुनेजानेका नियम बनावे | इस प्रकारका 
क्षेत्रविभाजन सम्मेलन और इन भाषा-जनपदों, दोनोकेलिए सुविधाजनक 
होगा | इन जनपदोंकी विशिष्ट परिस्थिति-जन्य आवश्यकताओंके अनुसार . 
राष्ट्रभाषा-प्रचारका प्रबंन्ध करना अधिक सुगम होगा और जन-भापा, जन- 
शिक्षा और जन-साहित्यके उद्देश्योकी पूत्तिकेलिए विशेष सहयोग जुटाना 
भी सम्भव होगा | 


अन्तमें, भाव-प्रवशता, श्रावश्यकता, सम्भाव्यता और प्रवृत्तिको 
कसोटी मानकर जो कठिनाइयाँ उपस्थित होतीं, जातियोंके आत्म-निर्णयके 
अधिकारकी मानलेनेस कठिनाइयाँ भी नहीं उठेंगी। किस जनपदकी 
भाषाकोी जीवित रहनेका अधिकार हैं, किसको नहीं, इस प्रकारके जनवाद- 
विरोधी विवादकी कटुता और गन्दगीसे बचाव करनेका यही एकमात्र उपाय 
है| तब ऐसी दुर्भावनाओकोा पनपनेका अवसर ही नहीं मिलेगा कि एक 
दल उठकर कहे कि अमुक भाषाकों जोवित रहनेका अधिकार नहीं है, और 
न तब इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रियाकों ही सिर उठानेका मौका मिलेगा । 
प्रत्युत एक जनवादी औदार्यसे हम प्रत्येक उन्‍नत-अनुन्नत भाषाकों पनपने 
आर अपनी साहित्यिक स्थापना करनेका अवसर देंगे | आत्म - निणुयके 
अधिकारका सिद्धान्त जातियोंके भाईचारेका पुनीत सिद्धान्त है | 


२, सांस्कृतिक स्वाधीनताका सिद्धान्त 

जातियोके आत्म - निर्णयके सिद्धान्तके समान ही सांस्कृतिक 
स्वाधीनताका सिद्धान्त भी अत्यन्त व्यापक सिद्धान्त है। इसके दो पतक्त हैं| 
इस सिद्धान्तकों ही मानकर राष्ट्रीय काँग्रेसने अल्प-संख्यक जातियों और 
विभिन्‍न भाषात्तेत्रात्नी सस्कृति-भाषा और लिपिकी सुरक्षा! का दायित्व अपने 
ऊपर लिया है | जन-भाषा, जन-शिक्षा ओर जन -साहित्यके उद्देश्योंकी 
पूर्तिकेलिए इस सिद्धान्तको स्वीकार करना अनिवार्य है, कदाचित्‌ इतना 
तो स्पष्ट होचुका होगा । विभिन्न भाषा-जनपदोंकोी यदि अपने-अपने न्षेत्रोंमें 
पूर्ण सांस्कृतिक स्वाघीनता न हुई तो वे कभी उन्नति न करसकेगे, यद्द भी 
असंदिग्ध है। सांस्कृतिक स्वाधीनताके अर्थ हैं कि वे कचहरियोमें, राजकीय 
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व्यवहारमें, शिक्षालयोंम और सांस्कृतिक आयोजनामें--जैसे रेडियो, सिनेमा 
थियेटर आदिमे--अपनी भाषाका प्रयोग करनेकी पूर स्वतन्त्र हो। यदि उन्हें 
यह स्वतन्त्रता न मिली तो सातृ-भाषाएँ मत-भाषाएँ ही बनी रहेगी और 
विद्वानोंके निकट पुरातत्त्वकी दृष्टिसे ही महत्त्व रखेंगी । राष्ट्रभाषा हिन्दीको 
ही तब अखण्ड भाषाके उन्मादमें इन जनपदोकी मातृभाषा बनानेका प्रयत्न 
होगा ओर-इस प्रकार जो आज 'भाषाओोका विशाल कारागारः है, भविष्यमें 
भी अन्लुर्ण बना रहेगा ओर जनताको कभी सो फ़ीमदी शिक्षित न बनाया 
जासकेगा । उदारचेता विचारक शिक्षा-प्रसारकी योजनाएँ बनाते रहेगे, पर 
वे योजनाएं कभी सफल न होसकेंगी | दूसरी श्रोर हिन्दी-साम्राज्य स्थापित 
करनेका उनन्‍्माद इस सीमा तक भी पहुँचजानेकी सम्भावना है कि जब इन 
भाषा-जनपदोकी जातीय विशिष्टताओको नष्ट करनेकी खुलेआम घोषणएँ 
की जानेलगें ओर इसका स्वाभाविक परिणाम यह हो कि घोर प्रतिक्रिया 
की गोदमें इन जनपदोंकी जातीय चेतना जागे और बहाँकी पुरोगामी, 
सामन्ती और पूं जीवादी शक्तियाँ, जनपदोकी आात्मनिणंय के अधिकार और 
सांस्कृतिक स्वाधीनताकी न्‍्यायोचित भावनाकों अत्यन्त संकीर् प्रथकत्वकी 
भावनामें परिणत करनेम॑ समर्थ होजायें ओर इस प्रकार हिन्दी ओर इन 
मातृभाषाश्रोमें स्थायी विग्रहके बीज उगनेलगे। ऐसी स्थितिमें जन-साहित्यके 
स्थानपर ऐसे साहित्यकी रचनाकी प्रवृत्ति ज़ोर पकड़े जिसमें अपनी - अपनी 
जनपदीय संस्कृति और इतिहासको मिथ्या गौरवसे अतिरज्ञित किया जाय 
ओर एक वेज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्ठिकोणके स्थानपर अध-विश्वास, मिथ्या- 
मिमान और जातीय अवसरवाद साहित्य और संस्कृतिका आधेय बनजाय | 
साहित्य-सम्मेलन ओर उसके अनेक कार्यकर्ताओंने अबतक जिस संकीय 
मनोबृत्तिका परिचय दिया है, उसने वातावरणको काफ़ी विषेला बनाया है 
परन्तु फिर भी जनपदीय कार्यकर्ताओने असाधारण धेय्य ओर संयम दिखाया 
है। सम्मेलनके विचारक और कार्यकर्ता यदि इतिहासकी साक्षीसे इस तथ्यकों 
हृदयंगम करलें कि सांस्कृतिक स्वाधीनताके सिद्धान्तको स्वीकार किये बिना 
देशकी सर्वतोमुखी सांस्कृतिक प्रगति नहीं होसकती, तो विश्रहदके बीजकों कमी 
उर्बर घरती न मिले । 


परन्तु साथ ही भाषा - जनपदोंके कार्यकर्ताओंकों भी सांस्कृतिक 
-स्वाधीमताके सिद्धान्तके व्यापक अर्थोंको समभकर अपनी चेंतनाका नया 
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सस्कार करना दागा | जिस भाषागत तथा नेक एकता अश्वह अखं डता 
के आधारपर जांतियोके आत्मनिशयक्े मिद्धान्तका प्रतिपादन किया जाता है, 
वह आधार भी सर्वथा अविभाज्य ओर अवंचक नहीं है | प्रत्येक जनपद 
में अनेक ऐसे छोटे-छोट जनसमूद्द बसते हैँ जिनका धर्म, भाषा, सांस्कृतिक- 
स्तर, रीति-रिवराज, रूढ़ि -परम्पराएँ, रहन -सहन अपने जनपद - विशेषकी 
भाषा, जाति ओर इतिद्दास - परम्पगसे सर्वथा भिन्न हैं। उर्दादग्णु केलिए: 
हिन्दी क्षेत्रोके समस्त जनयदोमें मुमलमान काफ़ी संख्यामें बसते हैं, ओर 
वे अपनी मातृभाषा उर्द बतासकते है---कमसे क्रम नगरोके मुसलमानोकी 
मातृभाषा तो उद ही है। दफ़्तरामें ग्रथवा उद्योग-घंघोमे पंजाबी, गुजराती 
मद्रासी, बड्भाली, बिहारी, मराठी आदि अनेक जातियोके लोग प्रत्येक 
भाषा - जनपदके ज्षेत्रम लगेहुए हैं और व अपने परिवाराके साथ वहाँ 
बसते हैं | सम्भव है अनेक जनपदोमे दृबूड़ी भाषाके बोलनेबाली डोम 
ओर जिप्सी जातियाँ भी यत्र-तत्र बिखरी हो | ऐसी स्थितिमं आत्मनिर्णय 
का अधिकार और सांस्कृतिक स्वाधीनता पानका यह अर्थ नहीं होगा कि 
हठपूर्वक यह कहाजाय कि किसी भाषा - जनपद विशेषक्री सीमामें केवल 
उस जनपदकी भाषा ही शिक्षाका माध्यम देगी, उसीका एकच्छुच्र राज्य 
होगा, ओर बाहरसे आकर बसीहुई विभिन्न अल्प-संख्यक जातियोको उनकी 
अपनी मातृभापाश्रोम शिक्षा नहीं दीजायगी। ऐसा स।चना साहित्य सम्मेलन 
के तककों ही अ्पनालेना होगा। जन-शिक्षाक्की योजना बनाते समय प्रत्येक 
भाषा-जनपदको स्वयं अपने जनपदकी विस्तृत सर्वे करनी पड़ेगी ओर 
यह देखना होगा कि किन-किन स्थानोपर, नगरोमें अथवा ग्रामोमें किसी 
अन्य मतृनापाक्ते बोलनेवातले कमसे कम इतनी सख्याम रहते हैं कि उनके 
लिए उनकी भाषामें प्राथमिक और यदि आवश्यक हो तो प्रथक्‌ ही माध्य- 
मिक अथवा उच्च शिक्ञाका भी प्रबन्ध कियाजाय। किसी छोटीसे छाटी, यत्र - 
तत्र बिखरी अथवा खानाबदोशोंका जीवन व्यतीत करनेवाली जातिसे भी 
उसकी मातृभाषाको छुड़ानेका प्रयत्न जनवाद और सांस्कृतिक स्वाघीनता 
के सिद्धान्तोके मुलपर आघात करेगा, इस सत्यको भाषा - जनपदोंके कार्य- 
कर्त्ताओको हृदयगम करलेना चाहिए । वेशानिक दशास्त्र उच्च और निम्न- 
इस प्रकारका फ़ासिस्ती जातिभेद नहीं स्वीकार करता, अतः केवल संख्याकी 
अल्पता श्रथवा विजातीयताके कारण किसीमी जाति या भाषा समूहको- 
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सांस्कृतिक स्वाधीनताके अधिकारसे वंचित नही किया जासकता। इस प्रकार 
सांस्कृतिक स्वाधीनताका सिद्धान्त विभिन्न भाषाओं और संस्क्ृतिआ्रोमें परस्पर 
समानता और आदर -भाव स्थापित करनेकरा उदार सिद्धान्त है। 


३, प्रगतिवादका सिद्धान्त 


भाषा-जनपदामें जन-भाषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य-संस्कृति 
के निर्माणमें प्रगतिवादका सिद्धान्त प्रेरक-शक्ति और पथ-प्रदर्शकके रूपमें 
क्यो अभिप्रेत है, इसका उत्तर सरल है। प्रगतिवाद एक वेशानिक, जनवादी 
दृष्टिकोण है। प्रत्येक भाषा-जनपदके, कार्यकर्त्ताश्रें कि सम्मुख यह प्रश्न उठेगा 
अथवा उठना चाहिए कि उनके जनपदको भाषाकी साहित्यिक स्थापना, 
उनके जनपदमें सार्वजनीन शिक्षाका प्रबन्ध और उनके जनपदीय साहित्य- 
संस्कृतिके निर्माणका कार्य अ्नियमित-अनियन्त्रित-अराजक गतिसे आगे बढ़े 
अथवा किसी व्यापक, वेशानिक इष्टिकोणके आधारपर योजनानुसार सद्भठित 
क्रियाजाय, ताकि अल्पसे अ्रल्प कालमें ही उनकी भाषा यथेष्ट उन्नति कर 
जाय, शिक्षाक्रा प्रसार अपूर्व गतिसे आगे बढ़जाय और साहित्य - संस्कृति 
आधुनिक ओर शक्तिशाली होजाय | हमारा हृढ़ मत है कि पहला मार्ग 
जोखिमका है। भाषा - जनपदोंकी प्रगतिको अवसरपर छोड़देना हानिकर 
भी होसकता है और जटिल समस्याएँ भी पेदा करसकता है; फिर, ऐसे 
अनेक पिछुड़े जनपद हैं जिनमें प्राचीन साहित्य नहीं है | अ्रतः भाषाका 
साहित्यिक संस्कार करते समय किसी वेज्ञानिक, जनवादी दृष्टिकोण के श्रभाव 
में बहुत सभव है यह प्रवृत्ति जोर पकड़े कि साहित्यकी भाषाकों बोलचाल 
की भाषासे एकदम भिन्न रूप देनेकी चेश कीोजाय, ओर इससे भाषा कृत्रिम 
बनजाय । संभव है शिक्षा-प्रणाली, पाठय-पुस्तक और पाठ्य-क्रमको ऐसा 
बनानेकी प्रवृत्ति हो जो पुरानी लकीरोफो ही पीटता है और जनताकों कम- 
से कम समयमें अधिकसे अधिक वेज्ञानिक ओर उच्चकोटिका ज्ञान देनेकी 
दृष्टिसे न बनाया जाय | इससे अनुन्नत जनता दक्कियानूसी और अवेज्ञानिक 
विचार पद्धतिको ही पकड़े रहे | संभव है साहित्य और संस्कृतिका निर्माण 
ऐसा हो जिसमें जजेर, रूढ़ परम्पराओं, हानिकर रस्मरिवाजों और अन्ध- 
विश्वासोको ही अपने जनपदका सांस्कृतिक वेशिष्थ्य बताकर मिथ्या गौरव 
से मण्डित कियाजाय ओर प्राचीन रूप - विधानोंमें नयी, आधुनिक वस्तु न 
देकर पुरानी दक्तियानूसी वस्तु ही दीजाय और इस प्रकार एक जनपद 
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का सांस्कृतिक विकास टेढ़े-मेढ़े ऑर उल्टे-सीवे मार्ग पकड़ले | दस प्रकार 
अवसग्पर छोड़देनेस प्रगतिक्रे कार्यमें जो श्रगजकता फँलेगी, उसमें अ्रम- 
साधनका कितना अपव्यथ होगा और उद्देश्य-सिद्धि के मार्गमं कितनी अप्र- 
त्याशित बाधाएँ पड़ेगी, इसका अ्रनुमान नहीं किया जांसकता | अतएव 
प्रगतिबादके सुनिश्चित, व्यापक सिद्धान्तके आधारपर ही योजना बनाकर 
जनपदको जन-भाषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य-सस्कृतिके अभ्युत्थान* 
का अनुष्ठान करना चाहिए । 

इस प्रकार प्रगतिबाद जातियोके सास्कृतिक अभ्युदयका सबसे 
अधिक वेज्ञानिक ओर प्रशस्त मार्ग है| 

इन तीन मूलभूत सिद्धान्तोके विवचनसे स्पष्ट हैं कि प्रगतिवादी 
जनपदीय भाषाओके प्रश्चका समाधान करते समय किसी भी अ्रवस्थामें 
सकी राष्ट्रीयया, सकीणं जातीयता और सकी सांस्कृतिक दृश्टिकोशको 
प्रश्नय नही देते । 

इन तीन मूलभूत सिद्धान्तोीके आधारपर जनपदीय भाषाओकेलिए, 
जन-भाषा, जन - शिक्षा और जन - साहित्य -सम्कृतिके जा मह्यन्‌ उद्देश्य 
प्रगतिवादी अपने समक्ष रखते हैं, उनकी पूर्तसि राष्ट्रभाषा हिन्रीकी किसी 
भी प्रकारसे हानि संभाव्य नहीं है| प्रत्युत हमारा विचार है कि इससे राष्ट्र- 
भाषा अधिक समृद्ध और समुन्नत ही होगी। अर्थात्‌ राष्ट्रभापा और जन- 
पदीय भाषाओम प्रतियोगिता अथवा हित-वेषम्यका प्रश्न नहीं उठता। ऐसा 
प्रश्ष तमी उठसकता है जब सिद्धान्ताको तिलाझलि देकर अनगंल वादों- 
अपवादाका सहारा पकड़ा जाय | 

जनपदीय प्रमतिशील साहित्य-संघ 

उक्त विवचनस यह भी स्पष्ट है कि जनपदीय भाषाओके प्रश्नको 
विवादके क्षेत्रसे हटाकर कार्यके क्षेत्रम लेश्राया जाय | अर्थात्‌ जनपदों 
को एक निश्चित कार्य क्रमके अनुसार संगठित कियाजाय | विवाद तो चलते 
ही रहेंगे, परन्तु जो उपरोक्त सिद्धान्तोको मानते हैं वे निष्किय नहीं बैठ- 
सकते, क्योंकि उनकी निष्कियताका अर्थ है मध्यदेशकी सांस्कृतिक प्रगति 
के एकमात्र मार्गके प्रति उदासीनता दिस्वाना | जिन जनपदामें आन्दोलन 
मुखर हागया है उसको भी एक व्यापक आधारपर पुनः संगठित करनेका 
प्रश्न है । अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न जनपदामें जनपदीय प्रगतिशील - 
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साहित्य सब निविलम्ब स्थापित कियेजायें। प्रगतिशील' इसलिए कि जन- 
पढीय साहित्य संघ अपने तीन सिद्धान्तो ओर तीन उद्देश्योसे कभी दूर न 
जापड़ें अ्रथवा उन्हें कभी विस्मृुत न करदें। 

इन जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघोमें प्रत्येक भाषा जनपदके 
उन सभी लेखकोकी जो इस समय चाहे हिन्दीम ही क्यो न लिखते हों 
“उन सभी वेश्ञानिकों, इतिहासवेत्ताओ, समाजशारस्त्रियो, ग्रामीण कवियों 
आदिको संगठित किया जाय जो उपरोक्त तीन सिद्धान्तो और तीन उद्देश्योको 
स्वीकार करते हैं । 

भाषा-जनपदों का वर्गीकरण 


फ़पर दियेगये विवरणसे यह बिदित होचुका है कि मध्यदेशके सभी 
जनपदोंका समान विकास नहीं हुआ है; कुछ भाषा, साहित्य ओर संस्कृति 
की दृष्टिसे अधिक उत्तम हैं, कुछ बहुत पिछड़ेहुए | कुछ जनपदोंकी जन- 
संख्या योरपके कतिपय राष्ट्रीके बराबर है और कुछकी जनसंख्या बहुत 
कम है, जैसे पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी भाषाओके जनपदोकी । ऐसी स्थिति 
में सभी जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघोका न एक ही कारय-क्रम सम्भव 
है ओर न उनकी तात्कालिक माँगे ही एक होसकती हैं | विभिन्न जनपदो 
की भाषा और उनके साहित्यकी वर्तमान अवस्थाके आधारपर मध्यदेशीय 
जनपदोंका तीन भागोमे वर्गीकरण करना सुविधाजनक होगा । 

(१ ) मेबाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेथिली, भोजपुरी, 
कोसली, बुन्देली, ब्रज और नेपाली भाषाओ्रंके जनपद | इन जनपदीय 
भाषाओंके बोलनेवालोंकी संख्या भी बड़ी है ओर उनमें पुराना साहित्य 
भी मिलता है। अतः थोड़े प्रयत्नके पश्चात्‌ ढी इन भाषाओं और बोलियो 
को अपने-अपने ज्षेत्रोंमें माध्यमिक शिक्षा ( हाईस्कूल तक ) का माध्यम 
बनाया जासकता है | 

(२ ) मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कनोजी, बाँगरू, कुमाऊँनी, 
गढ़वाली भाषाओंके जनपद | जनसंख्याकी दृष्टिसे इनमेंसे पहली पाँच 
भाषाएँ बड़ी भाषाएँ हैं, तथापि उनमें प्राचीन साहित्यका अभाव है, अतः 
उनमें उच्चकोटिका साहित्य उत्पन्न करनेमें समय लगेगा। इन भाषाओं को 
थोड़े प्रयत्नसे अभी केवल प्राथमिक शिक्षा ( छुठे दर्जतक ) का ही माध्यम 
बनाया जासकेगा | 


श्द््र 
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(३) जौनसारी, क्योंथली, कूछुई और चं बाली. मापाश्रोंके जनपद । 
इन भाषाओको बोलनेवालोकी संख्या भी थोड़ी है ओर ये भाषाएँ बहुत 
पिछड़ी हुई हैं, अतः उनकी नागरी तथा चबालींकी जगहपर देवनागरी लिपि 
में लिखनेका प्रबन्ध करने तथा पाच्च्रपुस्तके आदि तेयार करनेमें समय 
लगेगा। प्रारम्भिक प्रयत्नके पश्चात्‌ ही इन भाषाओ्रोको बर्ण्माला सिखाने 
का माध्यम बनाया जासकता है, अथांत्‌ उनमें प्रारंभिक शिक्षा ( तीसरे 
दर्जतक ) दीमासकती है । 


ज्ञनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघोंका कार्यक्रम 


अपने अपन भाषा ज्षेत्रीम जन-भाषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य 
का निर्माण और प्रसार करनेकेलिए जनपदीय प्रगतिशील साहित्य सच्ची 
को उपरोक्त वर्गीकरणका ध्यानमं रखकर ही अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। 
ज्यों ज्यो उनका तात्कालिक कार्यक्रम पूरा होता जाय, तीसरे वर्ग के जनपद 
दूसरे वर्गके कार्यक्रमों अपना सकते हैं, दूसरे वर्गके जनपद पहले वर्गके 
कार्यक्रमकाी अपना सकते हैं, ओर पहले बर्गके जनपद अपनी भाषाओमे 
उच्चशिक्षा दीजानकी मॉग रख सकते हैं। निश्चय ही यह सारा कार्य 
अविराम निर्माणका कार्य है, केवल प्रचारका नहीं। विभिन्‍न जनपदामें 
जन - भाषाका साहित्यिक संस्कार कैसा होगा, जनशिक्षाकेलिए पाठ्यक्रम 
ओर शिक्षा-पद्धनि कैसी होगी, जन-साहित्यके निर्माणकी योजना प्रारम्भमें 
किन अज्ञोकी समृद्धिपर विशेष ज़ोर देगो आदि प्रश्न ऐसे हैं जिनका निर्ंय 
विभिन्‍न जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघ स्वयं ही करेंगे । हम यहाँपर 
प्रस्तावित साहित्य संब्ंकिलिए कोई विस्तृत कार्य-योजना नहीं बना सकते, 
केवल कतिपय साधारण सु ककाव रखसकते हैं जिन्हें केवल विस्तृत योजना 
का आधार बनाया जासकता हैः-- 
जनसाषा 


(?) जनपदीय भाषाओ्रोंका साहित्यिक रूप स्थिर करने और 
उनकी प्रकृत-शक्तिका पूण विकास करनेकेलिए डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवालकी जनपद-यो जनाके अनुसार कार्य करना । भेद केवल इतना 
रहे कि वैज्ञानिक खोज और संग्रह उपरान्त जो अध्ययन प्रस्तुत किये 
जायें, वे यथा-सम्भव जनपदीय भाषाओंमें ही हों। इसकेलिए व्याकरण, 
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त्य, भूगोल, इतिहास और विज्ञान आदिकी परिषदें स्थापित 
कीजाये और यद्य ओर पद्यका आधुनिक शैलियोंका प्रयोग जनपदीय 
भाषाओंगें सिखाया जाय | 

(२) जनपदीय भाषाओ्रोंकीं अपने -अपने ज्षेत्रोंमें ( उपरोक्त 
वर्गीकरण आधारपर) ग्रारस्मिक, प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्ता 
का माध्यम 'बनानेक्रेलिए आन्दोलन करना | 
जन-शिक्ता 

(?) बिटेब, अमेरिका, रूस, स्विटजरलेए्ड आदि शिक्षा्की 
हृष्टिस उन्नत देशोंकी शिक्षा-पद्धतियोंका विस्तृत अध्ययन करके अपनी 
अपनी जज़पदोय भाषाको स्थितिक अनुसार समूची जनताको पारम्मिक, 
प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा देनेकेलिए शिक्षा-प्रणाली का निर्णय 
करना और व्यापक काय-योजना बनाना | 

(२) विभिन्न परिषदों द्वारा शिक्षण-योजनाकों कार्यानित करने 
केलिए ऐसी वेज्नानिक पाठ्य -पुस्तकोंकी रचना करना जो संक्षेपमें 
सरलतापूवक अधिक ज्ञान ग्रदान करसकें | 

(३) जनपदीय भाषाओंगसे ग्रारम्मिक, ग्राथमिक अथवा 
माध्यमिक स्टेज तककी परीक्षाएँ चालू करना और उनका व्यापक 
प्रचार करना | इनके उपरको शिक्षाकंलिए जबतक जनपदीय भाषाएँ 
स्वयं सम्पन्न न होजायेँ, हिन्दी-माध्यमको प्रोत्साहन देना | 
जन-साहित्य 

(१) काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदिके रूपमें 
मौलिक-साहित्यकी रचनाकेलिए जनपर्दीय कवियों और लेखकोंको 
प्रोत्माइन देना । 

(२) विज्ञान और समाजशास््रक विभिन्‍न अन्लोंकी समृद्धिके 
लिए परिषदों द्वारा भ्न्‍थोंका निर्माण कराना | जहाँतक सम्भव हो 
हिन्दी में पूचालत पारिभाषिक शब्दोंको ही ग्रह किया जाय । 

(३) एक व्यापक योजनाके अनुसार अन्य देशी तथा विदेशी 
भाषाओंके उच्चक्रोटऊफे उपन्यास और नाट्य साहित्य तथा वैज्ञानिक 
समाजशात्रीय साहित्यक पूमाणिक अविकल अनुवादका पूबन्ध करना | 
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(०) उक्त साहित्यकेलिए ग्रेत ओर प्रकाशनक्ी* सुविधाएँ 
जुटाना, तथा जनपदीय भाषाओं पांत्रका आदि प्रकाशित करना | 


जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघ ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


उपरांक्त विवेच्रनम यद्यपि हम जनपदीय प्रगतिशील साहित्य सधा 
ग्रोर हिन्दी साहित्य सम्मेलनके परस्पर सम्बन्धके बारेगें एक- आाध बार 
संकेत करचुके हैं, परन्तु फिरभी सम्भव है कि हिन्दी - साहित्य सम्मेलनके 
वर्तमान कार्य-कर्त्ाओं ओर विशेपकर जनपद आनन्‍्दोलनके विरोधियोके 
मनमें अ्रबभी शंक्राएँ हो | इसके अतिरिक्त स्वयं जनपदीय प्रगतिशील 
साहित्य संघाके प्रतिनिधि साहित्य सम्मेलनकोी विराधी नीतिस च्ुब्ध होकर 
उससे अपना सम्बन्ध - विच्छेद करना ही आवश्यक समझ सकते है| व 
कद सकते हैं कि जब बेंगला, गुजगती, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि 
आय और द्राविड्ी मापाओके साहित्य-संत्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनस संबद्ध 
नहीं हैं ते जनपदीय प्रगतिशाल साहित्य संघोका इससे क्‍यों संबद्ध होना 
चाहिए! जनपदीय भाषाएँ भी स्वतन्त्र हैं ओर उन्हे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
बनाये रखना चाहिए । 

यहाँ पर हम केवल प्रगतिवादियोंकरी ओरसे कुछ सुझाव पेश कर 
सकते हैं यद्यपि इस सम्बन्ध अन्तिम निर्णय तो जनपदीय साहित्य संघ 
करेंगे | हिन्दी-साहित्य सम्मेलनस जनपदीय साहित्य सर्थोका क्या और 
कैसा सम्बन्ध रहे इस प्रश्नपर प्रगतिवादियोका अ्रभासे अपनी कार्य - नीति 
निधारित करंतेनी चाहिए | मेरी क्षम्मतिसे इस विषयमे द।- तीन बाते 
विचारणीय हैं :-- 

पहिली बात : जनपदीय भाषाओंके विकरासके विरोध सबसे बड़ी 
बात यह कही जाती है कि इससे हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबोली ) का 
अहित होगा । इस आशंकाका निमूलन करना जनपदीय भाषाओबके प्रति- 
निधियोंका कतंव्य है, क्योकि राजस्थानी, मैथिली और ब्रज आदि जन- 
पदाय भाषाओंकी प्राचीन साहित्यिक परम्पराका अपनेको उत्तराधिकारी 
घोषित करके हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबोली ) ने समस्त मध्यदेशमें 
साहित्यिक पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय जागरणकी व्यापक नीव डाली है । 
जनपदीय भाषाओंकी प्राचीन साहित्यिक -३ -(४ + हिन्दीने तिरस्कार 
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करके फ़ोण विलियम- कॉलेजके समयसे अपनी कोई निराली संस्कृति और 
साहित्य परम्परा बनानेकी चेश्टा नहीं की, बल्कि उसने समूचे मध्यदेशके 
प्राचीन साहित्यकी अद्ूट परम्पराकों अपनाकर उसके प्रति अपना पूरा 
सम्मान दिखाया | इसीका परिणाम है कि आज मध्यदेशकी अनेक जन- 
पदीय भाषाएँ अपने प्राचीन साहित्यके गौरवसे अपरिचित नहीं रहीं और 
'वे अब पुनः नये जीवनके स्पन्दनका अनुभव करने लगी हैं। श्रतः अपने 
पुनर्जागरणके उषाकालमें जनपदीय भाषाओ्रोंकी भी मसथ्यदेशकी इस पर- 
म्परासे, जिसको हिन्दीने समृद्ध ओर विकसित किया है, अलग हटकर 
एकान्त-साधक न बनजाना चाहिए, अर्थात्‌ दोनोका साहित्यिक आदान- 
प्रदान अक्तनुएण बना रहना चाहिए | हिन्दी-साहित्य सम्मेलन इस आदान- 
प्रदानका भविष्यमें मध्य-केन्द्र बनसकता है। 


दूसरी बात : यह सभी स्वीकार करते हैं कि हिन्दीके अतिरिक्त और 
कोई दूसरी भाषा मध्यदेशकी राष्ट्रभाषा नहीं होसकती और यदि द्वाविड़ी क्षेत्रो 
के निवासी भी स्वीकार करलें तो हिन्दी मध्यदेश और दक्षिण भारतकी 
भी राष्ट्रमाषा बनसकती है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दीको राष्ट्रभाषाके 
पदपर प्रतिष्टित करना चाहता है, और राष्ट्रभाषा प्रचार ही उसका मुख्य 
कार्य-क्रम है | व्यावहारिक रुपमें सम्मेलन राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन बन 
गया है, परन्तु अभीतक राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलनकी इृश्िसे साहित्य सम्मे- 
लनका विधान और कार्य - प्रणाली एकांगी हैं, जनतान्त्रिक और राष्ट्रीय 
नहीं | साहित्य सम्मेलनकी ओरसे अ्रहिन्दी प्रान्तामें राष्ट्रभाषा हिन्दौका जो 
प्रचार किया जारहा है उसमें अहिन्दी भाषाओंके साहित्य - सम्मेलनोके 
प्रतिनिधियोकी सहमति-असहमतिको महत्व नहीं दिया जाता, और न उनसे 
परामशं ही कियाजाता है । सारा प्रचार ऊपरसे किया जारहा है, जिससे 
अनेक भ्रम भी उत्पन्न होगये हैं । कुछ कार्यकर्ता अनावश्यक रूपसे ग़लत 
उत्साह दिखारहे हैँ जिससे लगता है कि वे हिन्दाको मध्यदेशकी राष्ट्र 
भाषा ही नहीं वरन भातृभाषा भी बनाना चाहते हैं। उत्तर-पश्चिम भारत 
की समस्या अलग प्रचंड रूप धारण करती जारही है । वहाँके अल्प-संख्यक 
हिन्दुआमें हिन्दीका प्रचार करके, बहुसख्यक मुसलमानोके ऊपर हिन्दीको 
राष्ट्रभाषाके रुपमें लादनेका प्रयत्न होरहा है। दक्षिण भारतमें कांग्रेसी 
'मन्त्रिमए्डलने हिन्दीकों शिक्षालयोमें अनिवार्य द्वितीय भाषा बनाकर 
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द्राविद्षी भाषाओंके सम्मेलनों और प्रतिनिधियोंकी सम्मतिके प्रति घोर 
उपेक्षा दिखायी ओर अपनी निरंकुश नीतिके विरुद्ध स्वाभाविक विरोधको 
न्यौता दिया । मध्यदेशमें' भी हिन्दीका प्रचार केवल हिन्दुओं तक ही 
सीमित है, यहाँके अ्ल्प-संड्यक मुसलमान उसे राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकार 
करनेको तेयार नहीं हैं| इन सब जटिल समस्याओंका हल केवल हिन्दी- 
वाले नहीं कर पारहे, फिरमो हिन्दी - साहित्य सम्मेलन अपनी म्रीमित और 
एकांगी विजयोपर ही प्रमत्त होउठा है, ओर अपने आधारको जनतान्त्रिक 
बनानेको तेयार नहीं है | ऐसी स्थितिम जनपदोय साहित्य संत्रोका कर्तव्य 
हे कि वे उसे जनतान्त्रिक श्आधार दें। यह तभी सम्भव होसकता है जब 
हम यह स्वीकार करले कि हिन्दीकों ज़ोर-जबद॑स्तीसे नहीं बल्कि मध्यदेश 
और दक्तिण मारतकी समस्त भाषाओकी सहमतिसे ही राष्ट्रभाष॥ बनाया 
जासकता है, तथा इसकेलिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका राष्ट्रभाषा-साहित्य 
सम्मेलनके रूपमें जनतान्त्रिक आधाग्पर पुनसंद्नठन कियाजाय | इससे 
बहुतसे विवादोका भी अन्त होजायगा | 


तीसरी बात : मध्यदेश और दक्षिणकी अनेक जनपदीय भाषाएँ 
पिछडी हैं । वे स्वयं अपने बलपर साहित्यिक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं 
हैं। इसकेलिए, उन्हें उन्नत भाषाओंके सहयोगकी आवश्यकता है। अतः 
ज़रूरी है कि साहित्यिक जगतका वातावरण अ्रसाहित्यिक प्रश्नोकी गूँजलसे 
छुब्ध न होता रहे | लोग इस सहयोगका व्यापक आयोजन करसके और 
एक शान्त वातावरणम आदान-प्रदानका क्रम अविराम चलता रहे | इ 
इश्टिसे भी साहित्य सम्मेलनके आधारको व्यापक बनानेकी जरूरत है और 
बिना उसे अ्रन्यान्य भापषाश्रोंकी प्रतिनिधि संस्था, अ्रयांत्‌ राष्ट्रभाषा प्रचार 
सम्मेलन, बनाये यह कार्य सम्भव नही होगा | यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के हितमें होगा | यदि वर्तमान हिन्दी जनपदोंके प्रतिनिधियोके अतिरिक्त 
गुजराती, मराठी, उड़िया, असामी, बंगाली आदि भाषाअंके प्रतिनिधि 
भी राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनमें हिन्दीके प्रतिनिधियोके साथ समानताके 
आधारपर एकत्र किये जासके ओर वे एक मतसे हिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकार 
करलें तो फिर कौन हिन्दीको अपदस्थ करसकेगा ? यदि द्राविड़ी भाषाओं 
के प्रतिनिधि भी हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानलें तो मद्रास प्रान्तमें हिन्दीको 
अनिवाय द्वितीय भाषा बनानेसे कौन आपत्ति करेगा ! राष्ट्रभाषा आदिके 
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प्रक्ष तात्कालिक महत्वके प्रश्न नहीं हैं। सब भाषाओके प्रतिनिधियोंकों इस 
पर खूब सोचने-विचारनेका ओर स्वतन्त्र मत रखनेका.- अधिकार देना 


चाहिए। अतः हिन्दी साहित्य सम्मेलनकों विचार॑-स्वातंत््यका वाहक बनाने 


केलिए उसे नये आधारपर संगठित करके राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन बनाना 
अनिवाय होगया है । 


इसे सभी इृशियोंसे देखनेपर हमारा निश्चित मत है कि जनपदीय 
प्रगतिशील साहित्य संघोक्ो एक निश्चित कार्यक्रम लेकर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनसे सम्बद्ध होजाना चाहिए। हम संक्षेपमें इस कार्यक्रमकी निम्न 
रूपरेखा बनासकते हैं :-- 


१) हिन्दी-साहित्य सम्मेलनके विधानमें परिवर्तन :-- 


(अ) सम्मेलनका नाम 'राष्ट्रभाषरा हिन्दी प्रचार सम्मेलन! 


रखाजाय | 


(ब्‌) रा० हिं० प्र० स० उन सभी हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं 


का संघ! हो जो हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानती हैं, श्रर्थात्‌ 
मध्यदेशके जनपदीय साहित्य संघो और गुजराती, मराठी, 
बड्भला, उड़िया, असामी और यदि सम्भव हो तो द्वाविड़ी 
भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्‍नड़, मलयालम आदि ) 
के साहित्य सम्मेलनोंका संघ हो | हिन्दी और अहिन्दी 
भाषाआंके साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभाषाके प्रश्नपर एक 
सामान्य नीति निर्धारित करनेकेलिए रा० हि० प्र० स० 
से सम्बद्ध हों ओर समस्त (छोटी बड़ी) भाषाओं (हिन्दीको 
लेकर) को रा० हि० प्र० स० में एक-बराबर प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार हो । उदाहरणकेलिए १६ जनपदीय 
साहित्य संघ ओर ५ अन्य अहिन्दी भाषाओंके सम्मेलन 
यदि रा० हि प्र० स» से सम्बद्ध होजाये और यदि प्रत्येक 
को दस-दस प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हो तो इस 
प्रकार कुल प्रतिनिधियोंकी संडया २४० होगी, श्र॒र्थात्‌ 
अन्य किसी प्रकारके प्रतिनिधि स्वीकार न कियेजायेंगे । 
प्रत्येक भाषाको अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजनेका अधिकार 
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किट 2 (२३ री जज हे >ररीफिकतकर, 


होगा। कोई भी राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी निशुय बहुम्प्से नहीं 
'किया जासकेगा, बल्कि जो भाषा बहुमतके नि्यकों 


स्वीकार करे वही उसपर पालन करनेकेलिए बद्ध हो। 
कायकारिणीके चुनावर्म भी यही सिद्धान्त बरताजाय 
अर्थात्‌ प्रत्येक भाषाको अपना-अपना प्रतिनिधि समानता 
के आंधारपर चुननेका अधिकार हो। 


(स) रा० हि० प्र० स० की परिपदोंका पुननिर्माण कियाजाय | 


(२) 


सम्बद्ध माषाओंमें साहित्यिक आदान-प्रदांनके महृत्त्वपूर 
कायको प्रोत्साहन देनेकेलिएः समस्त भाषाओंंका प्रति- 
निधित्व करनेबाली ऐसी स्थायी परिषदोंका निर्माण किया 
जाय जो इतिहास, भूगोल आदिक्री ऐसो खोजों और 
ग्रहोंको जो राष्ट्रीय दृष्टिसे महत्व रखते हैँ, राष्ट्रभाषा 
हिन्दी ओर उसके द्वारा अन्य सभी सम्बद्ध भाषाश्रोमिं 
अनुवाद करायें और उच्चकोटिके विशुद्ध साहित्य (कविता, 
उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबन्ध आदि) 
और वेज्ञानिक साहित्यका भी विभिन्‍न भाषाश्रोंमें अनुवाद 
करानेका प्रबन्ध करायें | जहाँतक सम्भव हो परिषदें इसके 
लिए पारिभाषिक शब्दोंकी एक सामान्य सूची तैयार करें | 
इससे राष्ट्रभाषा हिन्दीका साहित्य भी निरन्तर समृद्ध दं।ता 
जायगा और श्रन्य उन्नत अथवा अनुन्नत भाषाओंका 
साहित्य भी समृद्ध हाता जायगा। ये परिषदें विभिन्‍न 
विषयोके आधारपर बनायो जाँय और प्रत्येक सम्बद्ध 
भाषाके प्रतिनिधि उनमें हों जो अपनी - अपनी भाषाकी 
साहित्यिक ग्रगतिपर छुमाही रिपोर्ट दें ओर मिलकर इस 
बातका निणुय करें कि कौन-कौनसी पुस्तक राष्ट्रीय महत्वकी 

हैं ग्रतः अनुवादके योग्य हैं । 
रा०हि० प्र० स० का पुनः केन्द्र-लंगठन कियाजाय अर्थात्‌ 
मध्यदेशके किसी केन्द्रीय स्थानपर ( दिल्ली, आगरा, 
लखनऊ अ्रथवा इलाहाबाद आदियमें ) रा०हि०प्र०स०का 
स्थायी केन्द्र स्थापित किया जाय, और प्रचार और अनुवाद 
२७५ ह 


जनपदीय भाषा श्रोंक। ग्रश्न 
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फार्यकेलिए प्रेस और प्रकाशनकी सुविधाएँ जुटायीजायेँ। 


(३ ) जनपदीय भाषाश्रोंकों प्रोत्साहन दियाजाय : रा० हि प्र० 
स० जनपदीय भाषाओंकी साहित्यिक स्थापनामें सहयोग 
दे, अर्थात्‌ विभिन्‍न जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघोंके 
कार्य-क्रमको पूरा करानेमें प्रकाशनकी सुविधाएँ और अन्य 
साधन घदान करे । 

उक्त कार्यक्रके आधारको लेकर जनपदीय प्रगतिशील साहित्य 

संघोंको हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे सम्बद्ध होना चाहिए | इसमें सन्देह 
नहीं कि यह कार्य -क्रम ओर सुधारा जासकता है। परन्तु इसमें भी सन्देह 
नहीं है-कि जिस दिन हम हिन्दी साहित्य सम्मेलनको रा० हि० प्र० 
स० के रूपमें प्रस्तावित आधारपर संगठित करनेमें समर्थ होजायेंगे वह 
दिन हिन्दी और अन्य भाषाओंके साहित्यिक जीवनमें सबसे महत्वपूर्ण दिन 
होगा। क्योंकि उस दिन मध्य-देश और यदि सम्भव हुआ तो दक्षिण भारत 
की समस्त भाषाओंके बीच स्थायी सोहाद और सहयोगकी नींव पड़ेगी और 
सभी भाषाओंके उत्तरोत्तर विकासकी अपरिमित सम्भावनाएँ खुलजायेंगी। 
उस समय छोटी-से-छोटी और अनुन्नत-से-अनुन्नत मातृभाषामें भी लिखने 
से किसीभी प्रतिभावान्‌ लेखककोी संकोच न होगा, क्योकि उसकी कृतियाँ 
प्रत्येक भाषामें पढ़ीजायेंगी | कोई भी महत्वपूर्ण रचना विस्मृतिके गतंमें 
न द्रबसकेगी, तब किसी भी जपनदकी जनताकों अपनी मातृभाषाको त्याग 
कर दूसरी भाषा सीखनेकेलिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा । 

जनपदीय भाषाओंके प्रश्नपर प्रगतिवादियोका यही दृष्टिकोश और 

कार्यक्रम है। विस्तारसे यह कार्यक्रम इस पुस्तकके परिशिष्ट ३ में दिया है। 


'इसमसापातक25आउपामहलपरत मद नं0. 
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शिटां५. 
--2५8300|८ ्वा८९ 
हिन्दी - उद - हिन्दुस्तानीकी बहस गत १४० वर्षोसि जिस राज 
नीतिक उत्तेजना और धार्मिक-साम्प्रदायिक उन्मादके वातावरणमें अवि- 
राम चलतीआगयी है, ओर जिस हृठधर्मी ओर दुराग्रहसे इन तीनोंके सम- 
थैकों ओर प्रतिपक्षियाने अ्रपनी तकविलीकों रूढ बनारखा है, मानो १४० 
वर्षोके श्रन्तरायमें उनको सूक - बूकमें कोई विकास ही न हुआ हो; और 
जिस सतकतासे वे इस बीच अपने पुराने तकोंकी ही ओर-ओर ऊँचे स्वर 
से दुह्रातेश्राये हैं उससे सिद्धान्त-कथन, तथ्य-निरूपण, विचार - विनिमय 
झोर विवेक-संगत समाधानोंका स्थान आत्म-प्रबंचना और प्रमादने लेलिया 
है । केवल शक्ति - प्रदशन ही तककी सचाईका आधार बनगया है । राष्ट्र- 
भाषाकी गुस्थी सुलकनेकी जगह औरभी उलभकतीगयी है | 


हिन्दी - उदूकी बहसका अब वह प्रारम्मिक रूप नहीं रहा जब 

अ्राय - भाषा? हिन्दीके समर्थक उसे हिन्दुआओंकी फरम्परागत भाषा कहकर 
उदके साथ-साथ अदालतों और सरकारी दफ़्तरोमें उसका प्रचलन कराने 
केलिए आन्दोलन करते थे | इस बहसमे हिन्दी सफलता पाचुकी है, ओर 
कचहरियों ओर दफ़्तरोंमे उसका प्रयोग किया जासकता है। प्रारम्मिक 
ओर कहीं-कही उच्च शिक्षा भी दिन्दीमें दी जानेलगी है | अ्रतः अब हिन्दी 
और उदूमें प्रतियोगिता राष्ट्रभाषा - पदकेलिए है । कुछ लोगोंने प्रारम्भसे 
ही हिन्दी ओर उदृंकी बहसमें मध्यस्थ बननेकी चेष्टा की है और आग्रह 
किया है कि हिन्दी - उदृके सम्मिलित रूप हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाके रुपमें 
स्वीकार कियाजाय। परन्तु दिन्दुस्तानीके समर्थक जो मध्यस्थ बनना चाहते 
थे, स्वयं एक वादी बनगये । इस प्रकार हिन्दी-उदूंका संघर्ष अब हिन्दी-उदृ- 
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हिन्दुस्तानीके संघषका त्रिकोश बनगया' है ओर इसमें विस्मयकी बात नहीं 
है कि इस संघर्षके त्रिकोशके तीन कोणपर हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्तानीके 
स्थायी शिविर खुलगये हैं। श्रपने-अपने केन्द्रपर' तीनों दल शक्ति-संगठन 
करनरहे हैं और वहाँसे राष्ट्रभाषाके सिंहासनकेलिए, बढ़ - चढ़कर दावे पेश 
कररहे हैं| काई भी ठहरकर यह नहीं सोचना चाहता कि केवल शक्ति- 
संचय राष्ट्रभाषाके प्रश्नकका हल नहीं बनासकेगा । फिर, प्रत्येक दलके 
समर्थकोकी संख्यामें यदि वृद्धि होतीजाय तो उससे किसीमी दलके दावेको 
एकान्त ओऔचित्य कहाँसे प्राप्त होजायगा, यह विचारणीय है | अतः 
समर्थकोकी सख्या-वृद्धि एक मरीचिका है जिसके पीछे तीनो दलोंके नेता 
दौड़रहे हैं । हिन्दीकों हिन्दुओका समर्थन मिलरहा है, उदृको मुसलमानों 
का--यह- हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन और अंजुमन तरक़्की - ए-उदृकी परी- 
क्ञाश्नोमे बैठनेवालंसे स्पष्ट है। हिन्दुस्तानीको थोड़े हिन्दुओं और थोड़ेही 
मुमलमानोका समर्थन मिल पारदा है | फिर भी तीनो दलोंमसे कोई अपनी 
विचार - पद्धतिका व्यापक बनाकर नयी सूर - बूससे इस प्रश्नका इल नहीं 
दँढना चाहता | तीना दलोकी राष्ट्रीयता अत्यन्त संकुचित और संकीण हो- 
गयी है क्‍योंकि कोई भी अपनी प्रतिपक्षियोंके दशिकोणकों नहीं समझना 
चाहता । परिणाम यह है कि प्रत्येक दलकेलिए राष्ट्रीयता मिन्न अथंबाची 
शब्द बनगया है | एक विलक्षण, पर क्रूर, परिस्थिति पैदा होगयी है| हम 
यहाँपर इस समूचे प्रश्नपर नयी दृशथ्टिसि सोचना चाहते हैं ताकि हम जिस पंक 
में फंसे हैं उससे अपने पर खींचकर आगे बढसके | इसकेलिए, बतमान संघर्ष 
का संक्षेपमें सिंहावलीकन अपेक्तित है। इससे अनेक मनोरज्ञक तथ्योपर 
प्रकाश पड़ेगा | 


हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्तानीके नेतृत्वका यदि हम विश्लेषण करें 
तो हमें ज्ञात होगा कि हिन्दीका नेतृत्व विशेषकर हिन्दू-राष्ट्रवादियोंके हाथमें 
है। इनमें डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी और डॉ० अमरनाथ 
मा आदि भाषाविद्‌, इतिहासश और विचारक भी हैं; ओर बाबू पुरुषोत्तम- 
दास टंडन, बाबू सम्पूर्णानन्द, श्री कन्हैयालाल मुंशी, गोस्वामी गणेशदत्त 
आदि काँग्रेस, हिन्द-सहासभा, सनातनघधमं-सभा, आय-समाज आदिके हिन्दू 
राष्ट्रवादी नेता और कार्यकर्ता भी हैं| इसी प्रकार उदूका नेतृत्व विशेषकर 
मुस्लिम राष्ट्रवादियोके हाथमें है । यहाँमी मौलबी अब्दुल हक़, मियाँ बशीर 
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मद आदि भाषाविद्‌, इतिहासज्ञ और विचारक हैं ओर मुस्लिम-लीग 
आदिके मुस्लिम -राष्ट्रवादी नेता हैं। उदृवालोके साथ सर तेजबहादुर 
सप्र्‌ आदि उद - फ़ारसी प्रेमी कतिपय हिन्दू नेता भी हैं। हिन्दुस्तानीका 
नेतृत्व उन लोगोके हाथमें है जो अखिल मारतीय एकताके भावुक समर्थक 
हैं, अर्थात्‌ जो हिन्दी - उ्दूँके प्रथक्‌ विकासका कारण ऐतिहासिक परि- 
स्थितियाम न खोजकर उसे कुछ साम्प्रदायिक दुश्चिन्तकाका कुचक्र मानते- 
हैं और सोचते हैं कि व्यापक राष्ट्रीय चेतनाके फैलनेपर यह कुचक्र अपने 
आप बन्द होजायगा ओर हिन्दी - उदंकी घाराएँ अपनेआप मिलजायेंगी | 
इस दलके नेताओंमें भी डॉ० ताराचन्द, डॉ० ज़ाकिर हुसन, ज्फ़र हुसेन, 
पणिडित सुन्दरलाल, काका कालेलकर, गुलाम सेयदेन, डॉ० अब्दुलञ्र॒लीम 
आदि भाषाविद्‌, इतिहासज्ञ और विचारक हैं। नेताओमें महात्मी गान्धी, 
पण्डित जबाहरलाल और डॉ“ राजेन्द्रप्रसाद आदि गष्ट्रीय नेता हैं । 


तीनो दलोंका उद्देश्य एक ही है, अर्थात्‌ अखिल भारतकेलिए 

एक स्वसस्मत राष्ट्रभाषाका निर्माण और प्रचार | गत १४० वर्षोमे 
“सर्वृ॑सम्मति! की ओर एक पग भी नहीं बढ़ाया जासका है| साधारणत: 
न तीनो दलोंका सामान्य रूपसे स्वीकार हो वही सबंसम्मत राष्ट्रभाषा 

कही जासकती है, क्‍योंकि ये तीन दल ही अपनी अपनी भाषाकेलिए दावे 
पेश कररहे हैँ | परन्तु स्थिति कुछ ऐसी विचित्र होगयी है कि 'सर्वंसम्मत 
का यह अथे किसी भी दलफके निकट कोई महत्य नहीं रखता। अपना दावा 
ही सवसम्मत! है, बस इस प्रवंचनाका ज़ोर है| गष्ट्रभापाका अन्य भाषाओं 
से क्‍या सम्बन्ध रहेगा, अर्थात्‌ राष्ट्रभाषाका क्षेत्र कितना होगा, उच्च शिक्षा 
ओर विशिष्ट वेज्ञानिक शिक्षाकेलिए राष्ट्रभाषाकों माध्यम बनाना उपयुक्त 
होगा अथवा अन्य प्रान्तिक भाषाओमें भी यह शिक्षा दी जासकेगी आदि 
व्यापक रचनात्मक प्रश्नोतक विवादी नहीं पहुँचे हैं। वे राष्ट्रभाषाके प्रश्न 
को उठाकर पहले ही क्रदमपर रुकगये हैं क्‍योंकि अभी यह निश्चित नहीं 
हो पारदहा है कि राष्ट्रभाषाका नाम क्या हो, उस्तका स्वरूप क्या हो और 
उसकी लिपि क्या हो।इन तीनो प्रश्नोका हल असाध्य लगता है; क्योकि 
अपने -अपने दावेको वे ऐतिहा|सक इृष्टिसे सही मानते हैं | सर्वप्रथम हम 

तीनोके दावोका अध्ययन करेंगे ३:-- 
एक; हिन्दी--(क) रष्ट्रभाषाका नाम हिन्दी हो | ऐतिहासिक और 
२७६ 
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व्यावहारिक इष्टिसे यही नाम अधिक समीचीन है । 


ऐतिहासिक--मध्यदेश अथवा उत्तर भारतकी भाषाका हिन्दी! 
नाम उदूं अथवा हिन्दुस्तानीकी अपेज्ञा अधिक पुराना है, और यह नाम 
मुसलभानोंका दियाहुआ है | हिन्दू लेखकों (तुलसीदास आदि ) ने सत्र 
भाषा? शब्दका ही प्रयोग किया है | , 

अमीर खुसरो (सन्‌ १३४०-८१ ) ने सर्वप्रथम अपनी “खालिक़- 
बारी? ( उद्‌ं - हिन्दी -कोष ) में इस भाषाकों हिन्दी? या “हिन्दवी ” नाम 
दिया है, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानियोकी भाषा हिन्दी, किसी जाति-विशेषकी भाषा 
नहीं | अलाउद्दीन खिलजी ( सन्‌ १२६४-१३१५७ ई० ) के शासन-काल 
में फ़ल्नरुद्दीन मुबारक ग़ज़नवीने एक शब्द - कोष तेयार किया जिसमें 
उसने फ़ारसी शब्दोंके हिन्दी पर्याय दिये। शाह मीरानजी शम्शुल उशाक्न- 
( सन्‌ १४६५ ) अपनी रचनाओंकी भाषाकों हिन्दी कहते थे | दक्खिनमे 
भी “ दक्खिनी ? के साथ हिन्दी नाम प्रचलित था। बीजापुरके अली 
अदिलशाह द्वितीय ( १६४६ - १६७३ ) के दरबारी कवि नसरातीने भी 
अपनी हिन्दी कविताश्रोंका उल्लेख किया है । इसके पश्चात्‌ सोदा” के 
उस्ताद शाह हातम (सन्‌ १७४० ), इंशाश्रन्ला खाँ (सन्‌ १८४४-७५), एलोर 
(मद्रास) के बाक़र, आगाह (११४७ हिजरीमें जन्म )आदि प्रसिद्ध मुसलमान 
सेखक अपनी भाषाकेलिए हिन्दी! नामका ही प्रयोग करतेश्राये हैं। बाक़र 
आगाहने अपने दीवानका नाम “दीवाने - हिन्दी” रखा । दिल्लौके विख्यात 
कवि मीर' ने अपनी भाषाको 'हिन्दी' ही कहा। हिन्दुओंने अपनी भाषा” 
केलिए मुसलमानों द्वारा दियेगये इस नामको अपनालिया । इस प्रकार 


॥० सह पे 


हिन्दी नाम समस्त मध्यदेशकी भमाषाकेलिए प्रयुक्त होतारद्ा है। उपयुक्तभी है। 


किए, पी. 


'उद? शब्दका भाषाकेलिए कबसे प्रयोग होनेलगा, यह अभीतक 
विवादास्पद है। “ उर्दू शब्द तु्कों भाषाका है, जिसका अर्थ लश्कर 
( छावनी ) होता है। मीर अम्मन देहलवीने 'बाग़ोबहार” (सन्‌ श्८०१) 
में लिखा है कि उदकी उत्तत्ति अकबर बादशाहके समयमें हुई । सर 
सय्यद अहसदखाँकी पुस्तक आसारुस्तनादीद' ( सन्‌ १८४४ ) में उ्ूं 
की उत्पत्ति शाहजहाँके कालमें बतायीगयी है । परन्तु यह भी संदिग्ध है, 
क्योंकि यदि उस समय “उ्दृ” शब्द प्रचलित होगया होता तो सेयद अता- 
हुसेन 'तहसीन” को चहार-दरवेश” के अनुवाद नौ तज़मुरस्सा? में अपनी 


र्‌८० 
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भाषाकेलिए रेख्ता; हिन्दी और ज्ंबान उद-ए-मुअजल्ला इन तीब्र नामोंका 
एकसाथ प्रयोग नम करना पड़ता । इससे सिद्ध है कि सन्‌१७६७ तक “दूँ 
शब्द व्यापक और रूढ़ नहीं होपाया था| इसके पश्चात्‌ ही 'मसहफ़ी' और 
दाग! ने अपने शेरोंको उर्दू भाषाके शेर कद्दा | इस प्रकार उर्दू! बहुत 
नया नाम है । राष्ट्रभाषाकेलिए यह नाम किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं | 
फिर उद्द एक विशेष शेलीका नाम है, किसी स्वतन्त्र भाषाका नाम नहीं । 


हिन्दुस्तानी” नामकी व्युवपत्ति मनोरञ्ञक है। सच्नहवीं सदीमें पुर्ते- 
गालियोंने भारतमें आकर यहाँकी भाषाका नाम 'इन्डोस्तान'! ([7008(97) 
रखा ।अ्रठारहवीं सदीके प्रारम्ममें एक अंग्रेज़ इतिहास - लेखकने इस 
भाषाका नाम (हिंडोस्टेंड” (797005:000) लिखा है | इन महानुभावों 
के अनोखे मामोंपर विस्मथ न कर यदि हम और छानबीन करें तो हमें 
पता लगता है कि मोलाना वजहीने अपनी पुस्तक 'सरबस” (१०४०हिजरी) 
में इस भाषाकों ज़बाने हिन्दुस्तान! लिखा था [परन्तु यह समस्त मध्यदेश 
या उत्तर भारतकी भाषाका नाम नहीं था बल्कि केवल युक्त - प्रदेश और 
अन्तवेंद ( दो आब ) के मुसलमानोंकी भाषाका नाम था जिसमें विदेशी 
भाषाओंके शब्द अधिक हों। फ़ोट विलियम कॉलेज, कलकत्तेके डॉ० 
गिलक्राइस्ट (सन्‌ १८०३ ) ने जब हिन्दी-उदूँमें पुस्तकें लिखवायीं तबसे 
ही हिन्दुस्तानी शब्दपर सरकारी छाप लगी। हिन्दुस्तानीसे अबतक हिन्दीकी 
उदूं शैली ही सूचित होतीआयी है| अतः यह नाम भी अनुपयुक्त है । 


व्यावहारिक्र-- हिन्दी” नाम मुसलमानोंका दिया है और हिन्दुओं 
को भी स्वीक्षत होगया है, अ्रतः हिन्दी” नाम हिन्दुओं और मुसलमानोंकी 
सम्मिलित भाषाके नामका, उनकी एकताका द्योतक है। व्यावहारिक 
इृष्टिसे यह सर्वमान्य नाम है। इसके अतिरिक्त देशोंके नामपर ही भाषाओं 
के नाम भी होते हैं जेसे अरबी, ईरानी, फ़ारसी, चीनी, जापानी, रूसी 
अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी आदि । हिन्दी भी ऐसा ही नाम है । 


एक प्रकारसे मुसलमानों द्वारा हठपूबंक गढ़ीगयी हिन्दीकी ही 

एक शेलीका नाम है | इस नामको हिन्दुओंने कभी नहीं अपनाया । सरकारी 

कऊपाइष्टि बनीरहे, इसलिए कुछ सरकारी हिन्दू कर्मचारियोंने उदूको अपनी 

भाषा कहा हो तो बह बात दूसरी है। इसके अतिरिक्त उदूँसे किसी देशकी 
रद 
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भाषा होनेका संकेत नहीं मिलता | अतः व्यावहारिक दृष्टिसे उदू नाम सर्वथा 
अग्नाह्म है | 
हिन्दुस्तानी नाम संकुचित अवश्य है क्योकि इससे हिन्दुस्तान 
( उत्तरी दोझ्ाब ) की भाषाका ही संकेत होता है। परन्तु अब सारे भारत 
को भी अक्सर हिन्दुस्तान कहाजाता है, अतः यदि सारा कूगड़ा इस नामको 
स्वीकार करनेसे ही खत्म होजाय अर्थात्‌ 'राष्ट्रभाषाके स्वरूप! और 'राष्ट्र- 
लिपि! केलिए विवाद न उठे तो राष्ट्रभाषाका नाम हिन्दुस्तानी! भी स्वीकार 
किया जासकता है। परन्तु इस विवादमें इन नामोके पीछे भाषाके स्वरूपका 
विवाद छिपाहुआ है। अ्रतः 'हिन्दुस्तानी' नाम भी उपयुक्त नहीं है | 
(ख) राष्ट्रभाषाका स्वरूप हिन्दी हो--ऐतिहासिक, माषाशाखत्रीय 
ओर व्यावहारिक दृष्टिसे राष्ट्रभाषाका स्वरूप हिन्दी होना ही अधिक 
उपयुक्त है । 
ऐतिहासिक --हिन्दीसे तात्पय संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ीबोली 
से है, परन्तु हिन्दीकी समस्त बोलियाँ भी हिन्दीके ही अ्न्तगंत आती हैं 
ओर उनके रूपो और प्रत्ययोमें परस्पर इतना भेद होतेहुए भी खड़ीबोली, 
ब्रज, बाँगरू, राजस्थानी, बुन्देली, अवधी, भोजपुरी, मैथिल, मगही 
आदि भाषाओंका प्राचीन काव्य-साहित्य हिन्दीका हो काव्य-साहित्य माना 
जाता है।इस दृष्टिसे उदूके समान हिन्दी कोई नयी कृत्रिम भाषा नहीं है, 
वरन्‌ सीधे संस्कृत ओर. मध्यदेशकी शोरसेनी ओर मागघी, अधे - मागधी 
प्राकृतों ओर अपभ्रंशासे उत्तन्न हुईं भाषा है । गत एक हज़ार वर्षोंकी हिन्दी 
की गौरबमयी काव्य-परम्परा उसको अन्य भाषाओंके सुक्काबलेमें राष्ट्रभाषा- 
पदकेलिए, सबसे उपयुक्त भाषा बनादेती है। चन्द बरदाई, विद्यापति, 
कबीर, जायसी, तुलसोदास, सूरदास, मीरा, बिहारी, केशव, मतिराम, भूषण, 
देव, पद्माकर, हरिश्रन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, हरिश्रौध, 
प्रेमचन्द, प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवीके द्वारा प्रवाहित हिन्दी-काव्य और 
साहित्य परंपराकी इस अजख-धारामें ग्यारहवीं शताब्दी अथवा उससे भी 
पूर्वसे लेकर अबतक कहीं विक्षेप नही हुआ है। समस्त मध्यदेश' और उत्तर 
भारतके सांस्कृतिक जीवनकी अभिव्यञ्ञना हिन्दीमें हुईं है, अतः वह यहाँ 
की सस्कृतिकी प्रतीक है। देश जब विदेशी आक्रमणों और अनाये विजे- 
ताओोंकी हशसताओ्रोंके कारण पदाक्रान्त होरहा था उस समय हिन्दीके 


र्णर 
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कवियोंने ही उसे आशाका सदेश सुनाया, उसमें जीवन ओर" स्फूर्तिका 
संचार किया | केवल मध्यदेश ही नहीं, दक्षिण और पूर्व भारतमें भी 
हिन्दीकी चेतन्य काव्य-परंपराने अपना अस्तित्व ज्ञान पेदाकर नयी जाग्रति 
फूँकी | लोक जीवनकी श्रति - परंपराने हिन्दीके कवियोंकी रचनाओंको 
देशके गाँव-गाँव और घर-घरमें पहुँचा दिया है | अतः हिन्दी जनताकी 
भाषा है। 


स्वयं अनेक मुसलमानोंने हिन्दीके इस भारतीय स्वरूपकों ही अप- 

नाया और हिन्दी काव्यके निर्माणमें योगदिया | कारण, हिन्दी जनताकी 
भाषा थी और मुसलमान बादशाहोके दरबारोंमें फ़ारसीका प्रचलन था । 
हिन्दीकों समृद्ध बनानेमें मुसलमानोने प्रत्येक कालमें और प्रत्येक काव्य- 
धारामें रचनाएँ की हैं| ज्ञानाअयी शाखा, प्रेममार्गी शाखा, रामभक्ति शाखा, 
कृष्णुभक्ति शाखा, रीति काव्य, आधुनिक काव्य--इन सभी काव्य परंपराओं 
में मुसलमान कवियोने जो योगदान दिया है वह उपेक्षणीय नही है। अमीर 
खुसरो ( सं० १३४० ) से लेकर, कबीर ( सं० १४४६ ), कुतबन (सं० 
१४५० ), मज्िक मुद्म्मर जायसी (सन्‌ १४२८), रसखान (सं०१६४०), 
रहीम( सं०१६१०-८३),आलम(सं० १६४०),जमाल (सं०१६२७), क़ादिर 
(सं०१६६५),मुबारक(सं०१६७०),उसमान (सन्‌ १६१३),शेखनबी(सं० १६- 
७६),अलीमुहिबखाँ (सं, १७८७),रसलीन(सं, १७१४),आलम0(सं,१७४०), 
कासिमशाह [सं० १७८८], नूरमुहम्मद [सं० १८०१] और वतमान युगमें 
अजमेरीजी तक मुसलमानोने हिन्दीके जो काव्य ग्रन्थ रचे हैं उनपर किसी 
भी साहित्यकों गव होसकता है। परन्तु ये रचनाएँ उन्होंने अपने कालकी 
न्दीकी साहित्यिक भाषा अवधी, बज या खड़ीबोलीमें ही कीं और उनमें 
विदेशीपन लाकर भारतकी सांस्कृतिक एकताके तारको विच्छिन्न करनेकी 
चेष्टा नहीं की | ये कवि दिल्ली, काशी, जोनपुर, ग़ाजीपुर, पिहानी, बिल- 
आम, हरदोई, बाराबंकी, आगरा आदि मध्यदेशके विभिन्न स्थानोंमें जन- 
जीवनके निकट रहकर कविता करते थे, दरबारोंमें जाकर शासकोंके इंगित 
पर उन्होंने अपनी सरस्वतीके आँचलको कलुषित नहीं होनेदिया | इस 
प्रकार हिन्दीको हिन्दुओं और मुसलमानोंकी सम्मिलित भाषा होनेका गय॑ 
है । आजभी, नगरोके कुछ पढ़ेलिखे मुसलमानोंको छोड़कर, आमतौरपर 
मुस्लिम जनता हिन्दीकी ही विभिन्न बोलियोको बोलती हैं | अतएव हिन्दी 
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का परम्पसगत स्वरूप ही राष्ट्रभाषाका स्वरूप होसकता हैं, अन्य कोई स्वरूप 
जनतामें सबमान्य न होसकेगा । 


उदृँके समर्थकोंका दावा है कि खड़ीबोलीका साहित्यिक भाषाके 
रूपमें निर्माण सर्वप्रथम मुसलमानोने ही किया ओर ग़दर, सन्‌ १८४७ 
ईस्वी, तक, उदू ही हिन्दू - मुसलमानोकी सम्मिलित भाषा रही। यह एक 
शआ्रान्त धारणा है। खड़ीबोली हिन्दीकी श्रन्य बोलियोंकी तरह एक प्राचीन 
बोली है। उसमें अधिक काव्य-रचना नहीं हुई, इसका कारण केवल यह 
था कि ब्रजभाषा उस समय साहित्यकी भाषा थी, और जब दिल्ली दरबार 
मे फ़ारसीका प्रयोग होनेलगा तो उसका प्रभाव दरबारसे सम्बन्ध रखने 
वाले आखस्-पासके लोगोंपर भी पड़ा और उसमें अरबी - फ़ारसीके शब्द 
घुसनेलगे। जिन्होने मुस्लिम दरबारोके आश्रयमें रहकर खड़ीबोलीमें कविता 
लिखनी प्रारम्भ की उन्होने उसे शासकोकी सुत्रिभाओे लिए फ़ारसी-अरबी- 
मिश्रित बनानेकी कोशिश की। इस कविताका आदश, पद-विन्यास, शब्द 
भण्डार सभी विदेशी होता चलागया | अ्रतः मध्यदेशकी हिन्दू ओर मुस्लिम 
जनताको खड़ीबोलीका यह 'उदू? संस्कार मान्य नहीं हुआ, ओर वह ब्रज 
भाषामें ही अ्पनेको अ्रभिव्यक्त करती आयी । मुग़ल साम्राज्यके ध्वंसके 
बाद जब कायस्थ, अ्रग्रवाल, खत्री श्रादि दिल्लीकी व्यापारी अथवा दफ़्तरगे 
में काम करनेवाली जातियाँ पूरबी युक्तप्रान्तमें आकर बसनेलगीं तो खड़ी- 
ब्रोलीकों भी अपने साथ लेतीगयीं ओर इस प्रकार खड़ीबोली अपने शुद्ध 
रूपमें मध्यदेशके अन्य स्थानोमें भी फेलनेलगी। यह कहना सरासर ग़लत 
है कि फ़ोटंविलियम कॉलेज अथवा ग़दरके पश्चात्‌ ही प्रतिक्रियावश हिन्दुओं 
ने संस्क्ृतनिष्ठ गद्य लिखना प्रारम्म किया और हिन्दू-मुसलमानोकी सम्मिलित 
भाषा उदृंकों त्यागकर विग्रहका बीज बोया | मुसलमानोंने खड़ीबोलीमें जब 
गद्य लिखना प्रारंभ किया उसके बहुत पहलेसे उसमें गद्य लिखा जातारहा 
है, परन्तु वह गद्य हिन्दी-परंपराके अनुसार था, उसमें जानबूझकर अरबी- 
फ़ारसी नहीं भरीजाती थी। विग्रहका बीज तो म्ुसलमानोंने ही बोया । 
अकबरके समकालीन कवि गद्जकी पुस्तक “चन्द-छुन्द बरननकी महिमा! 
को खड़ीबोली गद्यकी प्रथम पुस्तक कहसकते हैं। भीरामप्रसाद 'निरञ्षन! 
( सं० १७६८ ) का भाषा थोगवासिष्ठ', परिंडत दोलतरामका हरिषिणा- 
चार्यक्रत जैन पह्मपुराण' का ७०० प्ृष्ठोंका भाषानुवाद, मुंशी सदासुखकी 
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ज्ञानोपदेशवाली पुस्तक, मुन्शी इंशाकी रानी केतकीकी कहानी?( सं० 
श्य४८ ) आदि ' पुस्तके फ़ोट्विलियम कॉलिज द्वारा ( स० श्८६० में ) 
खड़ीबोली गद्यमें पुस्तकें लिखानेकी व्यवस्था होनेके पहले ही लिखी जा 
चुकी थी । इससे सिद्ध है कि खड़ीबोलीका हिन्दी-रूप शिष्टजनोकी भाषा 
बनचुका था | इस समय तक खड़ीबोलीका शुद्धरूप मध्यदेशके अन्य 
स्थानोमें भी फैलगया था, और उच्चकोटिके हिन्दी गद्य-साहित्यकेलिए ज्षेत्र - 
बनगया था, और उसका विकास स्वाभाविक हंगया था। प्रतिक्रियाका 
कोई प्रश्न कब उठता है ! 

इसके अतिरिक्त गत पचास - साठ वर्षोमि हिन्दी-साहित्यकी जैसी 
सर्वाज्ञीण उन्नति हुई हैं, ओर उसका प्रचार जिस परिमाणमें हुआ है 
उससे भी सिद्ध है कि हिन्दीका वतमान संस्कृतनिष्ठ स्वरूप ही जनप्रिय और 
सर्वमान्य है; जनता किसी कृत्रिम, आपादमस्तक विदेशी वेशभाषामें सजी 
भाषाकों स्व॒भावतः नहीं अपना सकती । सरकारी पक्षपातके रहतेहुए भी 
यदि देखाजाय तो उदृकी सवप्रियता दिनोदिन गिरती जारही है। सन्‌ 
१८८६-६६ म॑ हिन्दीकी ३६१ और उदूकी ५६६ पुस्तक प्रकाशित हुई 
थी, परन्तु सन्‌ १६३४-३६ में संयुक्त प्रान्तमें हिन्दीकी २१३६ और उदृकी 
केवल २५२ पुस्तक ही प्रकाशित हुई । यदि हिन्दी पढ़नेवाले विद्यार्थियों 
हिन्दी समाचारपत्रो ओर उनके पाठकोकी संख्याके आँकड़ दियेजायेँ तो 
उनमें ओर उदृके आऑकड़ोम दसगुनेस अधिकका अन्तर होगा। इससे कोई 
भी निष्पक्ष व्यक्ति राष्ट्रभाषाके सवमान्य स्वरूपके सम्बन्धमें निष्कर्ष निकाल 
सकता है। 

भाषा - शात्रीय--यदि उदूँमें अरबीके अनाय॑ ( सामी ) और 
फ़ारसीके अभारतीय शब्दोका बहुतायतसे प्रयोग करना छोड़ दियाजाय 
तो वह हिन्दीसे भिन्न शेली भी न रहजाय | उदूं खड़ीबोलीकी ही एक विशिष्ट 
( अरबी-फ़ारसी-निष्ठ ) शैली है, अन्यथा वह स्वतन्त्र भाषा नहीं है। 
मुसलमान उदूको अपनी प्रथक्‌ भाषा बनानेकेलिए उसमें अमारतीय उप- 
माएँ. और रूपक भररहे हैं, यद्यपि हिन्दी - उ्दंका व्याकरण एक ढी हैं 
अर्थात्‌ क्रिया, सर्वनाम, प्रत्यव, उपसर्ग और अव्यय एक ही हैं | केवल 
कुछ संज्ञाएँ ओर विशेषण अब दोनोम॑ मिन्न होगये हैं, फिर भी दोनो 
भाषाओंकी गठन एक ही है। अरबी-फारसीके शब्द यदि हिन्दी व्याकरण 

श्प्य्ष 
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के अनुसार भाषाकी स्वाभाविक समीकरण पद्धतिसे हिन्दीमें घुलमिलजायँ, 
जिस, तरह हज़ारों शब्द घुलमिल गये हैं, तो उनसे किसीको कोई आपत्ति 
न हो | इससे तो भाषा और समृद्ध ही होती है, परन्तु यदि वे अपनी विदेशी 
वेशभूषा त्यागे बिना ही अ्रपना सम्मान चाहेँ तो यह कैसे संभव है! प्रत्येक 
भाषाकी अपनी गठन होती है, अपनी प्रकृतिगत आभा होती है, अपनी 

- संस्कृतिका “वातावरण और आदश होता है | भाषाका ध्वनि - सामझजस्य 
ओर स्वर-सामझस्य उसके विकास और माजनकी दिशा निर्दिष्ट करता है। 
विदेशी शब्द अपने विदेशीपनकों लेकर यदि घुसआगयें तो वे इस साम॑- 
जस्यको नष्ट करके भाषाकों भोंडी और विषम ही बनासकते हैं, उसको 
निखार नहीं सकते | इसके अतिरिक्त उदृवालोंका आग्रह है कि पारिभा- 
पिक्र शब्द अरबीसे लियेजाय। ऐसा क्‍यों कियाजाय जबकि हिन्दी अ्रपनी 
मा संस्कृत और प्राकृतोसे पारिभाषिक शब्द लेसकती है ! 


व्यावह्ारिक--संस्कृत से पारिभाषिक शब्द उधार लेनेका व्याव- 
हारिक ओचित्य भी है । हिन्दो-भाषा हिन्द - ईरानी-शाखाकी भारतीय-आये 
उपशाखाकी एक भाषा है। अतः भारतीय - आये उपशाखाकी अन्य 
भाषाओं --जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, असामी, उड़िया, सिंधी, पञ्ञाबी, 
आदि-से उसका निकटका सम्बन्ध है।ये सब भाषाएँ संस्कृत और प्राकृतो 
से निकली हैं। स्वाभाविक है कि उनमें संस्कृतके तत्सम और तद्भव 
शब्दोंकी बहुलता है| ये सब भाषाएँ मी अधिकतर संस्क्ृतकी धातुश्रोंको 
ही प्रयोगमें लाती हैं ओर पारिभाषिक शब्दोको अपनी जननी संस्कृतसे 
उधार लेती हैं। ऐसी दशामें राष्ट्रभाषा हिन्दी भी यदि संस्कृतसे ही पारि- 
भाषिक शब्द लेती है ओर तत्सम शब्दोका अधिक प्रयोग करती है इसमें 
अस्वामाविक क्या है ! तो वह अपनी बहनोंके और निकट ही पहुँचना चाहती 
है। दक्षिणकी द्राविड़ी-कुलकी माषाओं-तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 
पर भी संस्कृत और प्राकृतोंका गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उन 
भाषाओंम भी अरबी-फ़ारसीकी अपेक्षा संस्कृतके शब्द अधिक हैं। अतः 
हिन्दीको अपनी संस्कृतनिष्ठताके कारण इन भाषा >न्षेत्रोंमे भी प्रचलन 
ग़नेमें अधिक सुगमता होगी। यदि उदू अथवा प्रचलित हिन्दुस्तानी 
राष््रभाषा बनगयी तो इन प्रान्तोंके निवासियोंको राष्ट्रभाषा सीखनेमें दुर्गम 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी । उल्लेखनीय बात यह है कि इन भाषा प्रान्तों 
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के मुसलमान भी अपने-अपने यहाँकी मातृभाषाको ही, बोलते हैं । यत्रपि 
साम्प्रदायिक उन्मादको जगाकर इन क्षेत्रोकें मुसलमानोकों भी उदूं सीखने 
केलिए, विवश किया जारहा है, ओर इस प्रकार उदंको एक अखिल 
भारतीय भाषा बनानेका षड़यन्त्र रचा जारहा है। तोभी अभीतक उदूँ 
बोलनेवाले उत्तर भारतके कुछ लाख मुसलमान ही हैं | इसके विपरीत 
हिन्दी १४ करोड़की मातृभाषा है ओर लगमग २४ करोड़ व्यक्ति उसे 
बोललेते हैं ओर उसे अपने अ्न्तरप्रान्तीय व्यवेहारमें भी लाते हैं। इन 
सब दृष्टियोसे देखनेपर हिन्दीका दावा निर्विवाद होजाता है। केवल*- चन्द 
लोगोंकी हृठधर्मी और साम्प्रदायिक-राजनीतिक स्वार्थोंके कारण ही राष्ट्र 
भाषाका प्रश्न हल नहीं हो पारहा | 


( ग ) राष्ट्रलिपि देवनागरी हो 


ऐतिहासिक, भाषा-शास्त्रीय ओर व्यावहारिक इृश्टसि राष्ट्रभाषाके 
लिए देवनागरी लिपि ही उपयुक्त है । 

ऐतिहामिक $ ऐतिहासिक दृष्टिसे देवनागरी लिपिका सम्बन्ध 
भारतकी प्राचीनतम लिपि ब्राह्मासे सिद्ध है । प्राचीन कालमें पश्चिमोत्तर 
प्रदेशको छोड़कर समस्त भारतमें ब्राह्मी लिपिका ही प्रचलन था । ब्राह्मी 
लिपिका आविष्कार आयोंने ही किया था, ऐसा अनुमान कियाजाता है, 
क्योंकि सामी आदि विदेशी लिपियोंसे उसकी उद्मत्ति बतानेवाले मत 
कपोल-कल्पित ही लगते हैं। ब्राह्मी बायीं ओरसे दाहिनी ओरका लिखीजाती 
थी और सामी लिपियाँ दाहिनी ओरसे बायी ओरको | उनके वर्णोर्म कोई 
आकृति-मूलक समता भी नहीं है| यह भी निर्विवाद होचुका है कि समस्त 
भारतीय लिपियाका उद्गम प्राचीन राष्ट्र-लिपि ब्राह्मोसे हुआ है । लगभग 
३५४० इई० तक ब्राह्मी लिपिका भारतम प्रचार रहा, उसके पश्चात्‌ ब्राह्मी 
लिपिके लिखनेके दो प्रवाह होगये, एककों दक्षिणी शैली कहते हैं दूसरी 
को उत्तरी शेली | द्वाविड़ी परिवारक्री भाषाञओोकी तेलुगू - कन्‍्नड़ी, ग्रन्थ, 
तामिल आदि लिपियाँ ब्राह्मीकी दक्षिणी शेलीस निकली हैं। उत्तरी शैली 
का विकास नागरी और काश्मीरीकी शारदा, लिपियांके रूपमें हुआ। 
प्राचीन नागरीकी पूर्वी शाखासे बैंगला, नेपाली, मैथिल्ली और उड़िया 
लिपियाँ निकलीं और प्राचीन नागरीसे ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी, 
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गुजराती आ्रादि लिपियाँ भी निकलीं | शारदासे वर्तमान कश्मीरी, टाकरी 
ओर गुरुमुखी लिपियों की उत्पत्ति हुईं। वर्तमान देवनागरी लिपिका विकास 
प्राचीन नागरी लिपिसे दसवीं शताब्दी ईसबवीके लगभग हुआ और आज- 
कल मराठी और हिन्दी भाषाएँ देवनागरी लिपिमें लिखी जाती हैं तथा 
संस्क्ृतके ग्रन्थ सबंत्र देवनागरी लिपिमें ही मुद्रित होते हैं । इससे सिद्ध है 
कि देवनागरी लिपि मारतकी परम्परागत लिपिका विकसित रूप है ओर 
उसके ही विभिन्‍न रूप सारे देशमें प्रचलित हैं । 
हे भाषा - शाख्रीय 
देवनागरी लिपिकी विशेषता उसके ध्वनि - चिन्हों (वर्णों) की वेज्ञा- 
निक योजना और सुवाच्यता है । उसकी यही महत्ता है कि उसमें जोकुछ 
लिखाजाता है वही पढ़ा मी जाता है, अर्थात्‌ अक्षरोंका विन्यास उच्चा- 
रणके अनुकूल है| देवनागरीकी वर्शमाला और लिपि अरबी - फ़ारसी 
रोमन वर्शमालाओं और लिपियोंकी अपेक्षा अधिक वेज्ञानिक ध्वनि-क्रम 
के अनुसार है, इसे सभी विद्वान स्वीकार करते हैँ। देवनागरी लिपि सहज, 
सुबोध, सुवाच्य, नियमित और सरल है, यह भी सर्वमान्य तथ्य है। ऐसी 
दशामें किसी अवेशञानिक, जटिल और दुर्बोध लिपि (जैसे अरबी-फ़ारसी) 
को किस भाषा शास्त्रीय आधारपर स्वीकार किया जासकता है ! 
उदू के समर्थक अरबी - फ़ारसीकी लिपिकेलिए आग्रह करते हैं। 
पहले तो अरबी-फ़ारसीकी लिपि और वर्शमाला सामी लिपियोंके परिवार 
की है अतः दाहिनी ओरसे बायीं ओरको लिखीजाती है। नागरी अक्षरों 
से उदृके अक्ञरोंकी आकृति एकदस भिन्न है। उद वर्णमालामें ध्वनि-क्रम 
की कोई योजना नहीं है| एक ही ध्वनिको अंकित करनेकेलिए अनेक वर्णु 
हैं जैसे व केलिए स्वाद! सीन! और 'से?; 'त” केलिए ते! और “तोब!; 
“ह? केलिए छोटी हे! और बड़ी है!; 'ज! केलिए जाल” 'ज्े! 'क्वाद' 
और “ज्ोय' | इन वर्णोके प्रतिरूप अरबीके समान उदूँमें ध्वनियाँ नहीं हैं, 
अतः यदि किसीको अरबी इमलोका ज्ञान न हो तो केवल सुनकर अक्षर- 
विन्यास शुद्ध नही लिखसकता। आर्य-भाषाओंकी लिपियोंमें ( देवनागरी 
आदि ) ध्वर मात्रासें दिखाये जाते हैं, परन्तु सामी भाषाशओ्रोंकी लिपियोंमें 
स्व॒र चिन्होंसे अंकित कियेजाते हैं। पर ज़ेर, जबर, पेश आदि चिन्होंको 
लगाकर भी आरय॑ - भाषाओंके सभी स्वर उसमें अंकित नहीं होपाते और 
स्ष्द 
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साभी लिपिमें इन चिन्होंका प्रयोग बहुधा लेखुककी इच्छापर निर्भरूकरता 
है| फलतः ऐसी अराजकता फ़ेलती है कि जो लिखाजाता है वह पढ़ा नहीं 
जाता और वाक्य - सन्दर्भसे संगति बैठाकर पढ़ना अनिवार्य हाजाता हे | 
उदाहरणकेलिए 'कुतुब” को 'कुतब' 'कुतुब' और 'कतब्र! पढ़ा जासकता 
है, कोरको 'कूर! कवर” ओर कौर” भी पढ़ा जासकता है। अतः बिना 
अर्थ समझे केवल अज्ञु--ज्ञानसे शुद्ध पढुलेना असंभव है।. * 


इसमे सन्देह नहीं है कि देवनागरी लिपिमें भी कतिपय त्रटियाँ हैं 
परन्तु ब्राह्मी लिपिके समयसे यदि अ्रवतकका भारतीय लिपियाोका इतिहास 
देखें तो उसमें बड़ा स्वस्थ विकास क्रम मिलता है | १० वीं सदीकी लिपिम 
ग्रे, आ, घ, प, म, य, प, स! के सिर दो हिस्सोंमे विभक्त होते थे, परन्तु १ १वी 
सदीसे उनका आधुनिक रूप चल निकला | वतंमान कालमें ही चअ्य, क, 
क्र, की लिखावट बदलकर च्च, क्‍क्र, कव आदि आगे-पीछे लिखा हुआ 
रूप ग्रहण करगयी है। इस प्रकार देवनागरी लिपिमें संशाधन होता जारहा 
है| यदि अभीतक देवनागरी लिपिम ऐसी त्रुटियाँ बतमान हैं जैसे कि उ 
ऊ, ऋ की मात्राएँ (_, , , ., ) उणोंके नीचे और ए, ऐ, और, ओऔ की 
मात्राएँ (, ,।,), ) बर्गोंके ऊपर लगती हैं, अथवा ड, छ, ८, ठ, ड, 
ढ, द, द आदि व्यज्ञनोमं खडटीपाई स्पष्ट श्रन्तिम अंश नहीं है, और उनमें 
संयुक्त व्यज्ञनोंकी ऊपर-नीचे लिखनेका क्रम भ्रभीतक जारी है श्रथवा र कार 
के तीन रू (-, , ,,) अभीतक प्रचलित हैं, ख से र व का भ्रम 
इंजाता है या हस्व ए, ओ्रो केलिए व्यतिरिक्त वर्ण और मात्राएँ नहीं हैं 
तो इन त्रुटियांके प्रति-हिन्दीके भाषा-शास्त्री उदासीन नही हैं और वे देव- 
नागरी लिपिको अधिक वेज्ञानिक ओर सम्पूर्ण बनानेकी चेश् कररहे हैं। 
परन्ठु फिरभी भारतीय भाषाओकी प्रकृतिके अनुकूल देवनागरी लिपि ही 
है और उद लिपि तो किसी प्रकार भी प्रयोगमें नहीं लायी जासकती | रोमन 
लिपि यद्यपि उद्‌ लिपिसे अधिक वज्ञानिक है ओर सरल सुबाध है, तथापि 
किसी सामयिक्र लाभकी दृश्सि देवनागरी जैसी वेज्ञानिक लिपिकों त्यागदेना 
समीचीन नहीं लगता | 


व्यावहारिक 


नदी और मराठी भाषाएँ देवनागरी लि जाती हैं ओर 
स्प्ः 


राष्ट्रभाषा / विवाद और समाधान 


री न्न्ज रा मिट, भर परीपज.. हीचरी धमतरी 7" 2७१८ 2०१ #5 4५ 20७८९ ८१६ #57चयधत पर 2९ €चनी जा न्‍ 5 ही. ४ 2१: ही) क्‍ीज तीज चर ८९ 2५2 4 


भारत्की समस्त' उत्तरी और दक््खिनी भाषाश्रोंकी लिपियाँ नागरी श्रथवा 
ब्राह्मी लिपिक्री ही रूपान्तर मात्र हैं, अतः देवज़ागरी लिंपिसे भारतकी समस्त 
भाषाशओंकी लिपियोंका निकट साम्य है । जिसके कारण राष्ट्रलिपिके रूपमें 
देवनागरी लिपिको समस्त भारतमें प्रचलित करना सुगम होगा। यदि 
अहिन्दी भाषाएँ भी स्वेच्छासे देवनागरी लिपिको ही ग्रहण करनलें तो समस्त 
भारतीय॑ माषाओ्रोंकी पूक ही लिपि होसकती है | इसके श्रतिरिक्त संस्कृत 
का विशाल वाड्मय देवनागरी लिपिमें ही प्रकाशित हुआ है, तथा और 
भांषाओका साहित्य भी देवनागरी श्रथवा उसको रूपान्तर करके बनी 
लिपियोमें है । केवल उदंका अपेक्षाकृत थोड़ा-सा साहित्य ही एक विदेश 
लिपिमें है। यदि उदृवाले अपना दुराग्रह छोड़कर देवनागरी लिपिको 
अपनाले तो विग्रहका बहुत कुछ श्राघार मिटजाय; क्योंकि तब सुसलमानोंकी 
भारतीय साहित्य और चिन्ता धारासे एकदम अलग रखनेवाला अ्रवरोध 
हट जायगा। यह आसान भी है, परन्तु सारे संस्कृत और आधुनिक भाषाओं 
के साहित्यको उदूँ लिपिमें करना असम्भव कार्य है। और कोई ऐसी राष्ट्र- 
लिपि नहीं स्वीकार की जासकती जिसका भारतीय साहित्यकी परम्परास 
कोई सम्बन्ध न हो, भ्रथवा जिसके कारण श्राधुनिक या प्राचीन भाषाओं 
का साहित्य पढ़नेकेलिए एक ओ्रौर लिपिको सीखना पड़े । हिन्दुस्तानीके 
समर्थकोका यह कहना कि राष्ट्रभाषा दोनो लिपियोंमें लिखी जाय, व्याव- 
हारिक इृष्टिसे अनुपयोगी प्रस्ताव है | देशकी एकताकेलिए एक राष्ट्रलिपि 
आवश्यक है| यदि दो लिवियाँ प्रयोगमें लायी गयीं तो मुसलमान उ्दूँ 
लिपि सीखेंगे और हिन्दू देवनागरी और दोनोंका सांस्कृतिक सम्पक फिर 
भी उतना ही अ्सभाव्य बना रहेगा | इसके अ्रतिरिक्त मुद्रण और प्रकाशन की 
हष्टिसे भी देवनागरी लिपि ज्यादा उपयुक्त ठहरती है। सार्वजनिक शिक्षाका 
उद्देश्य मुद्रण और प्रकाशनकी सुविधाके बिना पूरा नहीं किया जासकता! 

संक्षेप हिन्दीवालों का दावा है कि हिन्दी ( संस्कृत निष्ठ- 
साहित्यिक खड़ी बोली ) ही समूचे भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा होसकती 
है ओर देवनायरी लिपि ही राष्ट्रलिपि बनसकती है | 

(ब) उद्‌ --(क) कौमीजुबानका नाम उदृ हो । ऐतिहासिक 
झोर व्यावह्यरिक दृष्टिसे यही नाम समीचीन है । 


ऐतिहासिक इष्टिसे राष्ट्रभाषाके प्रश्रपर विचार करनेके पूर्व इस 
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साम्प्रदायिक घारणाकों मनसे हृटादेन्ना चाहिए कि केवल वे ही नाम 
भारतीय” संस्कृतिके द्योतक होगे जो मध्यकालीन आये भारतमें प्रचलित 
थे | उस रमयके भारतका सांस्कृतिक रूप प्रधानतः शअ्ार्य अथवा हिन्दू 
था । मारतमें मुसलमानोंके आने ओर आकर यहाँ बसजानेसे हिन्दुस्तान 
छा सांस्कृतिक अद्वत अविच्छिन्न न रहसकता था । परस्पर प्रभाव पढ़ना 
स्वाभाविक था और आज जब हम भारतीय संस्कृतिकी बात करें तब हमें 
यह ध्यानमें रखना चाहिए कि जिन उपादानंसे आशध्ुनिक भारतीय संस्कृति 
का स्वरूप गढ़ागया है उसमें हिन्दुओं ओर मुसलमानोंका सदियोका सक्रिय 
सहयोग और सम्मिलित योगदान है । हिन्दुस्तानकी एकता या राष्ट्रमापा 
और राष्ट्रलिपिके प्रश्न मध्यकालीन मारतकी मुस्लिम प्रभावसे अछूती 
है संस्कृतिकों आदश या कसोंटी मानकर नहीं इल किये जासकते। 
मुसलमानोंने हिन्दुस्तानकी संस्कृति, भाघा ओर विचारधारा पर जो प्रभाव 
डाला है ओर उसके विकासमें जो योग दिया है, उस सबको अलग करके 
किसी भी चीज़को आधुनिक युग भारतीय” नहीं कहा जामकता। आँकड़े 
जोड़कर या सत्याभासोका इन्द्रजाल रचकर इस तथ्यकों नज़र अन्दाज 
करनेकी कोशिश करना एक बात है ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इन 
प्रश्नोका इल तलाश करना बिल्कुल दूसरी बात है । 
यह सत्य है कि मुसलमान लेखकोने प्रारम्भमें हिन्दुस्तानकी भाषा 
को 'हिन्दर्वी' या दिन्दी नाम दिया। और मुमलमप्न आज भी हिन्दी झथरण 
“हिन्दुस्तानी” नामकों स्वीकार करलेते यदि हिन्दुओने अपनी संकीण साम्प- 
दायिकताके प्रमादमें हिन्दूमुसलमानोंकों सदियोंकी सम्मिलित कोशिशसे 
ब्रनायी संयुक्तमाषा उदृकों मिटाकर उसके स्थानपर एक दयी नंस्कृतगर्नित 
शेली चलानेकी चेश न की होती | हिन्दू राष्ट्रवादी इतिहासकी चरखीकों 
पीछे घुमाना चाहते हैं, मुसलमान इसे केसे स्वीकार करसकते हैं ! 


सर्वंविदित है कि आदिसे लेकर श्रन्त तक मुसमलमानोंके राजत्व- 
कालमें राजकीय भाषा फ़ारसी ही रही । किसी देशी भाषाको उन्होंने यह 
गौरव-पद नहीं दिया, जैसे अंग्रेजी शासनमें राजकीय भाषा अंग्रेजी है । 
अतः मुस्लिम शासकों द्वारा गढ़ी अथवा प्रोत्साइन दी गयी भाषा उदूँ 
नहीं है । एक प्रकारसे उदंकी तो सदेव दरबारोंमें उपेक्ता दी कीजाती रही। 
कारण स्पष्ट हे कि उदूं मुसलमानोकी ख़ास भाषा नहीं थी बल्कि दो 
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संस्कृतियोंके स्वाभाविक मेलसे विकसित आम जनताकी भाषा थी, और 
शासकीगण यह अपनी शानके खिलाफ़ समभते थे कि वे आम जनताको 
भाषाकों राजकीय पद प्रदान करे | 


उद्‌ तुर्की ज़बानका लफ़ज़ है, इसके अ्र्थ लश्कर ( छावनी ) होते 
हैं। प्रारम्ममें तुक और मुग़ल बादशाह छावनीमें रहते थे। इन छाबनियो 
में राजक्ाज और व्यापारके सिलसिलेमें हिन्दू एक बड़ी तादादमें मुसल- 
मानोंके सम्पक्कमें आते थे और यद्यपि राजकीय भाषा फ़ारसी थी, पर हिन्दू- 
मुसलमान आपसमें देशी भाषा ही बोलते थे । स्वाभाविक है कि इस 
आदान प्रदानमें यहाँकी देशी भाषा ( दिल्लीके ग्रासपाॉसकी बाली--खड़ी 
बोली ) में अनेक फ़ारसी, अरबी और तुकींके शब्द घुलमिल गये | सदियों 
तक यह मिश्रण होतारहा और उत्तर भारत और हैदराबाद ( दक्खिन ) 
में हिन्दू -मुसलमानोंकी एक सम्मिलित माषाका रूप विकसित होतागया । 
इस भाषाकी ज़मोन खड़ीबोली थी, व्याकरण और वाक्य - बविन्यास भी 
खड़ीबोलीका ही था, केवल अरबी-फ्रारसीके योगसे इस भाषाका एक नया 
साहित्यिक सुन्दर, समन्वित रूप निखर आया । यही भाषा आगे चलकर 
'उदूं' कहलाई। 


इस प्रकार उदूं उत्तर भारतके हिन्दू और मुमलमान दोनोंकी 
सम्मिलित भाषा है। आजभी काश्मीर, पश्चिमोत्तर प्रान्त, सिन्ध, पञ्ञाब, 
और मध्यदेशके हिन्दू - मुतलमानोंकी बोलचालकी भाषा उद्दूं है। हिन्दी 
कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं है, क्योंकि उदमें से फ़ारसी श्ररबीके शब्द निकाल 
कर संस्कृतके तत्सम शब्द दस देनेसे ही हिन्दी शेली बनजाती है, जो 
सर्वथा कृत्रिम, कष्टसाध्य और अस्वाभाविक है। हिन्दू सम्प्रदायी 'हिन्दो' 
का कण्डा खड़ा करके हिन्दू-मुसलमानोके बीच विग्रहका बीज बोरहे हैं । 
ऐसी स्थितिमें मुसलमानोंका हिन्दी” नाम कभीमी स्वीकार नहीं होसकता। 
हिन्दीका नाम ग्ुसलमानोंकी संस्कृति और उनके योगदानके प्रति कुटिल 
तिरस्कारका सूचक है। उदूँ आजभी हिन्दू-मुसलमानोंकी सम्मिलित भाषा 
है। हिन्दुस्तानी” का नाम उदूवाले स्वीकार करलेते परन्तु महात्मा गान्धी 
से लेकर अन्य सभी हिन्दुस्तानीके समर्थक हिन्दुस्तानीका अर्थ वस्तुतः 
हिन्दी ही लगाते हैं, अ्रतः हिन्दुस्तानीके श्रुतिमध्चुर, निष्पक्ष शब्दसे भी 
हिन्दुओंके पडयन्त्रकी गन्ध आनेलगी है | 
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व्याक्ट्रारिक 


उद नाम उत्तर भारतके हिन्दुओंकीभी मज्जूर रहा है। उदूँ नाम 
किसी अन्य नामसे कम प्रचलित नहीं है, बल्कि उत्तर ओर पश्चिमोत्तरमें 
तो उदूं नामही प्रचलित है | उदूं नाम दो जातियोंकी संस्कृतियोंके संगम 
का प्रतीक है श्रतः सर्वमान्य होना चाहिए । 

किसी देशके नामपर ही एक भाषाका भी नाम हो यह' कोई अनि- 
वार्य नियम नहीं है ॥ संयुक्तराप्ट अमरीकाकी भाषा अ्रमरीकी नहीं बल्कि 
अंग्रेज़ी है । अतः हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी नामोंमें हिन्द अथवा 
हिन्दुस्तानसे साम्य बेठा करके हिन्दू राष्ट्रीयवाके एकांगी दृष्टिकोशको 
ओचित्य प्रदान करनेकेलिए अधिक व्यापक सांस्कृतिक हेतुको तिलांजलि 
नहीं दोजासकती । 


उद नाम स्वीकार करनेसे कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं उत्पन्न 
होगी, उलदे यह हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रतीक और स्मारकको नयी प्रतिष्ठा 
देना होगा । 


(ख) कौमी जबानका स्वरूप उद्‌ हो--ऐतिहासिक, भाषा- 
शास्त्रीय और व्यावहारिक इष्टिसे क्रोमी ज़बानका स्वरूप उदूं होना ही 
उपयुक्त है । 

ऐतिहासिक 

उदूं हिन्दुओं ओर मुसलमानोंकी सामान्य भाषा रही है। यही 
कारण है कि जब मुग़ल शासनके पश्चात्‌ अँग्रेज़ी हुकूमत ञ्रायी और उसे 
एक ऐसी सर्वमान्य भाषाकी ज़रूरत पड़ी जिसके द्वारा दफ़्तरों और कच- 
हरियोंका काम कराया जासके तो उन्होंने उदू को ही चुना | सन्‌ श्यू३५ 
में उदूं श्रदालतोंमें मंजूर करलीगयी | उस समय किसी हिन्दुने उसका 
विरोध नहीं किया, बल्कि उसके २६ वर्ष बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा 
के ज़ञमीदारों और दूसरे लोगोंने वायसरायसे लिखकर अनुरोध किया कि 
उनके प्रान्तोंमें भी उदूँको अदालती-भाषा बनादिया जाय। विग्नहका बीज 
तो स्व प्रथम फोर्ट विलियम कॉलेजमें बोयागया जब डॉ० जॉनगिल- 
क्राइस्टने सदलमिश्र और लल्लूलालको आदेश दिया कि वे ब्रजभाषाकी 
पुस्तकोंका अनुवाद खड़ी बोलीमें करें और ऐसी भाषा गढ़नेकी कोशिश 
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करे जो हिन्दुश्रोकी भाषा बनसके और तत्काल प्रचलित दोनोकी सम्मि- 
लित भाषा उद्‌का स्थान लेसके । हिन्दी साहित्यका इतिहास” के लेखक 
एफ. ई. की ने भी इस बातको स्वीकार किया है' और लिखा है कि उर्दूमे 
से फ़ारसीके शब्दोंकी निकालकर और संस्कृतके शब्द भरकर हिन्दुओके 
लिए हिन्दी भाषा गढ़ीगयी । वस्तुतः यह एक नयी भाषा थी | विग्रहका 
_यह बीज सज़््‌ १८५७ के ग़दरके पश्चात्‌ पनपा और उसका अकुर दिखायी 
पड़ने लगा । बेदिक संध्कृतिको पुनरुब्जीवित करनेकेलिए स्वामी दयानन्द 
सरस्वती और उनके श्रनुयायियोने संस्क्ृतका जोर -शोरसे प्रचार शुरू 
किया | गुरुकुल खुलने लगे, हिन्दू राष्ट्रीयताका मडा लेकर आर्यसमाजो 
की स्थापना होने लगी । स्थ्रामी दयानन्दने अपना सत्याथेप्रकाश संस्कृत- 
गर्भित खड़ी बोलीमें लिखा | धर्म प्रचारक ईसाइयोने भी इस नयी बोली 
को चलानेमें हिन्दुओंकी कम सहायता नहीं की । उन्होंने हिन्दीके इज्ील 
के अनुवाद प्रकाशित किये । अंग्रेज़ोने स्वय हिन्दुओंकी अपनेलिए अलग 
हिन्दी भाषाका निर्माण करनेकेलिए, प्रोत्साहित किया | प्रो० मेक्समूलर, 
मदाम ब्लेवत्स्की, एनीबेसंट ओर कनेल अल्काटने विशेषकर अपने लेखो 
द्वारा हिन्दुओंकी पथकतावादी राष्ट्रीयताकों प्रेरणा दी । सन्‌ १८६७ के 
लगभग बिहारमें हिन्दीकेलिए श्रान्दोलन शुरू होगया। परन्तु हिन्दीमें उस 
समय उदूंकी तरह उच्चकोटिका पद्म या गद्य साहित्यका अभाव था, इस 

कारण शिक्षालयोकेलिए पुस्तकोंके बिना कोरा आन्दोलन कबतक चलाया 
जासकता था। अ्रतः भारतेन्दु हरिश्रन्द्र और उनके समकालीन अनेक 
हिन्दू लेखकोंने हिन्दीमें समाचार पत्र ओर पत्रिकाएँ निकालीं, पुस्तकोंकी 
रचना बड़ी लगनके साथ शुरू करदी और हिन्दी आन्दोलन कुछ समय 
तक मध्यम पड़ा रहा | परन्तु जब परिडत मदनमोहन मालवीयने शुद्धि! 
ओर 'संगठन” आन्दोलन शुरू किये तब हिन्दीको राजकीय भाषा बनाने 
केलिए भी एक व्यापक कार्य-क्रम बनाया और इससे हिन्दी आन्दोलनमें 
पुनः जान पड़गयी । यहाँ तक कि मध्यदेशके बाहर पंजाब, पश्चिमोत्तर 
प्रान्तके हिन्दुओं तकमें हिन्दी प्रेम उमड़पड़ा, यद्यपि पहले उन्होंने कभी 
हिन्दीका नामभी नहीं सुना था और अपने घरोंमं वे सदियोंसे उद ही बोलते 
आये थे। यह साबित करनेको कोशिश कीगयी कि उद्‌ मुसलमानोंकी 
भाषा है अतः विदेशी श्रोर अ्रभारतीय है । वस्तुतः सत्य इसके विपरीत 
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है। मुसलमानोंकी अपनी भाषा फ़ारसी थी, परन्तु उन्होंने हिन्दुस्तानमें 
आकर अपनी भाषा त्यागकर यहींकी मापा अपनाली थी। अरबी फ़ारसीके 
शब्दोंके मिश्रणसे ले यहाँकी भाषपाकी अभिव्यंजना शक्ति ही बढ़ी | वह 
ग्रधिक बारीक बुलन्द ख़यालोंकों व्यक्त करने योग्य बनगयी। यह नयी 
भाषा उदू संस्कृत-फ़ारसीसे बनी थी, अतः कदापि श्रकेले मुसलमानोंकी 
भाषा न थी। परन्तु राष्ट्रीवताकेलिए एक राष्ट्रभापाके समर्थक अन्ततः' 
साम्प्रदायिक भावनाश्रोसे प्रेरित थे ओर वे हिन्दुओकेलिए एक नयी भाषा 
गढ़कर भारतकी एकताकी जड़े स्त्रयं खोद रहे थे | सर सेयद अ्रहमद खाँ 
आदिने इसका भरसक विरोध किया, परन्तु हिन्द जातीयताके उन्मादमें 
किसीकी सत्य न दिखायी दिया ओर हिन्दी-उदका व्यवधान बृदूृतागया, 
यहाँतक कि अब हिन्दी इतनी संस्कृतमय होगयी है कि आम जनता उसको 
समझ ही नहीं सकती । वह केवल शिक्षित हिन्दुआके जातीय अ्रहंकारको 
ही सन्त॒ुष्ट करती है | इस आन्दोलनका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०० 
में हिन्दी मी उद्‌के समान ही अदालती भाषा मानलों गया और दफ़्तरो 
में उसका प्रयोग होनेलगा। हिन्दी-प्रचारकेलिए. सन्‌ १६१० में हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलनकी नींव डालीगया और तबसे काँग्रेसके नेता और दूसरे 
हिन्दूनेता उसमे प्रमुख भाग लेतेरहे हैं। काँग्रेतने सन्‌ १६३१ के प्रस्ताव 
में हिन्दुस्तानी? को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, परन्तु गाँधीजीने सन्‌ १६३६ 
में भारतीय परिषद्के नागपुर अधिवेशनसे राष्ट्र भापाका नाम हिन्दी श्र थवा 
हिन्दुस्तानी? पास करवाया। जब मोलवी अब्दुलहक़ आदिने इसका विरोध 
किया तो गाँधी नीकी अपनी त्रुटिका ज्ञान हुआ | परन्तु वे बहुत देरसे 
'हिन्दुस्तानी' के समर्थक बने जब कि ऐसा करना उद्दके खिलाफ़ मोर्चा 
बदलना मात्र था, हिन्दी-उदूं समस्थाका इल नहीं था। गाँधीजी अब 
सम्मलनसे अलग द्वोगये हूँ, क्योंकि व हिन्दीको राष्ट्रभाषा माननेमें अ्रस- 
मर्थ हैं, उद्‌-हिन्दीके भेदको बढ़ानेमें उनका कितना बड़ा हाथ है, इसका 
वे स्वयं अनुमान नहीं लगा सकते। इसीकी प्रतिक्रिया हुईं कि मुस्लिम लीगने 
भी राष्ट्रभाषाके प्रश्ममें दिलचस्पी ली और उदूँके पक्षमें सन्‌ १६३८ के 
लखनऊ अधिवेशनमें प्रस्ताव पास करदिया | सर तेजबहादुर सप्र जैसे 
निष्पक्ष व्यक्तिभी हिन्दी वालोकी संकीण मनोवृत्तिसे ज्षुब्ध हैं, और उन्होंने 
अंजुमन तरबकी -ए.- उदू के सभापति पदसे अ्रपील की कि जाति - घर्मक! 


राष्ट्रभाषा ; पिवाद ओर समाधान 





वि लक" 


विचार न. कर सभी विचारशील लोगोंको चाहिए कि वे हिन्दू-मुस्लिम संस्क् 
तियोक्री एकताके इस पवित्र संबल 'उदू ? को हाथसे गिरने न दें । 


भाषा शाख्रीय 


भाषा शास्त्रीय दृष्टिसे देखनेका ताल यह नहीं है कि ११वीं 
" सदीकी * भोरतीयता ? की, कसौटीपर हिन्दुस्तानकी श्रन्य भाषाओसे उदू' 
का साम्य अथवा असाम्य सिद्ध कियाजावे। यह भाषाशास्त्रका ऐतिहासिक 
मूल्यांकन करना नहीं होगा | भाषाओके इतिहासको एक गत्यात्मक 
विकास-क्रमके रूपमें देखना चाहिए जिसमें नये प्रभाव अपनी प्रक्रियासे 
विकासकी नयी दिशाएँ खोल देते हैं | पिछले १ हज़ार वर्ष हिन्दुस्तानके 
इतिदासमें इस दृष्टिसे अपूव रहे हैं । इस बीच भाषा, न्याय, रहन-सहन, 
नेतिक श्राचार - विचार, साहित्य और कलाके आदर्श इन सभी क्षेत्रोंमें 
दो महान संस्क्ृतियों ( हिन्दू और मुस्लिम अ्रथवा आर्य और सामी ) का 
संगम होता रहा है । हमारी मौजूदा ज़िन्दगगीके दर पहलूपर इस मिश्रण 
की अमिट छाप दे | इसीका परिणाम है कि देशकी समस्त भाषाश्रोंमें 
अरबी ओर फ़ारसीके हज़ारों शब्द इस तरह घुलमिल गये हैं जैसे यहीं 
के हो | द्राविड़ी - कुलकी भाषाओ्रो तकमें श्ररबी-फ़ारसीके शब्द व्यवह्नत 
होनेलगे हूँ ।बंगाली, गुजराती, मराठी, बिहारी और हिन्दुस्तानी भाषाओं 
की बात तो अलग है; और पंजाबी, सिंधी, काश्मीरी आदि भाषाओंपर 
अरबी - फ़ारसीका बहुत गहरा प्रभाव है । इस प्रभावकों अस्वीकृत करके 
हिन्दुस्तानकी भाषाश्रोंमें शुद्धि का आन्दोलन चलाना और अरबी-फ़ारसी 
के शब्दोंका बहिष्कार करना एक प्रकारसे हिटलरकी यहूदियोंके प्रति बरती 
गयी नीतिको भाषाके क्षेत्रमें ग्रहण करना है | 


उदूँ एक विदेशी भाषा है, उसमें अरबी-फ़ारसीके शब्दोंकी बहुलता 
है--आदि अ्रान्तियोंका खश्डन करना सरल है। सेयद अहमद देइलवीके 
प्रसिद्ध उदू शब्द कोश “फरहंग आसफ़िया' के अनुसार उदू के १४००६ 
शब्दोंमें २१६४४ शब्द पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी ओर पूर्वी हिन्दी आदिके 
हैं, १७४०५ शब्द उदू तथा अन्य भाषाओंसे मिलकर बने हैं।इस प्रकार 
ठेठ और व्युत्पन्न भारतीय शब्दोंकी संख्या ३६१४६ है। बाक़ी शब्दोंमें 
७५८४ अरबीके हैं, ६०४१ फ़ारसीके, ५४४ संस्कृतके, ५०० अंग्रेज़ीके, 
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ओर तुर्की, इबगनी, सुरयानी, यूनानी, पुतंग़ाली, लातीनी, फ़रांसीसी, पाली, 
बर्मी, मलयालम, हस्पानवी आदिके मिलाकर कुल १८७ शब्द हैं। सामी 
भाषाएँ आये परिवार के बाहरकी हैं| उनके ( अग्बी-सुरयानी) कुल ७६०२ 
शब्द उद मे हैं; आर्य-मापाओं (हिन्दी, संस्कृत, फारसी ) के शब्द इसवे 

गुने जुयादा हैं। इससे सिद्ध है कि यद्यपि उऊद आये और सामी भाषाओका 
मिश्रित रूप है परन्तु उसमें दोनोंका अनुपात ६ ओर १ है, जिसके कारण 
वस्तुतः उद एक आय-भाषा दी है | उद के व्याकरणुस भी यही सिद्ध है 
कि वह आर्य॑-परिवारकी ही भाषा है क्योकि उसकी ज़मीन खड़ींबाली है 
अर खड़ीबाली व्याकरणुके अनुसार ही उदके क्रिया, स्वेनाम, प्रत्यय 
अव्यय आदि हैं। विलक्षण बात यह है कि 'फ़रहंग-श्रासफ़िया? के पश्चात्‌ 
काशी नागरीप्रचागरिणी सभासे प्रकाशित होनेवाले ; हिन्दी शब्द्सागर 
मे, जिसमें शब्दोकी संख्या ६३११४ है, “रग्हूग आसकफिया? के हिन्दी- 
डदू के प्रायः सभी शब्द सम्मिलित कियेगये हैं। स्पष्ट है कि किसी उदू 
निबन्धमें से जिन शब्दोकोी चुन-चुनकर उनके प्रयोगका हिन्दी वाले विरोध 
करते हूँ वे सब शब्द स्वयं उनके हिन्दी शब्द्सागरमें मिलते हैं। उदा- 
हरणकेलिए असासुल्वैत, आमेज़िश, श्राजर्दा, आ्राक़बत, इस्तेदाद, इज- 
माल, इतलाक़, इताअत, इत्तिदाम, इनफ़िसाल आदि | हिन्दी शब्द्सागर 
के विद्वान कीपकाराने इन शब्दों निषिद्ध क्‍यों नहीं ठद्गया ! क्‍या 
इसमे यह सिद्ध नहीं है कि ये शब्द आमफ़हम होगये हैं ओर यहाँकी 
भापाम घुलमिल गये हैं ! परन्तु व्यवद्यारर्म इन शब्दोका बहिष्कार करके 
हिन्दू-मुसलमानोके भामान्य इतिहासकी परम्पराओको नए करनेकी चेष्टा की 
जाती है, श्र उदुसे अलग एक संस्क्ृतनिष्ठ शैली चलाकर हिन्दुओके 
लिए एक अलग भाषा गढ़नेकी कुघढ़ कोशिश होरही है । बल्कि! के 
स्थानपर 'किन्तु', ज्ञेकिन! की जगह परन्तु”, 'जैसे! की जगह यथा” आदि 
का प्रयोग इस मनोवृत्तिके साधारण उदाहर्ण हैं । 


व्यावहारिक / उद पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तसे लेकर सुदर दक्खिन 
ओर पूरबतक अन्तर -प्रान्तीय व्यवद्वारकी भापा बनचुकी है, इसे सभी 
स्वीकार करते हैं क्योकि उदू सबसे आमफ़हम भाषा है। अखिलभारतीय 
कान्‍्क्र नस भाषण देते समय वक्ता उद भाषामें ही बोलते हैं | आज भी 
उदू की समस्त परीक्षाश्रो में बैठनेवाले विद्याथियोकी संख्यामें हिन्दू विद्याथि-_ 
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बज ओआमयम न सीनजी त बच ली न बिच... खिक थज 


योका अनुग्त सुसलभानोसे बहुत कम नहीं रहता । हिन्दी - परीक्ष श्रोमें 
कदाचित्‌ ही कर्मी कोई मुसलमान बैठता हो। सन्‌, १६३१ की जन-गरणना 
से सिद्ध है कि उदू बोलने ओर समझनेवालोकी संख्या २४ करोड़से ज्यादा 
हे | अ्रतः यदि हिन्दू-राष्ट्रवादी मुस्लिम-सस्कृति और साहित्यके प्रति थोड़ा 
सम्मान दिखानेको तेयार हो तो उदृकों शष्टभाषा मानलेनेसे कोई व्याव- 
हारिक कठिनाई उत्न्न होजन्नेकी संभावना नहीं है । 


” (ग) लिपि; कीमा रस्मृुलखत फ़ारसी हो | ऐतिहासिक और 
व्यावहारिक दृष्टिसे फारसी लिपि ही का प्रयोग समीचीन होगा । 

>म्ंतह्वासिक ; फ़ारसी लिपि कई सौ वर्षोतक राष्ट्रलिपि रहचुकी 
है | मुसलमान शासकोके कालमें राजकीय कार्योर्मे फ़ारती लिपि ही चलती 
श्री । अँग्रेजोने भी प्रारम्भमें राजकीय कार्योंकेलिए, उदू लिपिको ही स्वीकार 
किया । इससे कभी किसीको कोई कठिनाई नहीं हुईं और न इससे अन्य 
भाषाओंके विकासपर कोई बुरा प्रभाव ही पड़ा । प्रान्तीय भाषाओका 
साहित्य उनकी अपनी लिपियोंमें ही लिखाजाता रहा | जो लिपि हिन्दू और 
मुसलमानों द्वारा समान रूपसे प्रयुक्त होती रही है उसे हिन्दू सम्प्रदाय- 
वादियोंके दुराग्रहसे छोड़कर एक ऐसी लिपिको स्वीकार करना जो हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्यकी नहीं वरन्‌ उनके प्ृथकत्बकी प्रतीक है, सच्ची राष्ट्रीयता नहीं 
है | वस्तुतः उदू लिपि ज्यों-की-त्यों फ़ारसी लिपि नहीं है वरन्‌ भारतीय 
ध्वनियोंकेलिए आवश्यक संकेत चिन्ह जोड़कर फ़ारसी लिपिका रूपान्तर 
करके बनी है, इस प्रकार यह लिपि आय-सामी माषाओंके मिश्रणसे उत्पन्न 
उनके ध्वनि - सामझस्यको प्रकट करती है| देवनागरी लिपिमें यह बात 


नहीं है। 


व्यावह्यरिक + फ्रारसी लिपि दाहिनी ओरसे बायीं ओरकों लिखी 
जाती है जिसके कारण लिखनेमें सुविधा होती है | दाहिना द्वाथ स्वा- 
भाविक रीतिसे बायीं ओरको चलता है। दूसरे जिस द्वुत-गतिसे उदूँ लिपि 
लिखी जाती है उतनी द्वुत-गतिसे अ्रन्य कोई लिपि नहीं लिखी जाती | 


इसमें सन्देह नहीं है कि इन गुणोके होतेहुए भी उदूँ लिपिमें 
शागगालाएँ ओर जटिलताएँ हैं । उदके भाषाशास्त्री उनके प्रति उदा- 
ज्ध्ता 
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सीन नहीं हैं | अंजुमन तरक़्की-ए-उद की श्रोरस 'इसलाह रस्छुल ख़त 
( लिपि-सुधार ) की चेश की जारही है । उदू लिपिकों सुधार कर ऐसा 
बनाया जासकता है कि वद छापेखानेंकी सु कि अनुकूल भी हो आर 
अत्तुरंके उच्चारण ओर लिखावटम भी काइई दिक्लकत न ही । 

यदि हिन्दीवाले उद लिपिका स्वीक्रार नहीं करसकते तो फिर 
उचित होगा कि इस मगड़ेकी द फ़नानेकेलिए रमन लिपिक क्रोंमी रस्मुल्‌ 
खत मानलिया जाय । परन्तु इसमें व्यावहारिक कढिनाइयाँ ज्यादा पेंदा, 
होंगी । 

संक्षपर्म उद वालोंका दावा हैं कि उ्दू ( अरबी -फारस। 
मिांत्रत खर्डाबोली ) ही समचे भारतकी राष्ट्र-भाषा ह्ोसकती है 
ओर उठ लिपि ही राष्ट्र-लिपि बनसकती हैं । 


(स) हिन्दुस्तानी--(क) राष्ट्र-भाषाका नाम हिन्दुस्तानां हा । 
ऐतिहासिक ओर व्यावहारिक इृष्टिस यही नाम समीचीन है । 

ऐतिहासिक ; हिन्दुस्तानी नामका प्रयोग सबसे पहले पुतंगालियों 
श्रोर अंग्रेज़ोंने उत्तर-मारतके हिन्दू-मुसलमानोंकी सम्मिलित भाषाकेलिए 
किया | तबसे हिन्दुस्तानी नाम इसी अर्थमें प्रयोगमें आरदा है। वास्तव 
ड्रिन्दुस्तानी ही मूल बोली है जिसकी दो शलियाँ बनगयी हैं, एक अरबी- 
फ़ारसीके प्रभावसे उदू , और दूसरी संस्क्ृतके प्रभावसे हिन्दी । जॉन गिल- 
क्राइस्टने स्वयं हिन्दुस्तानी भाषाके सम्बन्धमें सालद धुस्तकें लिखीं ओर 
फोट विलियम कॉल्जमें हिन्दुस्तानी माषामें पुस्तक अनुवाद कराने केलिए, 
पशिडित सदलमिश्र और परिडित लल्लूनी लाल और मीर “अ्रम्मन! देदलवी 
आधदिको नियुक्त किया | डॉ० ग्रियसनने हिन्दुस्तानीकी व्याख्या देतेहुए 
लिखा है; हिन्दुस्तानी मुख्यकर उत्तरी दोष्ाब ( अन्तवँंद ) की भाषा 
है, पर साथ ही समस्त मारतकी राष्ट्रभाषा भी । उसे दोनों देवनागरी और 
फ़ारसी लिपियोंमें लिखा जासकता है, ओर साहित्यकेलिए, प्रयोग करते 
समय विशुद्धतापर ज़ोर न देकर उसे अत्यधिक फ़ारसी अथवा संस्कृत 
निष्ठतासे बचाया जासकता है। 


व्यावहारिक ; हिन्दुस्तानी नाम व्यावहारिक इृष्टिसे इसलिए भी 
उपयुक्त है कि इस समय हिन्दी और उद्‌ से जिन भाषा-शेलियोंका बोध 
रह६ 
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होता है उनमेसे कोई एक समस्त भागतकोी राष्ट्रभाषा केलिए पर्याप्त व्यापक 
झोगर मान्य नहीं है। हिन्द 'उद? शब्दकों स्वीकार नहीं करसकते | यद्यपि 
उद केवल मुसलमानोकी भाषा नहीं है। ओर ग्रुंसलमान 'हिन्दीः शब्द 
को स्वीकार नहीं करसकते क्योंकि हिन्दुओने सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी 
को संस्कृतमयी बनाकर उसका एक विशेष संस्कृति ओर धर्मसे गठबन्धन 
करदिया है ।.अ्रतः हिन्दुस्तानी शब्द ही सबको समान रूपस मान्य हो 
सकता है। ॥ 

“(ख) राष्ट्र-भाषाका स्वरूप हिन्दुस्तानी हो | ऐतिहासिक, भाषा 
शास्राय और व्यावह्यारिक इृष्टिस राष्ट्रभाषाका हिन्दुस्तानी स्वरूप ही उप- 
युक्त है | 

लेतिहासिक--हिन्दुस्तानीमें पर्याप्त साहित्य मिलता है । मुन्शी 
इन्शाअ्रल्लाहकी 'रानी केतकीकी कहानी! हिन्दुस्तानी भाषामें ही लिखीगयी 
है। इसके पूर्व सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी, नाथूराम शंकर शर्मा 
आदि अनेक प्राचीन ओर भ्र्वाचीन हिन्दी कवियोकी पर्याप्त सख्यामें ऐसी 
कविताएँ मिलती हैं जिनमें माषाका आदशश सरल, सुबोध हिन्दी -उदू 
मिश्रित हिन्दुस्तानी भाषा रहा है । भारतेन्दु दरिश्वन्द्रसे लेकर पं ० महावीर 
प्रसाद द्विवेदीतकके हिन्दी लेखक भी अपने निबन्धो और कविताश्रोमें 
उदू -फ़ारसी शब्दोका प्रयोग करतेरहे हैं | प्रेमचन्दकी भाषाको हिन्दुस्तानी 
की आदर्श भाषा कहसकते हैं। इसी प्रकार उदू के प्रसिद्ध कवियों वली, 
सौंदा, मीर, इन्शा, ज्ञफर, नज्ञीर, हाली और अकबरकी कविताश्रोमें 
हिन्दुस्तानीके श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं । 

भाषा शास्रीय--भाषा शाञ्त्रीय दृष्टिसे हिन्दुस्तानी वह भाषा है 
झथवा होगी जिसमे खड़ी बोलीके ठेठ शब्दोके अतिरिक्त फ़ारसी - अरबी 
के वे सब शब्द जिनका प्रयोग हिन्दीके लेखकों और कवियोने किया है 
तथा संस्कृतके वे सब शब्द जिनका प्रयोग उदू लेखकों और कवियाने 
किया है--अर्थात्‌ अरबी, फ़ारसी और संस्कृतके समान रूपसे हिन्दू-मुसल- 
मानोंमें प्रचलित शब्द--प्रयागमें आते हैं अथवा आयेंगे | इसमें भाषाकों 
कुघड़ ओर विरूप बनानेका प्रश्न नहीं उठता । प्रत्युत इससे भाषा अधिक 
सरल, सुबाध, मघुर और प्रसाद-गुणयुक्त बनजायगी। इस प्रकारके शब्दों 
का एक प्रामाणिक शब्द कोश तेयार करना परम आवश्यक है। उसमें 
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एक ही शब्दकेलिए कई पर्यायवाच्री शब्द भी रहेगे, परन्तु इससे भाषा 
की समृद्धि ही प्रकट होगी | पारिभाषिक शै॑ब्दोकेलिए संस्क्ृत, अरबी ओर 
अंग्रेज़ी, तीनासे मुक्तकंठसे शब्द उधार लिये जासकेंगे | 

व्यावहारिक; व्यावहारिक इष्टिसे हिन्दुस्तानी ही सबसे अधिक प्रच- 
लित भाषा है । वक्ता हिन्द मुसलमानोक्री सम्मिलित सभाओआरामे हिन्दुस्तानी 
में ही बालकर जनताको श्रपना मन्तव्य समकापाते हैं।आ्रामतोरपर अन्तर-- 
प्रान्तीय व्यवहारमें लोग हिन्दुस्तानीकादी प्रयोग करते हैं ओर रोज़मरोकी - 
बोलचालमें भी हिन्दुस्तानीकादी प्रयोग होता है, संस्कृतमयी अ्रथवा"अरवी- 
फ़ारसीमयी भाषाका प्रयोग पणशिडतो और मौलवियोके घरोमें भी नही होता । 
इसके अतिरिक्त हिन्दू - मुसलमान संस्कृतियोमेंसे क्रिसी एकके प्रति पक्ष- 
परातकी बू हिन्दुस्तानीमें नहीं मिलती | वह दोनोके बोगदानकों"“स्वीकार 
करती है ओर उसे श्रभिव्यक्ति देती है | इसमें सन्देह नहीं है कि वर्तमान 
स्थितिमें हिन्दुस्तानीका कोई सार्वदेशिक आदश्श रूप नहीं होसकेगा | उत्तर 
भारतमें उद की अधिक पुट होगी और मध्य ओर दक्षिण -पूर्व भारतमें 
उसम॑ संस्कृतको अधिक पुट होगी। अन्तरप्रान्तीय व्यवद्ाकी सुविधाके 
लिए. यह अनिवार्य होगा । 

हिन्दी और उद अपना स्वतन्त्र विकास करनेकेलिए स्वाधीन होंगी । 
वस्तुतः वे ही साहित्यकी भाषाएँ होगी, हिन्दुस्तानी केवल राजकीय और 
अन्तरप्रान्तीय व्यवदह् रकी भाषा होगी। 

(ग) राष्टलिपि देवनायरा और उर्दू दोनों हों | व्यावहारिक 
दंश्से दोनों ही लिपियाका रखना अपेक्षित है । 


राष्ट्रभाषाका प्रश्न अ्रन्ततोगत्वा हिन्दू इन्ज्रिग समस्याका प्रश्न भी है। 
इस समय जेसी स्थिति है दोनोमसे कोई एक लिपि सवमान्य नहीं होसकती । 
इस कारण दोनों लिपियोका रखना अनिवाय होगा। 


#+५ #* 


राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका दोनों लिपियामें प्रचार करनेकेलिए जरूरी 
है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों लिपियाँ सीखे । इससे हिन्दी-उदू का शली-भेद 
भी घीरे-घीरे कम होताजायगा । ओर सम्भव है कि राष्ट्रीयताका पूर्ण विकास 
होनेपर दोनों घाराएँ मिलकर एक होजाँय ओर समूचे भारतकी एक ही 
राष्ट्रभाषा और एक ही लिपि बनजाय | 


३०१ 
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संक्षपर्म हिन्दुस्तानीवालोंका दावा हैँ कि हिन्दुस्तानी (प्रच- 
लत अरबी, फारसी, संस्कृतैसमिश्रित खड़ी बोली ) समूचे भारतकी 
राष्ट्रभाषा होसकती है और दोनों देवनागरी और फ़ारसी लिएपियाँ 
समान भावसे राष्ट्रलिपियाँ मानी जायें । 
हिन्दी, उद' अथवा हिन्दुस्तानीके समर्थक अपने दावॉकोी हमेशा 
इतने धीरज और ताकिकतासे नहीं समभकाते, ऐसा उपक्रम तो वे तभी करते 
हैं जब विवाद पत्र-पत्रिकाश्नोंमें चलता है और उसमें कोरी भावुकता 
और प्रमादभरी उक्तियोंका कोई ग्रचार-मूल्य नहीं रहता है, अन्यथा सम्मे- 
लनों ओर सभाओंके मश्चोंसे जो गलेबाज़ी की जाती है उसमें अपने हर 
विपक्षीकों भाषणु-कलाकी सहज-रीतिके अनुसार लांछुनों ओर आरोपोंसे 
मद्दियां जाता है, एक बड़े पडयन्त्र या कुचक्रकी चेतावनियाँ दीजाती 
हैं ओर जो विषय शान्त वातावरण में गम्मीरतापूवंक विद्वानों द्वारा सोचने- 
“सममनेका है, उसे साम्प्रदायिक भावनाएँ उभारनेका साधन बनालिया 
जाता है| यह दिन - प्रतिदिनकी बात है। हिन्दी साहित्यसम्मेलन और 
अंजुमन-तरक्की-ए-उद्‌ दोनों ही इस प्रवृत्तिकों प्रोत्साहन देते हैं और 
अपने-अपने दोषोंकी गठरी एक-दूमरेके सिरपर पटककर स्वयं निर्दोष होने 
का पाखण्ड रचते हैं | अबोद्धिकता ही जंसे तीनों दलोंका मूलमन्त्र है | 
हिन्दी, उद, हिन्दुस्तानीका विवाद राजा लक्ष्मण सिंह अथवा उनसे 
भी पहलेसे चला आरहा है, इसपर सहसरों प्रष्ठ रंगे जाचुके हैं , हज़ारों 
सभा-मशञ्ञोंसे घुँआधार भाषण दियेगये हैं, अनेक कॉन्फ्रेन्सों ओर सम्मेलनों 
में कथित विद्वानोंने इस प्रश्नपर सोचा है ओर परामशं दिये हैं, परन्तु इस 
समस्याका जो रूप पहले था, उससे आज ओरे ज़्यादा उग्र होगया है, जो 
तक पहले दिये जातेरहे हैं, वे ही आज भी दिये जाते हैं, जो लांछुन और 
आरोप पहले लगाये जाते थे, वे आज भी बेसे ही लगाये जाते हैं| अर्थात्‌ 
इन तीनों दलोंके कर्धारोंकी समझ एक ही स्थानपर अद्भदका पाँव 
रोपकर बैंठगयी है और श्रब बस अनियन्त्रित उदगारों और आवेशपूर्ण 
भावनाओंका विस्फोट ही आयेदिन इस बातकी साक्षी देता रहता हे कि 
यह समझ एकदम जड़ नहीं द्ोगयी है । 
बहुधा सूछ्म भावचेतनाके सुसंस्कृत विचारकोंको जब इस विवाद 
में साग्रह घसीट लिया गया है तब उन्होंने इसवे: विषाक्त वातावरणसे 
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खिन्न होकर ग्रतिवाद किया हैं कि इस बदससे तरहलजरहके अधिकारी 
व्यक्ति घुस आये हैं, ओर विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलोके नेताओं ओर 
कायकर्त्ताओने ता जस इन बहसोके मश्नपर कब्जा ही जमालिया है। 
कोई किसीकी बात नहीं सुनना चाइता, जब कि गष्टमापा क्‍या हो, क्‍या 
न हो, एक अच्यन्त व्यापक ओर महत्वपूर्ण प्रश्न है ओर भापा - शान्त्री 
ओर शिक्षाविद ही मिलकर इसका कोई सर्वमान्य उत्तर देसकंते है । जिस * 
प्रश्नका निर्णय बुद्धि और विज्ञानको ढग्ना चाहिए था, उसका निर्णय 
लोग अपने अपने दतलकी ताक़तके बलपर करना चाहत हैं'। राजनीनिश्ञा 
ने इस विवादमें पाँव रखकर राष्ट्रभापाके प्रश्नको हिन्दू सुस्लिम समस्याका 
एक अंग बनादिया है । ओर जबतक हिन्दू -मुस्लिम समस्याका काई हल 
नहीं होपाता, तबतक इस प्रश्नका हल भी श्रमम्मव गहेगा |. 
हमारी दृष्टि में राष्ट्रभापाके बिवादम राजनीनिश्ञोका प्रवेश ज्ञोमका 
कारण भहीं बनना चाहिए । क्योंकि राष्ट्रभापाकी आवश्यकता हमारेलिए 
तभी अनिवाय होसकी जब देशमें राष्ट्रीय जागरण एक सीमातक पहुँच 
गया | सामान्य राजनीतिक आकांक्षाकी अभिव्यक्तिकेलिए एक सामान्य 
राष्ट्रभाषाका अभीष्ठ होजाना स्वाभाविक है। और इस सम्बन्ध जो विवाद 
उठे, उससे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और विचारकोंका तटस्थ रहना श्रनपेक्षित 
होता । ज्ञोभ केवल इस बातपर किया जासकता है कि राजनीतिक कार्य 
कर्तताओने इस विवादमें तककी राजनीतिक विधिसे ही काम लिया, पूर्ब- 
निश्चित धारणाओंको लेकर वे श्राग्रह-दुराग्रहम पड़गये | उन्होंने यह नहीं 
विचारा कि भाषाका प्रश्न राजनीतिक नहीं, वरन्‌ सांस्कृतिक क्षेत्रका 
प्रश्न है अत: उसमें कामचलाऊ यथावसर समाधान द्ूँढनेसे काम नहीं 
चलसकेगा । उनका सोचने - समझनेका तरीका इतना सरल और साधा- 
रण है कि उसका प्रभाव भाषा-शार्त्रियों और शिक्षाविदोंपर भी पड़ा है 
जिससे भाषा-शास्तरियोने समझा कि राष्ट्रमाषा क्‍या हो, क्या न हो, का 
प्रश्न वस्तुतः भाषाका प्रश्न नहीं वरन्‌ बोजगणित अथवा अंकगणित 
का प्रश्न है और प्रत्येक दलके भाषाविद्‌ अंकोंकी गणना करके विपक्षी 
भाषाओंके मुक्काबलेमें अपनी भाषाके दावेका श्रोचित्य सिद्ध करने लगे | 
इस प्रकार न भाषा-शास्त्रियोंने ओर न राजनीक़िज्ञोने ही इस समूचे विवाद 
का कोई समुचित समाधान उपस्थित करनेकी कभी कोई गम्भीर चेश की | 
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अपनी पूर्दनिश्चित धारणाओको प्रमाणित करनेमें ही उन्होंने अपनी गंभीर 
विचारशेलीकी चरम-सिद्धि मानली । इस बातका प्रमाण यंह है कि तीनों 
दलोंके तकों आरोपों और अपवादोंमें एक विलक्षण साम्य है। हिन्दी, 
उदूं और हिन्दुस्तानीवाले तीनो पक्न इतिहास, भाषाशासत्र और व्यवहार 
की कसोटीपर परखवाकर अपने -अपने दावोंको न्‍्यायसगत प्रमाणित 
करते हैं | तीनो इतिहासकी साक्षी देकर यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी-उदूँ 
श्रथवा हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषाकेलिए, सबसे उपयुक्त नाम है। तीनों दलो 
के अनुसार यथाक्रम प्रत्येक नाम हिन्दू-सुस्लिम एकताका प्रतीक है। 
प्रत्येक दलका दावा है कि सच्चे अर्थोर्मं उसीकी भाषा भारतीय है, साम्प्रदा- 
यिक नहीं | सन्‌ १६३१ की जन - गणनाके आधारपर प्रत्येक भाषाके 
बोलने वालोंकी सख्या २५ करोड़ साबित कीजाती है | कभी-कभी बड़ी 
मनोरजञ्ञक घटनाएँ भी होजाती हैं। श्री कन्हैयालाल मुंशी जब महात्मा 
गाँधीके अनुयायी थे, तब उन्होंने सन्‌ १६३१ की जन-गणुनाके आँकड़ों 
के आधारपर हिन्दुस्तानी बोलनेवालोकी सख्या २४ करोड़ बताकर हिन्दु- 
सस्‍्तानीका दावा पेश किया ओर इस वर्ष जब वे जयपुर सम्मेल्नके सभा- 
पति चुनलिये गये तो उन्होंने अपने अभि भापणमें उसी जन-गणनाके 
आँकड़े हिन्दीका दावा सिद्ध करनेकेलिए प्रयुक्ते किये | इस प्रकार इन 
दावोमें सत्यपर कितना जोर दियाजाता है, यह अनुमेय है । अवसर-सिद्धि 
में जो साधन बने, वह्दी सत्य है--कुछ ऐसी नीति तीनों दल प्रयोगमें ला 
रहे हैं। प्रत्येक भाषाको १४ करोड़को मातृभाषा बताया जाता है। हिन्दी 
वालोंकी मान्यता है कि उदू कोई प्रथक भाषा नहीं है, यह केवल हिन्दी 
की ही फ़ारसी श्ररबी-प्रधान एक शैली है। इसके विपरीत उदू वाले हिन्दी 
की कोई भाषा नहीं मानते; उनके अनुसार वह उदू की हो संस्कृत-प्रधान 
शैली है | हिन्दुस्तानीवाले हिन्दी और उदूं दोनोंको हिन्दुस्तानीकी ही दो 
भिन्न साहित्यिक शेलियाँ सिद्ध करते हैं,। प्रत्येक दलका दावा है कि हिन्दू- 
मुसलमानोके सम्मिलित प्रयत्नसे उसकी भाषाके साद्ित्यका निर्माण हुआ 
है| प्रत्येकका सुविचारित अनुमान है कि केवल्ल उसकी ही भाषा व्याव- 
हारिक इृष्टिसे समूचे भारतकी राष्ट्रभाषा होसकता है । 


इन स्थापनाओंके अतिरिक्त तीनोके एक - दूसरेके विरुद्ध आरोप 
भी एकसे ही हैं| हिन्दीवालोंकी शिकायत है कि उदू वाले अरबी-फ़ारसी 


मिलेंगे | संस्कृत या अरबी-फ़ारसी या अंग्रेज़ीसे ही वे शब्द लेने पड़ेंगे । 
इसमें ४०-४० का अनुपात रखनेकी चेष्टा करना राजनीतिक क्षेत्रकी बहसों 
को सांस्कृतिक क्षित्रमें प्रेषित करना होगा । ऐसी कठिनाइयाँ रोज़ उठेंगी 
आर किसी मी क्त्रिस उपायसे उनका निवारण न किया जासकेगा | फिर 
शष्ट्रभाषामं यदि साहित्य न होगा ( हिन्दुस्तानीके राष्ट्रभाषा होजानेपर भी 

उच्च साहित्य तो हिन्दी और उदमे ही रचा जायगा ) तो इसका अथ यह 
होगा कि उच्च शिक्षा और वेज्ञानिक शिक्षासे राष्ट्रभाषाका कोई सम्बन्ध न 
रहेगा। देशकी अनेक प्रान्तीय और जनपदीय भाषाएँ अनुन्नत और 
पिछड़ी हैं, उनमें अभीतक केवल नाममात्रकों ही साहित्य मिलता है। 
अतएव जब ऐसे जनपदोंकों अपनी ही मातृभाषाओंमें सावजनिक रूपसे 
प्राथमिक ओर उच्च - शिक्षा देनेका प्रश्न उठेगा तब प्रारम्भमें उच्च- 
शिक्षाका माध्यम राष्ट्रभाषाको नहीं बनाया जायगा तब और कौन -सी 
भाषा इस दायित्वको निभायेगी ! सोवियत रूस आदिम जहाँ ऐसी 
ही स्थिति रुकी है, रूसी भाषाकों ही तत्कालकेलिए, उच्चशिक्षाका 
माध्यम बनाया गया था और ज्यों - ज्यों जनपदीय भाषाओं में साहित्य- 
रचना होतीगयी, वे स्वयं शिक्षाका माध्यम बनती गयीं । शिक्षा, रेडियो, 
सिनेमा, रंगमंच, इन सभी न्षेत्रोमें उच्च सांस्कृतिक परम्पराओंकी विकास- 
समृद्धिकेलिए राष्ट्रभाषाको स्वयं ऐसी भाषा होना पड़ेगा जिसमें उच्च कोि 
का वेशानिक ओर रचनात्मक साहित्य हो। साथ ही समाजशास्त्र, मनो- 
विज्ञान, दशन, राजनीति और उच्चक्राटिके रचनात्मक साहित्यका विदेशी 
भाषाओंसे, हिन्दुस्‍्तानीमें अनुवाद करते समय शब्दविन्यास और वाक्य 
विन्यास उदृके अनुसार होगा या हिन्दीके, इन प्रश्नाका निर्णय कैसे होगा 
ओर हिन्दुस्तानी तब हिन्दुस्तानी कैसे रहेगी ! परन्तु हिन्दुस्तानीके प्रति- 
दक राजनीतिक मंचोके अतिरिक्त राष्माघाका और कही कोई उपयोग 
नहीं देखते, राष्ट्र - जीवनके बूहद्‌ सांस्कृतिक प्रश्न उनको संकीण विचार- 
सीमाके बाहर, हैं | और यदि वे कभी इन प्रश्नोपर सोचते हैं तो उनकी 
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी पुनः हिन्दी और उदूँ दो मिन्‍न भाषाओंमें बैंटजाती 
है ओर वे इस संभावनासे निर्भीक होकर आँखें नहीं मिलाना चाहते । 

रन्तु इन समस्त प्रश्नोपर गम्भीरता पूर्वक विचार करनेके पश्चात्‌ हम इसी 
परिणामपर पहुँचे हैं कि राष्टरभाषाके विवादमें हिन्दुस्तानीका दावा सबसे 
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हमारे ऐतिहासिक विकास-क्रमने खड़ी बोलीके दो मिन्‍न साहित्यिक रूप 
विकसित किये हँ--वर्तमान हिन्दी और उदूं | इन दो साहित्यिक रूपोंके 
अतिरिक्त कोई तीसरा साहित्यिक रूप जो इनसे सर्वथा मिन्‍न हो विकसित 
किया जासकेगा, यह सन्दिग्ध हे | केवल सन्दिग्ध ही' नहीं असम्भव भी 
है। राष्ट्रभाषाकेलिए, हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) का यदि पुनः साहित्यिक 
संस्कार करनेकी चेश्टा क्रीगयी तो पश्चिमोत्तर और पूर्व-मध्य भारतमें उसके 
पुनः दो रूप निखरेगे जो आधुनिक हिन्दी और आधुनिक उदृकी ही अनु- 
कृति होंगे ओर इस प्रकार एक राष्ट्रभाषौ गढ़नेका यह सारा संकल्प-अनु- 
शन एक प्राचीन ऐतिहासिक विकास-क्रमकी ही पुनरावृत्ति करके अपनी 
व्यर्थता सिद्ध करदेगा | इस सम्भावनाकों गान्धीजी और दूसरे हिन्दुस्तानी 
समथथैक भी स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे प्रयोगमें श्रम ओर साधनका अपब्यय 

हाँतक समीचीन है जो खड़ी बोलीकी दो भाषाओ्रोंके ऐतिहासिक विकास- 
क्रमको थामनेकी चेश करे पर अन्तमें निष्फल होकर उस विकास-क्रमके अजस 
प्रवाहको पुनः मुक्त करनेकेलिए विवश होजाय ! इस सम्भावनाको स्वीकार 
करनेसे हिन्दुस्तानीके समर्थकोंके कन्धोपर जो दायित्व आता है उससे वे अब 
तक बचनेकी चेष्टा करते आये हैं। यही कारण है कि वे यह भी स्वीकार करते 
हैं कि पश्चिमोत्तर भारतमें हिन्दुस्तानी अरबी-फ़ारसीनिष्ठ होगी और मध्य और 
दक्षिण भारतमें संस्कृत-निष्ठ; और वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हिन्दी 
ओर उदूंका स्वतन्त्र विकास होता रहेगा, परन्तु साथ ही वे हिन्दुस्तानीकी 
मरीचिकाके पीछे दोड़ना बन्द नहीं करते । यथार्थ-सत्यसे आँख मिचोनी 
खेलनेका यह प्रयत्न उन्हे वेशानिक चिन्तनके दायित्वसे छक्ति पानेकेलिए 
विवश करदेता है श्र वे हिन्दुस्तानीके ऐसे राष्ट्रभाषा रूपकी कल्पना करने 
लगते हैं जिसमें राष्ट्रभाषा बालचालकी ही भाषा होगी; अर्थात्‌ आजकल 
सार्वजनिक भाषणांमें जो भाषा प्रयुक्त होती है वही राष्ट्रभाष्राका लिखित 
स्वरूप होगा । परन्तु विचारणीय प्रश्न केवल इतना है कि क्या राष्ट्रभाषाका 
उपयोग स्वतन्त्र भारतमें केवल राजनीतिक व्याख्यानों तक ही सीमित 
रहेगा ? केन्द्रीय सरकारके दफ़्तरंमिं, विभिन्न विभागोर्में जब पारिसाषिक 
शब्दोंका प्रयोग किया जायगा, तब वे शब्द बोलचालकी भाषासे तो नहीं 

३११ 


राष्ट्रभाषा ; विवाद आर समाधान 
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मानलिया जाय ! हिन्दुस्तानीका अभी कोई रूप नहीं बना है, और जो 
भाषा अ्रभी बनी नहीं है, उसे माननेकेलिए गाँधीजी क्‍यों ज़ोर दे! परन्तु 

डॉ० तासीर भी इस तक-पद्धतिपर आद्यन्त आरूढ़ न रहसके और उन्होंने 
भी अन्त यही सुकाया कि यदि हिन्दुस्तानी बनाना ही है तो उसके शब्दों 
ओर व्याकरणका एक गुटका बनाया जाय, उसे सारे काँग्रेस - जन सीखें 
ओर धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी भाषाका विक्रास करें| तबतक जनताको हिन्दु- 
स्तानी सीखनेकेलिए बाध्य न कियाजाय | 


है 





संक्षेपमें हम कहसकते हैं कि एक राष्ट्रमापा हो, उसका एक ही 
स्वरूप और एक ही लिपि हो, तभी हमारो राष्ट्रीय एकता व्यक्त होसकती 
हे--यह धारणा एक प्रकारसे सभी विचारकोंका बद्धमूल संस्कार बनगयी 
है जिससे वे इसकी परिधिसे निकलनेकी चेष्टा करके भी नहीं निकलपाते । 


इस बद्धमूल संस्कारके कारण राष्ट्रभाषाका प्रश्न एक अनबूम 
पहेली बनगया है । हिन्दी, उदूं अथवा हिन्दुस्तानीके समर्थक जो एक ही 
दावे पेश करते हैं वे सब निश्चय ही एक साथ सत्य नहीं होसकते। और 
जो वे अपनी-अपनी भाषाओंके स्वतन्त्र अस्तित्वका दावा करते हैं वह 
दूसरे पक्षके नकारनेसे असत्य भी नहीं होसकता, श्रर्थात्‌ हिन्दी और उदूँ 
दो भिन्न भाषाएँ हैं। हिन्दुस्तानीके सम्बन्धर्मे यह बात नहीं कही जासकती | 
“हिन्दुस्तानी' शब्दसे यथावसर अन्यान्य अर्थोका बोध कियाजाता है | 
कोई लेखक हिन्दी-समूहकी सभी भाषाओं और बोलियों ( खड़ी बोली, 
ब्रज, छक्‍्थी, बॉगरू, बुन्देली, बधेली, कोसली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, 
मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि ) केलिए हिन्दुस्तानी शब्दका प्रयोग 
करता है, कोई केवल खड़ी बोलीकेलिए, वास्तवमे हिन्दुस्तानीका प्रयोग 
केवल खड़ी बोलीके अर्थ्में होना चाहिए | यदि ऐसा है तो हिन्दी अथवा 
उदृसे हिन्दुस्तानी कोई भिन्‍न भाषा नहीं रहजाती । महात्मा गान्धी और 
दूसरे विचारक भी हिन्दुस्तानीसे खड़ी बोलीका ही अर्थ लेते हैं, तभी वे 
यह दावा करते हैं कि हिन्दुस्तानीकी ही ज़मीनपर हिन्दी - उदका विकास 
कियागया है। ऐसी दशाम यह बिचारणीय है कि खड़ी बोली ( अथांत्‌ 
हिन्दुस्तानी ) अपने प्रकृत रूपमें साहित्यकी भाषा नहीं है। हिन्दू प्रभाव 
के अन्दर उसका जो रूप निखरा है वह आधुनिक हिन्दी ( साहित्यिक 
खड़ी बोली है ) और मुस्लिम संस्कृतिके प्रभावमें उसका उदूं रूप बिक- 
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प्रसारपर ज्ञोर दियाजाय, वैसे हिन्दी और उदूं अन्य प्रान्तिक माषाओंकी 
तरह अपना स्वतत्र विकास करती रहें | दोनों लिपियाँ स्वीकार कीजाय॑ँ, 
परन्तु हर व्यक्तिको दोनो लिपियोकोीं सीखनेकेलिए, बाध्य न कियाजाय | 

फिरमी परिडत नेहरू ही पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रभाषाके प्रश्न 
को सार्वजनिक शिक्षाके व्यापक प्रश्नसे सम्बद्ध क्रिया और उसपर अपने 
निबंधमें विस्तार पूर्वक विचार किया | परन्तु इसके पश्चातभी अन्य सभी 
विचारक इस मौलिक प्रश्नकी उपेक्षा करते गये ओर अपनी पुरानी लकीर 
ही पीठते गये । 


डॉ० तासीरने प्रथमवार एक राष्ट्रभाषा' की समस्त प्रचलित 
धारणाओपर निर्भीक होकर आ्राक्रमण किया। उन्होंने पहले तो भाषाशास्त्र 
के इस नियमकी ओर ध्यान दिलाया कि कोई भी जाति राजनीतिक, 
धामिक अथवा सांस्कृतिक प्रभाव या दबावमें पड़कर विदेशी भाषा नहीं 
सीख लेती जिसके कारण उसकी अपनी भाषा मिश्रित होजाती है, बल्कि 
स्वये उसकी मातृभाषा विदेशी भाषाके प्रभावोसे मिश्रित बनजाती है । 
अर्थात्‌ उद भाषा हिन्दुस्तान मिश्रित फ़ारसी नहीं है जिसके कारण विदेशी 
फही जासके | वह फ़ारसी - मिश्रित हिन्दुस्तानी ( खड़ीबोली ) है अ्रतः 
पूर्णतः भारतीय है । भाषाशासत्रके इस नियमको विस्मृत नहीं कर देना 
चाहिए । दूसरे भास्तमें श्रान्तरिक विरोाधका कारण भाषा-मेद नहीं है । 
अनेक ऐसे राष्ट्र और जातियाँ हैं जिनमें सांस्कृतिक एकताके अनेक तत्त्व 
मिलते हैं परन्तु उनकी भाषाएँ भिन्न हैं। हिन्दी और उर्दूका मिन्‍न विकास 
हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रीयताके भिन्‍न विकासका परिणाम है, यद्यपि उनमें 
बहुत कुछ सांस्कृतिक ऐक्य और साम्यभी है | अतः प्रश्न यह“नहीं है कि 
इन दोनों घाराओको पीछे मोडकर पुनः उनका संगम करा देना चाहिए, 
बल्कि प्रश्न यह है कि क्‍या ऐसा संगम संभव है! क्‍या ऐतिहासिक विकास- 
क्रमको पलट कर किसी धाराका पुनः प्रारंभ किया जासकता है ताल _ 
यह कि सारे देशक्री एकताको सिद्ध करनेकेलिए केवल एक हाँ राष्ट्रभाषा 
का आग्रह क्‍यों किया जाय ! राष्ट्र और राष्ट्रभाषाकी सीमाएँ क्‍या सर्देव 
एक ही होनी चाहिए ! डॉ० तासीरके अनुसार ऐसा अनिवार्य नहीं है | 
कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और अने क दूसरे राष्ट्रोमे एकसे अधिक राष्ट्रभाषाएँ 
स्वीकृत हैं। अतः दोनो .भमाषाओं--हिन्दी और उदूँको राष्ट्रभाषाएँ क्‍यों न 
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है यञ्॒पि वेभी पुरानी धारणाओं ओर स्थापनाओंकी सीमासे एकदम बाहर 
नहीं निकलसके | पण्डित जवाहरलालने अपने निबन्ध 'राष्ट्रभाषाका प्रश्न! 
में राष्ट्रभाषाकी बहसको नाम, स्वरूप ओर लिपितक ही सीमित रखनेको 
श्लाप्य नहीं माना, उन्होंने उसे अधिक मोलिक प्रश्नोंसे सम्बद्ध 
करनेकी चेशकी | उन्होंने कहा कि मूल प्रश्न तो यह है कि सार्वजनिक 
शिक्षाकी योजना बनाते समय हमारी भाषा सम्बन्धी नीति क्‍या होगी, 
भाषाके द्वारा हम देशकी एकता किस प्रकार ओर स्थायी बनासकते हैं 
ओर साथ ही किस प्रकार अपनी महान विरासतके वेविध्यकों सुरक्षित रख 
सकते हैं | इन मौलिक प्रश्नोका परिडत नेहरूने उत्तर देनेका प्रयत्न किया 
परन्तु वे इस पूर्वधारणाको लेकर चले कि हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभापा होसकती 
है; अतः अपनी समस्त उदार चेतनाके बावजूद वे अनेक जटिल प्रश्नोसे 
कतरा जानेकेलिए, विवश हुए। उन्होंने अनेक भ्रांत धारणाओंको प्रामा- 
शणिक स्वीकार करलिया, जैसे वर्तमान प्रान्तीय सीमाओंको उन्होंने भाषा 
गत आधारपर बनी सामाएँ स्वीकार किया, हिन्दुस्तानीकों समस्त उत्तर 
भारतकी मातृभाषा माना, उदूंको नगरों और हिन्दीकों गाँवोकी भाषा 
कहा--इस प्रकार अनेक प्रचलित धारणाओंका आधार मानकर उन्होंने 
गष्टमाषाका प्रश्न सुलकानेकी चेश की। फलतः स्वयं एक लेखक ओर 
संस्कृत व्यक्ति होनेके कारण जहाँ उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि हिन्दी- 
उदूँका भेद एक स्वस्थ विकास है क्योंकि दो दिशाओका यह विकास दो 
सांस्कृतिक परम्पराओं द्वारा नये विचारों ओर नयी शेलियोके माध्यमसे 
उत्कृष्ट साहित्यिक भाव-वस्तुको अभिव्यक्ति देनेकी उदात्त चेशाका परिणाम 
है ऋष्लदमोंका यह विकास-भेद जारी रहेगा, ओर इससे घबरानेकी कोई 
बात नहीं है; वहाँ हिन्दुस्तानी ओर एक राष्ट्रभाषाकी पूर्वनिश्चित घार- 
णथ्रामें बंधे रहनेके कारण उन्होंने ऐसे निराधार उद्गारभी प्रकट किये 
कि राष्ट्रीय एकताकी भावनाके प्रबल होते ही दोनों भाषाएँ एक दूसरेमें 
मिलकर एक होजायेंगी। पश्िडित नेहरूकी विचार-पद्धतिके मूलमें जो विरो- 
धाभास था उसके कारण वे कोई सही समाधान उपस्थित करनेमें असमर्थ 
रहे। अतः हल पानेकेलिए, उन्होने भी पुराने सरल-समाधानोंकों ही अपनाया 
अर्थात्‌ यह कि बेसिक - हिन्दुस्तानी! का विकास कियाजाय, पारिभाषिक 
शब्दोका एक हिन्दुस्तानी कोष तेयार कियाजाय ओर राष्ट्रीय भावनाओके 
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एकताका प्रतीक समझता ओर चूँ कि प्रगतिवादी साम्प्रदायिकतासे दूर रहना: 
चाहते थे, उन्होंने हिन्दी अथवा उद्‌ृके पत्चोंको साम्प्रदायिक पक्ष मानकर 
उनके दृष्टिकोणकों समझना अ्रवांछुनीय माना। दूसरे, इससे उन्हें राष्टरभाषा 
के प्रक्षपर गहराईसे सोचनेसे जैसे छुट्टी मिलगयी और सरल -समाघानोंको 
ही स्वीकार कर उन्होंने अपनी इतिकतंव्यता मानली । तीसरे, प्रगतिवादी 
आन्दोलनमें हिन्दी और उद्‌के प्रमुख लेखक एक ही संगठनमें एकत्र होते 
थे, अतः यह औरमभी ज़रूरी था कि हिन्दी अथवा उदू मेंसे किसी एकका 
पक्ष न लियाजाय बल्कि दोनोंकी ऐतिहासिक. परम्पराओ्ओंकी एकतापर ज्ोर 
दियाजाय । इससे तथ्य-निरूपणकी एकांगी प्रवृत्तिको प्रोत्ताइन देकर भी 
प्रगतिवादी असन्तुष्ट नहीं हुए । फिरमी दोनों लिपियोंका प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा सीखना व्यावह्यारिक सिद्ध न होसका । प्रशतिवादी अपनी तक-पद्धति 
से किसी एक लिपिका पक्षुपात करके हिन्दी-उदू के लेखकोंका संयुक्त मोर्चा 
क्रायम न रखसकते थे, अतः लिपिके प्रश्षपर उनको पल्लायनका मार्ग ही 
इृष्ट हुआ ओर उन्होंने न फ़ारसी और न देवनागरी बल्कि रोमन लिपिका मत 
प्रतिपादित किया। डॉ० अब्दुल अलीमने, जो उस समय (सन्‌ १६३६ में) 
अखिल-भारतीय प्रगतिशील लेखक संधके प्रधान भनत्री थे, 'नया भारती ६ 
साहित्य! ( अंग्रेज़ी ) में राष्ट्रभाषाके प्रश्षपर एक निबन्ध लिखा जिसक 
विचारधाराका मूलाधार यही था । परन्तु जब राष्ट्रमाषाके विवादमें और 
अधिक कट्ठता आनेल्नगी तो प्रगतिवादी इस प्रश्नसे तटस्थ-से होगये । मेंने 
स्वयं हंस! के सम्पादन कालमें 'हिन्दुस्तानीकी भ्रूण-हत्याका प्रयत्न! शीर्षक 
टिप्पणीमें इस विवादमें आयी कटुताका विरोध करके हिन्दुस्तानीका पत्ष- 
समर्थन किया था | फिरभी प्रगतिवादियोंकी तटस्थताकी नीति पूर्ववत्‌ 
जारी रही क्योंकि इस प्रश्नपर उन्होंने नया कुछ सोचा नहीं था ओर पुराने 
तकोंको दुह्रानेसे कोई लाभ न था | इसका यह अमिप्राय नहीं कि प्रग- 
तिवादियोमें विचारमंथन न होरहा था |गत वषसे वे पुनः इस प्रश्नपर सोचने _ 
लगे हैं, कारण वे अब स्वयं सरल-समाधानोंकी व्यथैताका अनुभव करने 
लगे हैं ओर इस बातकी श्रावश्यकता उन्हें महसूस होरही है कि इस समूचे 
प्रक्षपर नये सिरेसे आमूल रूढ़ सीमाओओंको तोड़कर सोचाजाना चाहिए । 


राष्ट्रभाषाके प्रश्मपर अबतक जिन्होंने सोचा है उनमें केवल पश्डित 
जवाहरलाल और डॉ० तासीरने ही पुरानी लकीर पीटनेसे इन्कार किया 
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मोह न छोड़ेंगे। अतः वे इस परिणामपर पहुंचते है के राष्ट्रभाषाका आधार 
बोलचालकी भाषा हो ( हिन्दीवालोंके श्रनुसार हिन्दी, उदृवालोंके अनुसार 

ह ओर हिन्दुस्तानीवालोंके अनुसार हिन्दुस्तानी ) ओर उच्च शिक्षिता 
और साहित्यके माध्यमके रूपमें हिन्दी और उद्द अपने वरतंमान रूपमें ही 
विकास करती रहें | यदि उदृवाले बोलचालकी हिन्दीकों राष्ट्रभाषा मानलें 
तो वे साहित्यिक भाषाके रूपमें उदृका प्रथक्‌ विकास करते रहें, इससे हिन्दी 
बालोंको आपत्ति न होगी। उदूवाले कहते हैं कि हिन्दीवाले यदि बोल- 
चालको उदू को राष्ट्रभाषा मानलें तो हिन्दीके साहित्यिक विकाससे' उन्हें 
कभी कोई आपत्ति न होगी । हिन्दुस्तानीवाले कहते हैं कि दोनों दल यदि 

नुस्तानीकों राष्रभाषा स्वीकार करलें तो हिन्दी - उदके प्रथक साहित्यिक 
विकासके मार्गमें वे श्रवरोध न बनेंगे | परन्तु बोलचालको भाषाका रूप 
निश्चित करते समय पुनः दुनिवार कठिनाइयाँ उपस्थित होजाती हैं। उत्तर 
भारतमें उसका जो रूप है बह मध्य और दक्खिन-पूरब मारतमें नहीं है । 
अतः तीनों दल यह भी स्वीकार करते हैं कि पश्चिमेत्तर भारतकी राष्ट्रभाषा 

नदी अथवा हिन्दुस्तानीमें उदू -फ़ारसीकी अधिक पुट रहेगी और दक्षिण 
अथवा पूरबी भारतमें राष्ट्रभाषा उदू पर संस्कृतकी पुट अधिक रहेगी । 
प्रकार हिन्दी, उदू अथवा हिन्दुस्तानी किसी एकको राष्ट्रभाषा बना देनेपर 
भी उत्तर और दक्षिणकी शैलियोंमें भेद तो बनां ही रहेगा, इस बातको 
तीनों दल स्वीकार करते हैं। अतः यह सारा विवाद क्रिस लिये है, यह 
तथ्य भ्रान्तिमं पड़जाता है | इस बहसका अध्ययन करके कोई निष्पक्ष 
व्यक्ति यह नहीं समक सकता कि अखिल भारतीय एकता, हिन्दू - मुस्लिम 
एकता, सर्वमान्य भाषा आदि शब्दोंका इस बहसमें प्रयोग केवल दिखावे 
क्रेलिए किया जाता है या वस्तुतः एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषाकी संभावनाओं 
के यथार्थ शञानसे | सच तो यद्द हे कि इन शब्दोंके पीछे किसी सच्ची भावना 
झोर समझका आभास नहीं मिलता, केवल प्रथा -पालनकेलिए ही उन्हें 
दुदराया जाता है | 

« इस स्थलपर प्रगतिवादियोंके दृष्टिकाशका उल्लेख करना शअप्रा- 
संगिक न द्वोगा । प्रारम्मसेही प्रगतिवादी राष्ट्रभाषाके प्रश्नपर हिन्दुस्तानी 
का समर्थन करते आये हैं। इस समर्थनकेलिए उन्हें तीन बातोंसे प्रेरणा 
मिली | पहली बात तो यह थी कि हिन्दुस्तानीकों उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम 
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के शब्द दूं सकर एक-नयी कृत्रिम भाषा गढ़्रहे हैं, उ्द वालोंकी भी यही 
शिकायत है कि हिन्दी वाले संस्कृतके तत्सम- शब्द ठ सकर एक कृत्रिस 
भाषा गद़्रहे हैं ओर हिन्दुस्तानी बालोंकी दोनोंसे शिकायत है.कि वे उनकी 
भाषाकी ऐसी खींचतान कररहे हैं। हिन्दी वालोंकी दृष्टिस उर्दू वालोंका 
दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय है ओर मुस्लिम राष्ट्रीयतासे प्रेरित है। 
वालोंकी दृश्टिसे हिन्दी वालोंका इंष्टिकोण साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय 
है और हिन्दू राष्ट्रीयतासे प्रेरित है । हिन्दुस्तानी वालोंकी दृश्सि इन दोनों 
का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय है, और हिन्दी - उदूं वालॉकी 
संकीण ओर हीन मनोब्रृत्तिपर क्षुब्ध होकर गहरे आत्म संतोषकी दीर्घ श्वास 
लेते हैं कि मगवानकी दयासे उन्होंने अमीतक अपने दामनकों पाकरखा 
है । और उनकी यह आशा कि राष्ट्रीय भावनाओंका व्यापक प्रसार होतेह 
इस मनोवृत्तिका अन्त होजायगा, उनको हिन्दी और उद्ृके प्रथक उत्थान 
के मूल कारणोंकी खोजमें अपना मस्तिष्क खपानेसे अ्रवकाश देदेती है | 


इन दलोंकी स्थापनाएँ और एक दूसरेके विरुद आरोप ही एक-से हों, 
केवल इतना ही नहीं है । वे जो राष्ट्रभाषाकी समस्याका समाधान उपस्थित 
करते हैं उसमें भी एक विलक्षण साम्य है। तीनों दल यह अ्रनुभव करते 
हैं कि एक अखिल - भारतीय राष्ट्रभाषाकी परम आवश्यकता है और वह 
हिन्दू-मुस्लिम एकताकी प्रतीक होनी चाहिए.। इस उद्देश्यकी सिद्धिकेलिये 
वे इस बरांतका भी अनुभव करते हैं कि हिन्दी और उर्दूके बीचका उत्तरो 
तर बढ़ता व्यवधान किसी प्रकार कम होना चाहिए और यदि संभव हो 
तो दोनों भाषाओ्रोंकी एक होजाना चाहिए । इसकेलिए बाबू प्रद्धोत्तम 
दास टंडन, मौलवी अब्दुलहक्क और महात्मा गांधी, तीनों एक सामान्य 
शब्द-काषका प्रस्ताव करते हूँ । उनका विचार है कि ऐसे शब्द -कोषके 
बनते ही जिसमें हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्तानीके प्रचलित शब्द संग्रहीत हों, 
इस समस्याका हल अपने आप होजायगा | फिर केवल थोड़ा प्रचार करने 
की ज़रूरत रहजायगी ताकि लेखक संस्कृत ओर फ़ारसी- ऋरबीके तत्समं- 
शब्दोंका बहुत प्रयोग करनेका दुराग्रह छोड़दें | परन्तु वे साथ ही इस बातका 
भी अनुभव करते हैं कि कदाचित अब यह सम्मव न होसके । हिन्दी 
ओर उदूँकी दो मिन्‍न शैलियाँ बनचुक्री हैं और सूक्ष्म भावनाओं और 
दाशंनिक विचारोंकी अ्रभिव्यक्तिकेलिये लेखक तत्सम शब्दोंके प्रयोगका 
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कमज़ोर है।न तो हिन्दुस्तानीकी एक सम्मिलित भाषाके रूपमें साहित्यिक 
प्रतिष्ञा समव है और न उसकी कोई एक लिपि होसकती है। उच्च साहि- 
त्यिक और वेज्ञानिक अ्रभिव्यक्तिकेलिए सदेव उसके दो भिन्न रूप बनजाया 
करेंगे और देवनागरी ओर फ़ारसीकी लिपियोंका भी उसे व्यवहार करना 
पड़ेगा । अतः व्यवहारमें आकर हिन्दुस्तानी निरन्तर हिन्दी और उदूं 
रूपोर्म बेंटजाया करेगी। इस प्रकार हिन्दुस्तानी नाम केवल एक पाखण्डका 
ग्रोतक रहजायगा | यह कहना कि साहित्यिक हिन्दुस्तानी सरल हिन्दी और 
सरल उदूं होगी जिसका मिसाल हमें प्रेमचन्द और नज़ीरकी भापामे मिलती 
है, यह एक बड़े पभ्रमको प्रश्नय देना है। प्रेमचन्द या नज़ीरकी भाषा 
एक नहीं है, वह चाहे जितनी सरज्ञ क्यो न हो | एक हिन्दी है, दूसरी उदूं | 
सरलतासे किसीका विरोध नहीं हीतकता और कथा-साहित्यकी फ्रकून्ति ओपन 
आन्तरिक आवश्यकतासे सरल भाषाकी ओर ही होती है, परन्तु दाशनिक 
ओर अधिक विचार - प्रधान विषयोपर सरल हिन्दीमें कहाँतक लिखा जा- 
सकता है, यह प्रयोग - सिद्ध नही है। इसके अतिरिक्त हिन्दी और उदृका 
भेद अब केवल दो शैलियोंकी सरलता-दुरूदवता तक ही सीमित नहीं रद्दा, 
वे दोनो मिन्न पद-वाच्य भाषाएँ बनगरयी हैं और केवल सरल शैलीमें लिखे 
जानेसे एक ही नहीं कही जासकती । अतः हमारा आग्रह है कि राष्ट्रभापा 
की बहसके मेदानसे हिन्दुस्तानी शिविरके खेमे उखाड़ लेने चाहिए, व्यर्थ 
का वितंडाबाद खड़ा करनेसे कोई लाभ नही है । इससे राष्ट्रभाषाके प्रश्न 
की हल करनम भा सहायता मिलेगी, क्योंकि असली दावेदार सामने आा- 
जायेंगे । ओर हिन्दी-उदृके विवादकों नयी दृश्सि समभनेमे सुविधा होगी | 


हिन्दी और उदूं दो भिन्न भाषाएँ हैं, इस तथ्यको स्वीकार करना 
हमारेलिए आवश्यक है; क्योकि वास्तवम, चाहे प्रिय हो अथवा अप्रिय, 
सत्य यही है हिन्दीवाले जब उदूंको हिन्दीकी शैली बताते हैं अथवा उदू- 
वाले जब हिन्दीको उदूँकी शैली बताते हैं तब वे हिन्दी अथवा उदृके ऐति- 
हासिक विकासकी ही अ्रवहेलना करते हैँ | एक क्षण केलिए यद्द कहा जा- 
सकता है कि हिन्दी ओर उवदूं दोनोंडी खड़ीबोलीकी दो मिन्न शैलियाँ 
हैं। इस दावेमें सत्य है, यद्यपि इससे न दिन्दुस्तानी ( खड़ीबाली ) के 
दावेकी औचित्य मिलजञाता है ओर न हिन्दी और उदृकोी एकही भाषा 
सिद्ध किया जासकता है। एकही शौरसेनी अपभ्रंशसे अनेक भाषाएँ- 
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राजस्थानी, मराठी, गुजराती, ब्रज, बुन्देली आदि निकली हैं | एक समय 
में उत्तको भी शौरसेनी, प्राकृत ओर अपश्रंशकी अ्न्य-अन्य शैलियाँ ही 
कहा जासकता था; परन्तु इससे, वे एकही भाषाएं हैं, यह अब किसी प्रकार 
भी सिद्ध नहीं किया जासकता | क्रारण, देश और कालकी 'विभिन्न परि- 
स्थितियोंमें, सामाजिक - ऐतिहासिक - सांस्कृतिक विभेदके कारण, उनका 
“विकास-क्रम असामान्य रहा और।वे कालान्ततरमें मिन्‍न - मिन्‍न भाषाओंका 
रूप धारण करगयीं । हिन्दी और उदृके ऐतिहासिक विकासमें जिन सांस्कृतिक 
परम्पराओंने दोनोंको प्रेरणा दी है, वे आपसमें एक-दूसरेसे अत्यधिक भिन्न 
हैं । गुजराती, मराठी और राजस्थानी आदिकी सांस्कृतिक परम्पराओंमें 
इतनी भिन्नता कदापि नहीं रही | उदाहरणकेलिए, यद्यपि यह सत्य है कि 
प्रारम्मभें"जब खड़ीबोलीको साहित्यिक स्थापना होनेलगी तब उसमें हिन्दू 
आर मुस्लिम दोनों संस्कृतियोंका न्‍्यूनाधिक समागम रहा; परन्तु ब्रज और 
अआ्रवधीकी भक्ति और रीतिकाव्यकी परम्पराओंने आय अथवा हिन्दू संस्कृति 
ही जीवन - दशन, दृष्टिकोण, ऐतिहासिक - सांस्कृतिक परम्पराओं, और 
सोन्दय-प्रतीकों, ध्वनि, छुन्द, रस, श्रलड्भार - विधानोंकी अपनाया | अतः 
दृष्टान्त देकर यह सिद्ध करना कि चूँकि चन्दबरदायीके प्रथ्वीगज रासोमें 
फ़ारसी - अरबी - तुर्कीके अनेक शब्द मिलते हैं; प्ृथ्वीरा जकी पुत्री पथाबाईने 
चित्तौड़के राजकुमारकी खड़ीबोली में जो पत्र लिखा था उरुमें फ़ारसीके शब्दों 
का भी प्रयोग किया था; अथवा यह कि अमीर खुसरा और बाबा फ़रीद 
शकरगंज ( ११७३-१२६४ ) आदिने खड़ीबालीमें जा कविताएँ कीं वे 
चाहे फ़ारसी लिपिमें क्‍यों न. लिखी हों, परन्तु उनकी भाषा. सरल हिन्दी 
(खड़ीबोली ) है; या चौदहवीं सदीमें सूफ़ी सन्‍त हज़रत गेसूदराज़ बन्दा 
'नवाज़ने खड़ीबोलीमें जो प्रथम गद्य- रचना (मिराजुल- आशिकीन ) की 
उसकी भाषा खड़ीबोली हिन्दी है जिसमें २५-३० फ़ीसदीसे झुयादा, फ़ारसी 
के शब्द नहीं हैं; अथवा यह कि कबीर और मलिक मुहम्मद जायसीकी 
रचनाओरोंमें हिन्दू - मुस्लिम संस्कृतियोंका अत्यन्त सफल समन्वय हुआ है-- 
अतः हिन्दी और उठ एकही भाषाएँ हैं, ऐसा कहना वस्तुस्थितिसे आँखें 
मींचलेना है । ड 


- इसमें सन्देह नहीं कि भारतमें मुसल्लमानोंके आगमनके पश्चात्‌ 
हिन्दू मुस्लिम संस्क्ृतियोंमें एक लम्बी अवधितक मुक्त आदान-प्रदान. और 
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और मिश्रण होतारहा । हिन्दुओने देवनागरी लिपिका प्रयोग किया या , 
मुसलमानोने अरबी-फ़ारसी लिपिका, अ्रथवा कुछ हिन्दुओंने फ़ारसी लिपि 
का ओर कुछ मुसलमानोने देवनागरी लिपिका, यह उतने मदत्वकी बात 

हीं है जितनी यह कि उस समय दोनों संस्कृतियोंने परस्पर प्रभाव ग्रहण 
किये ओर इस प्रकार जहाँ गेसूदराज़ कुतबन, मलिक मुहम्मद जायसी, 
कबीर, उसमान आदिकी स्चनाश्रोमें दिन्दू-संस्कृतिका प्रभाव स्पष्ट लक्षित्‌ 
है वहाँ रेदास, धर्मदास, नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मंकन आदि , 
कवियोमें मुस्लिम संस्कृतिकी प्रतिच्छाया मिलती है। धामिक भेदभावके 
विरुद्ध निर्गुशपन्थी ओर प्रेममार्गी कवियनि जो रचनाएँ की हैं उनकी स्टि 
में हिन्दू और मुसलमानोंने समान उत्साहसे योगदिया। उन्होंने भारतीय 
अद्वेतवाद, योंग और अहिंसावादका समर्थन करके हिन्दुओके»नछुदैवो- 
पासना, श्रवतार, मूर्तिपूजा और छूआछूतके भेद-भावका विरोध किया 
साथही मुसलमानोंके एकात्मवाद और एकेश्वग्वादकों स्वीकार करके उनके 
राजा, नमाज्ञ, कुग्बानी आदिका भी विरोध [कया सूफ़ियोंने अपनी प्रेम 
कहानियोंके लौकिक दृष्टान्तो द्वारा उस अलौकिक प्रेमतत्वकी चर्चा की, जे 
वोद्धिक खए्डन-मण्डनसे परे है, केवल हृदयकी वस्तु है, अतः जीव ओर 
परमात्माके एकात्म होनेमें अधिक सामथथे माध्यम है | इस संयुक्त विचार- 
परम्पराकी कविताएँ यद्याति सचहवीं शताब्दी तक होतीरहीं परन्तु स्वामी 
रामानुजाचायके अ्रनुयायी रामानन्द और श्री बल्‍्लभाचार्यने राम और 
कृष्णकी सगुणोपासनाकी जो परिपाटी चलायी उसने तुलसी और सूर जैसे 
मह्यकवियोकों जन्म दिया जिन्होंने अवधी ओर ब्रजकी काव्य - धाराको 
कबीर और जायसीकी हिन्द-मुस्लिम संस्कृतियोकी सम्मिलित परम्परासे एक 
दम अलग करदिया | अवधी और ब्रजकी काव्य-परम्परा हिन्द-संस्कृतिकी 
प्राचीन काव्य - परम्पराओओकी उत्तराधिकारिएी बनगयी। यह हिन्दू जाती- 
यताकी नवचेतनाका परिणाम था | 


तुलसी, सूर अथवा रीतिकालीन कवियोंकी रचनाश्रोमें श्ररबी 
फ़ारसीके प्रचलित शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु यह तथ्य इससे भ्रधिक 
और कुछ नहीं सिद्ध करता | यह कहना ग़लत होगा कि उनकी रचनाएँ 
हिन्दू-मुस्लिम सस्क्ृतिक्रे समन्वयको प्रतीक हैं। रामभक्ति, कृष्णभक्ति ओर 
रीतिकाव्यकी परम्पराएं हिन्दू -संस्कृतिसे प्रेरित -पोषित विचारधाराए हैं. 
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" उनमें मुस्लिम संस्कृतिक्रे प्रभाव उतनेही ग्रदण कियेगये जितने इस विचार- 
धाराको, अ्रभिव्यक्ति देनेकेलिए अनिवार्य थे--अर्थात्‌ कतिपय प्रचलित 
शब्दोकों ही अवधी या ब्रजके व्याकरणुके अनुसार स्वीकार किया गया | 
ये काव्य-धाराएँ हिन्दू जातीयताके नवोन्मेषकी प्रतीक हैं। इनकी माव-भूमि, 
जीवन-दरशंन, सोन्दय-मूल्य, छुन्द-रचना, ध्वनि-योजना, अ्लझ्भार-विधान, 
पद-विन्यास, रूपक और प्रतीक आदि विचार-वस्तु और रूप-विधान सभी 

>सस्कृत साहित्य और हिन्दू-श्रार्य संस्कृतिसे प्रभावित और निरूपित हैं । 
सूरदास श्रौर तुलसीदासके समयसे भारतेन्दु - कालतक ब्रज और अवधी 
की काव्य - परम्परामें यह विचारधारा ही सर्व - प्रधान बनीरही । मुस्लिम 
सस्कृतिके मेलसे एक सामान्य विचारधाराका विकास करनेका लक्ष्य इस 
परम्परीके सभ्मुख नहीं रहा । हिन्दू-काव्योमें अरबी - फ़ारसोके शब्द यदि 
प्रयुक्त हुए. तो केवल इसलिए कि वे स्वंसाधारण में प्रचलित होगये थे | 
उम्के प्रयोगसे हिन्दू-काव्योकी विचार-वस्तु और सांस्कृतिक मूल्योपर प्रभाव 
नहीं पड़ता था। 


अतः जब आधुनिक हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबोली ) का विकास 
हुआ तो हिन्दीके समथथंकोने समग्र खड़ीबोली साहित्यको हिन्दीकी परम्परा 
मे ग्राह्म नहीं माना | खड़ीबोली मुस्लिम शासनके प्रभावके कारण समस्त 
मध्यदेशके नगरोामें फलचुकी थी । यद्यपि खड़ीबोलीका हिन्दू परम्पराके 
अन्तगंत इस बीच जो साहित्य उत्पन्न हुआ उसे नगण्य ही कहना चाहिए, 
परन्तु जब फ़ोर्ट वलियमके समयसे खड़ीबोलामें हिन्दी गद्यकी रचना होने 
लगी और उसके पश्चात काव्य-रचना भी प्रारम्म हुईं तो खड़ीबोली हिन्दी 
ने अपनेही अरबी-फ़ारसी - प्रभावित साहित्यकी परम्पराको अ्रस्वीकृत करके 
ब्रज, अवधी, राजस्थानी और मैथिलीकी काव्य-परम्पराश्रोोकी अपनी प्राचीन 
विरासत माना और अपनेको उन्हींक्री उत्तराधिकारिणी घोषित किया । 
खड़ीबोली हिन्दीका प्राचीन साहित्य न परिमाणम इतना था न इस कोटि 
का था कि उसकी पूँजीपर आधुनिक हिन्दी गर्व करसकती | गंग कवि 
(अकबरके दरबारी कवि) का “चन्द छुन्दकी महिमा?, रामप्रसाद 'निरज्ञनी' 
(अठारहवीं सदी) का “योगवशिष्ठ', परिंडत दोलतराम (अठारहवीं सदी) 
का 'पद्मपुराण ? का अनुवाद, मुन्शी इन्शाअल्ला खाँक़ी रानी केतकीकी 
कहानी! या मुन्शी सदासुखलालका 'सुखसागर! आदि श्रंगुलियोपर गिनी 
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कै री मी हैं... #  ॒र॒॥॒॥थ# #हछ अफीरी- प्री 2१ टन हब र हक हिल 


जाने योग्य खड़ीबोली हिन्दीकी रचनाएँ उसके प्राच्रीन गौरवका आधार 
नहीं बनसकती थीं । और हिन्दू जातीयता दक्षिण (बीजापुर, गोलकुश्डा) 
ओर उत्तर भारत (दिल्ली, लाहोर) में मुस्लिम संस्कृतिके प्रभावमें खड़ी- 
बोली उदका जो साहित्य उत्पन्न हुआ था उसकी परम्पराको अपनानेको 
प्रस्तुत न थी, क्योकि खड़ीबोली उदेका साहित्य उनकी दृष्टिसे इतर भारतीय 
संस्कृतिका द्योतक था। फलतः खड़ीबोली हिल्दीने संस्कृत, प्राकृत और 
अपभ्रन्शोंसे अपना सीधा सम्बन्ध जोड़कर शौरसेनी, मागधी आदि अ्रप- 
भ्रन्शोकी अन्य भापाओके प्राचीन साहित्यको अपना प्राचीन साहित्य घोषित | 
करके अपनेकों आर्य-हिन्द परम्पराका उत्तराधिकारी सिद्ध किया | इस प्रकार ' 
हिन्दू जातीयता और तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रीयगाने अपनी जाग्रति, संगुठन 
ओर विकासकेलिए, खड़ीबोली हिन्दीके द्वारा अपना माग प्रशस्त किया 
अथवा कहें कि इस पुनरुत्थान ओर राष्ट्रीय चेतनामें हिन्दुअकिलिए खड़ी 
बोली हिन्दी माध्यम ओर वाहक बनी। हिन्दी साहित्यवे: इतिहासकारोने 
इस तथ्यको मुक्त कश्ठसे स्वीकार किया है| आधुनिक हिन्दीके साहित्यके 
यदि सभी अ्रज्ञ-उपांगोंका निरीक्षण करें तो उससे निर्विवाद सिद्ध होजायगा 
कि हिन्दी साहित्यमंं भारतीय साहित्य, संस्कृति, विचारधारा तथा राष्ट्रीयता 
आदि जिन शब्दोंके आगे भारतीय” विशेषणा निर्बाध प्रयोग होता है बह 
वास्तवमें मुसलमानोंके योगसे विकसित एक संयुक्त अखिल-मारतीय संस्कृति 
अथवा विचारधाराका द्योतन नहीं करती । इन प्रयोगोंमें 'भारतीय” केवल 
हिन्दू-आर्य संस्कृति और हिन्दू राष्ट्रीयताकी श्रर्थवाची है। हिन्दीकी दाशं- 
निक पुस्तकोंमें आयहिन्द दशनका हो इतिहास रहता है; समीक्षा-सिद्धान्तों 
को पुस्तकॉमम रस, ध्वनि, अलझ्लार आदि आय-हिन्द काव्यशास्त्रोका हो 
विवेचन होता है, ओर काव्य ग्रन्थों रूपक, उपमाएँ. और अन्योक्तियाँ 
पुराणों और संस्कृतसे ही लीजाती हैं। इस प्रकार हिन्दी (साहित्यिक खड़ी- 
बोली ) के द्वारा जिस सांस्कृतिक मनोभूमि ( कल्चरल कॉम्प्लेक्स ) की 
सृष्टि कीगयी है श्रोर कीजारही है वह प्रधानतः हिन्दू-जीवन-दशन, हिन्दू 
इतिहास और परम्परासे प्रभावित-निरूपित है। यह प्रभाव हिन्दी - साहित्य 
की शैली, छुन्द-चयन, शब्द-योजना, वाक्यविन्यास, आदि सभीपर स्पष्ट 
लक्षित है | अतः इसको कतिपय लेखकोकी साम्प्रदायिक अहकारिताके 
मत्ये मढ़कर विवेचित नहीं किया जासकता | 
३१७ 
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दी ( संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ीबोली ) के समानान्तर उद 
( अरबी - फ़ारसीनिष्ठ साहित्यिक खड़ीबोली ) का विकास मुस्लिम संस्कृति 
के प्रभावमें हुआ | ऐतिहासिक इष्टिसे उदूं भाषा और साहित्यक्रा विकास 
हिन्दीकी अपेक्षा पहले और अधिक पुष्ट हुआ । सन्त कवियों तक हिन्दू- 
मुस्लिम संस्कृृतिके समन्वयको व्यक्त करनेवाली साहित्यकी जो सामान्य पर- 
म्परा थी वह“कालान्तरमें दो धाराश्रोंमे फूट निकली | हिन्दू परम्पराका 
' उल्लेख हम करखुके हैं, मुस्लिम जातीयता और संस्कृतिने उदूँ भाषा और 
साहित्यका विकास किया और उसके माध्यमसे उसने अभिव्यक्ति पार्यी 
चौदहवीं शताब्दीमें गुजरात और दक्षिण भारतमें मुस्लिम राज्य स्थापित 
होगये थे | दिल्‍लीमें उस समय फ़ारसीका ही ज्ञोर था और वहाँके शासक 
सर्वताधोरंणेकी बोलीमें साहित्य रचनाको प्रोत्साइन देकर अपने गौरवको 
कम नहीं करना चाहते थे । परन्तु दक्षिण भारतकी परिस्थिति इससे भिन्न 
थी । दक्तिणमें मुस्लिम शासक उत्तर भारतसे गये थे, उनके साथ अहल- 
कारों और व्यापारियों आदि दरबारसे सम्बन्धित लोगोंका दल भी उत्तर 
भारतसे ही गया था, इन लोगोंकी बोलचालकी भाषा खड़ीबोली थी । 
परन्तु प्रथानुसार वहाँ भी राजभाषा तो फ़ारसी ही रही, यद्यपि मराठी, 
कन्नड़, तामिल, तेलुगु आदि भाषाल-क्षेत्रोंमें फेली इन रियासतोंमें फ़ारसीका 
प्रयोग सुविधाजनक न था। फ़ारसीकी अ्रपेज्ञा खड़ीबोली अधिक सरल 
औझोर सुबोध थी | इसके अतिरिक्त सन्‍त कवियोंने खड़ीबोलीमें काव्य-रचना 
भी प्रारम्भ करदी थी। चौदहवीं सदीके गुजरातके हज़रत गेसूद्राज़ बन्दा- 
नवाज़का उल्लेख हम करचुके हैं। पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियोंमें 
।जापुर ओर गोलकुण्डाके शासकों और अ्रमीरोंने खड़ीबोलीका- उदूके 
रूपमें साहित्यिक संस्कार किया और उदूमें उच्चकोटिकी रचनाएँ. कीं। 
उन्होंने मतनवी और मरसिये लिखे | इस माषाकों हिन्दी कदना अनुचित 
- होगा क्योंकि इसकी भावभूमि मुस्लिम. संस्कृतिसे प्रभावित हैं और हिन् 
काव्य-परम्परासे मिन्‍न है | कुछ दिनोंमें ही उदूमें इतने उच्च कोटिके गद्य 
और पद्म-साहित्यकी रचना हुई कि उसने दक्षिणमें राजभाषा के रूपमें फ़ारसी 
का स्थान लेलिया | इसके पश्चात्‌ जो काव्य स्चना हुई उसे खड़ीबोली 
के अन्तर्गत रखना ग़लत होगा, उसे उदृकी रचनाएँ कहना. उपयुक्त होगा 
ओरंगज़ेबने जब बीजापुर और गोलकुश्डापर आक्रमण किया तत्र दिल्ली 
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की मुस्लिम सस्कृतिकी और गहरी छाप वहाँपर पड़ी | उदंका स़थम महा- - 
कवि वली ( १६६८-१७४४ ) का यही काल है । वलीने दक्षिण भारत 
गुजरात ओर उत्तर भार॑तमें सर्वत्र पर्यटन किया था,अ्रतः उन्होंने जो काव्य 
रचना की उसमें उत्तर श्र दक्षिण भारतकी शैलियोंको मिलाकर उनका 
विकास किया | परन्तु उनकी गजलोंमें फ़ारसीका प्रभाव अधिक निखरकर 
सामने आया | 

दिल्‍लीके दरबारमें फ़ारसीका बोलबाला था। परन्तु फिरमी शाह 
हातिम (१६६६-१७४४) के समयसेदी खड़ीबोलीम॑ फ़ारसी प्रभावकोी लेकर 
रचनाएं शुरू होगयीं थीं। उद्‌की शेलरी उस समय तक पूर्णतः फाग्सीसे 
अलग स्वतन्त्र रूप नहीं धारण करपायी थी, ओर रेख्ता (मिश्रित भाषा) 
का वाक्य-विन्यास फ़ारसीका अ्नुकरण करता था | कविता क्-कभी 
एक पद फ़ारसीका ओर दसरा उदका होता था | वलीने उदकी साहि 
त्यिक शेलीकों परिमार्जित करके सुष्ठु श्रोर कलात्मक बनादिया। इसके 
पश्चात्‌ तो अनेक महान्‌ कवियोने उदृकी काव्य परम्पराको समृद्ध बनाया। 
मीर, सौदा, दर्द, नज़ीर आदि महाकवियोने अठारहवीं धदामे उदू काब्य 
की जो उन्नति की वह अ्रभूतपूर्व है। इस कालमें उदृके मुशायरे होनेलमे, 
उस्तादाने नये कवियोकी रचनाओ में इस्लाह देनेकी परिपाटों चलायी | 
अठारहवीं सदीके उत्तराधे और उनन्‍नीसवीं सदीके पूर्वारधमे, जब मुग़ल 
साम्राज्य छिन्न-मिन्‍न होरहा था, दिल्‍्लीके अतिरिक्त उदृके श्रन्य श्रनेक 
केन्द्र सारे देशमें स्थापित होगये | इनमें लखनऊ, पटना, रामपुर, मुशिदा- 
बाद आदि प्रमुख हैं। इस नये दोरमें अबतक ग़ालिब, हाली, इक्तत्राल 
ओर जोश मलीहाबादीकी रचनाओंमें उददूं काव्यको जो उत्कर्ष मिला वह 
अनुपम है । 


हिन्दी श्रोर उदकी भिन्‍नता केवल शब्दोंके संस्कृत या फ़ारसी 
ग्रयोग तक ही सीमित नहीं है । उनके व्याकरण, पिंसल, वाक्यविन्यास 
आदिमें मी मौलिक भेद उत्पन्न होगया है । अधिक क्लिए उदूमें क्रिया- 
पदों और कारक-चिन्होंके भ्रतिरिक्त कभी-कभी प्रत्येक शब्द फारसी और 
अरबीका होता है। क्लिष्ट हिन्दीका भी वही दाल है। पन्‍त और निराला 
की अनेक कविताओमें भी यही प्रवृत्ति मिलती है! परन्तु इससेमी अ्रधिक 
खड़ीबोलीके व्याकरणका शुद्ध पालन न हिन्दीमें कियाजाता है न उदूँसें । 
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हिन्दी व्याकरणपर संस्कृत व्याकरणुका प्रभाव स्पष्ट लक्षित है और उदे 
व्याकरणपर फ़ारसी और सामी भाषा अरबी व्याकरणकी गहरी छाप पड़- 
गयी है । हिन्दीमें संस्कृतसे जो तत्सम शब्द उधार लियेजाते हैं उनका 
प्रयोग बहुधा सस्कृत व्याकरणके अनुसार ही कियाजाता है । हिन्दीकी प्रकृति 
के अनुकूल प्रत्यय न लगाकर विशुद्ध प्रयोगपर ज़ोर दिया जानेलगा है। 
कतिपय प्रयोग न हिन्दी व्याकरणके अनुसार होते हैं न संस्कृत व्याकरण 
के अनुसार, ओर इससे एक विचित्र अव्यवस्था उत्पन्न होगयी है। विशेष- 
कर तडद्वितका आवश्यक - अनावश्यक सबत्र प्रयोग, ऋदन्त रूपोंकी विल- 
क्षणता, विशेषणोके स्थानपर भाववाचक शब्दोंको रखकर नये मुहावरे 
गढ़नेकी प्रवृत्ति आदि अनेक व्याकरणगत उच्छ्जुलताएँ हिन्दो भाषा 
के शब्द-डिन्यास और वाक्य विन्यासकों अधिकाधिक जटिल बनाती जाती 
हैं और उसे उदूं भाषासे दूर खींचरही हैं| इसी प्रकार उदूं साहित्य और 
झ्ञाषाके निर्माणमें यद्यपि हिन्दुओने भी पर्याप्त योगदान किया है तो भी 
उद्दूँकी भाव-भूमि हिन्दीसे सर्वथा भिन्‍न है। उसकी विचारधारा, दृश्टिकोण, 
भावधारा मुस्लिम सस्कृतिसे निरूपित हैं। उदू काब्यमें इस्लामी पुराणके 
उपाख्यानोके दृश्ाान्त रहते हैं, उसकी अन्योक्तियाँ, रूपक और उपमाएँ 
अरबी-फ़ारसोकी काव्य-पद्धतिसे प्रभावित हैं। हिन्दी और उद की शेलीमें 
भी मौलिक भेद है जो गद्य और पद्म दोनोंमें समान रूपसे व्यक्त है। 
विशेषकर उद्‌ का पिंगल (अरूज़ ) फ़ारसीसे लियेजानेके कारण हिन्दीके 
पिंगलसे बहुत मिन्न है। मसनवी, क़मीदा, रुबाईं, ग़ज़ल--सभी फ़ारस 
लियेगये हैं। फ़ारसीने ये अ्रसनाफ़े सखन (कविताके रूप -विधान) अरबी 
से लिये थे । फल्षतः उदकी उपमाएँ (तशबीहात) और रूपक (इस्तराआत) 
भी फ़ारसी अरबीके हैं। इमसे उरकी कविताकों उत्कर्ष अवश्य मिल्ला, 
परन्तु वह हिन्दीकी काव्य-परम्परासे सदेवको अलग होगयी । 


इस विवादमें यह बात महत्वपूर्ण नहीं हे कि हिन्दीवालोकी संस्कृत- 
प्रियता अथवा उद वालोंकी अरबी फ़ारसी-प्रियता उचित अथवा अनुचित 
है; या यह कि हिन्दाके छुन्दोनियम (पिंगल ) अच्छे हैं अथवा उदू बहरों 
के, न यह मदत्वपूर्ण है कि दोनोंमेंसे कौनसी भाषा अधिक सरल अथवा 
कठिन है। इन कसोट्ियोंपर दो भाषाओकी तुलना करना कम सें-कम 
विवाद में समीचीन नहीं है; न इस सम्बन्धमें शास्त्रीय विधिसे कोई निर्णय 
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करके हिन्दी श्रथवा उदके दावेकों श्रस्वीकृत किया जासकता, है। सर्व 
प्रथम यह स्वीकार करनेकी आवश्यकता है कि हिन्दी और उदूँ दो मिन्न 
भाषाएँ हैं। उत्तरोत्तर हिन्दी उत्तर भारत और मध्य भारतके दिन्दुश्रोंकी 
भाषा बनतीजाती है और उद्‌ं मुसलमानोंक्री | यह एक ऐतिहासिक सत्य 
है, इस सत्यकी प्रियता-श्रप्रियता उसके श्रस्तित्वकों मकारनेका ओऔचित्य 
नहीं प्रदान करती । इसके अतिरिक्त यह कइना कि राष्ट्रीय मावना ज्यों-- 
ज्यों व्यापक होतीजायगी त्यों-त्यों हिन्दी - उदूका मेद कम होताजायगा 
केवल भ्रान्त धारणा है। यथार्थ सत्य तो यह है कि ज्यों-ज्यों* राष्ट्रीय 
भावना व्यापक होतीगयी है, दोनों भाषाओंके प्रथक्‌ विकासकी गति भी 
उतनी ही तीव्र होतीगयी है । परन्तु यह कोई ऐसी रहस्यमय घटना नहीं 
है जिसका विवेचन न किया जासके | इस पग्रथक विकासकों प्रतिस्पर्धा 
साम्प्रदायिकता और संकीण जातीयताकी भावनाने ही प्रेरणा दी है, ऐसी 
बात भी नहीं है, क्योंकि यह अ्रनुभवसिद्ध उदाहरण है कि हिन्दी ओर 
उदृके प्रगतिवादी साहित्यकारोंकी माषामें मी उतना ही भेद है जितना 
श्री सम्पूर्णानन्द भर मौलवी अ्रब्दुलहक्कक्री भाषामें, यद्यपि हिन्दी -उदूंके 
प्रगतिवादी साहित्यकार एक ही संघर्में परस्पर मिलतेरहे हैं, एक दूसरेकी 
रचनाएँ सुनते - सुनातेरहे हैं। विलक्षण बात यह है कि उनमें कभी 
साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धा श्रोंर सकुचित मनोबृत्तिका लेश भी नहीं रह और 
वे सच्चे दिलसे “हिन्दुस्तानी” के समर्थक रहे हैं| परन्तु न जोश' मलीहा- 
बादीकी कविता हिन्दुस्तानीकी कविता बनपायी और न पन्‍्तकी युगवाणी 
याग्राम्याकी कविता दिन्दुस्तानी की। श्रतः जब महात्मा गान्धी श्रथवा दूसरे 
विचारक इस मेदका सारा दायित्व लेखकोंकी कुप्रवृत्ति या दुर्भावनाके मत्ये 
मढ़ देते हैं तब सहज ही आ्राश्वय होता है कि ये विचारक इतने विनयशील 
क्यों हैं ! जिस राष्ट्रीय आनन्‍न्दोलनने समस्त भारतके कण-करणमें जाग्रति 
भरदी है, उससे लेखक क्यों नहीं अनुप्राणित हुए और वे इतने जड़ बुद्धि , 
क्यों हैँ कि एकताके मूलसन्त्रका पहला धाठ भी नहीं सीख पाये ! और 
हमारे महाप्राण नेताश्रोंकी सेघा इतनी अशक्त है कि वह इन मुद्ठीमर 
लेखकोंका विचार नहीं पलट सकती ओर वे 'एक राष्ट्रभाषा', हिन्दुस्तानी, 
“हिल्‍्दु-मुस्लिम एकता” आदिके श्रुति-मधुर नारोंकेलिए बघिर बनकर हिन्दी 
श्र उदको प्रथक्‌ - प्रथक मार्गोपर खींचेलिये जारहे है | अतः यातो हिन्दी 
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' और अउदूक्ते समस्त महान्‌ साहित्यकार निम्न कोटिके सम्प्रदायी, संकीर्ण 
मनोवृत्तिके प्रडयन्त्रकारी ओर भारतीय एकताके द्रोही रहे हैं और ऐसी 
दशामें हमारे राष्ट्रीय नेताओंकी साहित्यकारोंके प्रति प्र5छन्न रूपसे तिरस्कार 
भरी विनयशीलता उचित है, अथवा स्वयं हमारे नेताओंकी चिन्तामें दोष 
है और वे इतिहासका अपने मनोनुकूल अध्ययन करते हैं। ऐसा त्रुटिपूर् 

अध्ययन प्रशतिवादियोंका भी था, परन्तु चूँ कि वे कोरे प्रचारक न होकर 
धाहित्य-सश्टा भी थे श्रतः व्यवहारमें वे इतिहासकी प्रेरक शक्तियोंकी उपेक्षा 
न कररुके और अपने पूर्व-चिन्तित निर्णयोंके बावजूद हिन्दी और उदृंकी 
शैलियोंका नयी सोन्दर्य-दृष्टि और नयी विचार-बस्तुके अनुकूल अलग-अलग 
ही परिमाज॑न करतेरहे । उन्होंने अपनी कला और उत्कृष्ट भाव -विचारकी 
अभिनय क्तिको प्रचारके श्रधीन करके बाल्योचित सरलताका बाना नहीं 
पहनाया और भाषा और शैलीमें 'जनता की भाषा” या 'बोलचालकी भाषा? 
के नारोंके प्रभावमें पड़कर ऐसे प्रयोग नहीं किये जिनसे हिन्दी अ्रथवा उद्ूं 
के काव्य या साहित्यका चरम उत्कर्ष दरिश्रौधके 'चुभते चौपदों' या नज़ीर 
के 'बंजारा नामा? तक ही सीमित रहजाता और इंशाकी “रानी केतकीकी 
कहानी? ही हमारे गद्यका आदर्श रहजाती । प्रगतिवादी लेखकोंने प्रेमचन्द, 
प्रसाद, पन्‍त, निराला या मीर, ग़ालिब, इक़बाल, जोशकी विरासतकी रक्षा 
ओर उसका विकास करना अधिक अनिवार्य और साहित्यकेलिए गौरवपूरा 
समझा, न कि कृत्रिम रुपसे हिन्दी और उदको मिलाकरके एक करना । 
ओर यह उन्होंने एक दूसरेकी सद्भावनाके वातावरण में किया | अतः इस 
विवादमें जो कठुता आयी है उसकेलिए लेखकोंसे अ्रधिक राजनीतिश और 
प्रचारक ज़िम्मेदार हैं जिसके कारण एक राष्ट्रभाषाकी खोजमें उदृंवाले 
हिन्दीके अस्तित्वको नकारते हैं, हिन्दीवाले उदृके श्रस्तित्वको और महात्मा 
गान्धी दोनोंको और उनके ऐतिहासिक विकासका तिरस्कार कर एक नयी 

ही भाषा 'हिन्दुस्तानी' गढ़नेकी घमकी देते हैं । 


शक 


इसके अतिरिक्त इस विवादमें एक भाषाके अस्तित्व और दूसरीके 
अनस्तित्वका निर्णय करनेकेलिए अपने अनुकूल आँकड़े जोड़कर जन- 
संख्या - बल दिखाना औरभी हीन मनोवृत्तिका सूचक है । वास्तविक सत्य 
यह है कि खड़ीबोलो जिसकी ज्ञमीनपर हिन्दी ओर उदृंके पौधे फूटे हैं, 
केवल उत्तरी दोआाबके ५३ लाख जनोंकी ही मातृभाषा है| १४ करोड़ 
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की मातृभाषा है, यह दावा भाषा-शास्त्र सम्मत नहीं है। परन्तु यह सत्य 
है कि देशके २४ करोड़ व्यक्ति इस बोलीकी सममलेते हैं ओर अन्तर- 
प्रान्तीय व्यवहारमें इसका प्रयोग करते हैं, यद्यपि प्रत्येक प्रान्त अ्रथवा 
भाषा -क्षेत्रमें श्रन्तरप्रान्तीय व्यवहारकी इस भाषाका समान रुूपही प्रच- 
लित नहीं है, उसके अनेक स्थानीय खूपान्तर होगये हैं | फिरभी मोटे तौर 
पर इतना कहा जासकता है कि पश्चिमोत्तर भारत, सीमाप्रान्त्र, काश्मीर, , 
सिन्ध, बलोचिस्तान और पञ्जाबमें खड़ीबोलीकी उदूं रूप अधिक प्रचलित 
है ओर संयुक्तप्रान्त ( कतिपय नगरोंकों छोड़कर ) राजस्थान, “बिद्वार, 
बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यभारत तथा दक्षिण भारतमें खड़ीत्रोलीका 
हिन्दीरूप अधिक प्रचलित है। ऐसी स्थितिमें अछ्ठ॒ गणनामें इन निरीह 
२५ करोड़ जनोंकी बड़ी छीछालेदर हती है, हिन्दी, उदू ओर हिन्दुस्वाभी- 
वाले तीनों उन्हे अपने-अपने कोष्ठोमें भरदेते हैं ।इस वितर्डावादका अन्त 
करके हमें वस्तुस्थितिकों देखना चाहिए, अर्थात्‌ यह कि पश्चिमोत्तर भारत 
ओर मध्य और दक्षिण भारतकी अन्तरप्रान्तीय व्यवहारकी भाषा एक है 
नहीं है। पश्चिमोत्तर भारतमें उदू और मध्य ओर दक्तिण भारतमें हिन्दी 
का अधिक प्रचलन है। 


इस सम्बन्धमें एक कुतक और प्रचलित है, वह यह कि मद्रास या 
बंगालके मुसलमान भी शुद्ध द्रविड़ या बंगाली भाषाएँ ही बोलते हैं, उनकी 
मातृभाषा उद्‌ नहीं हे | परन्तु फिर वहाँके हिन्दुओंकी मातृभाषा भी तो 
हिन्दी नहीं है | अ्रतः हिन्दी श्रथवा उद उनकेलिए एक द्वितीय भाषा ही 
होसकती हे, ऐसी स्थितिमें अपने घमं और अपनी संस्कृतिका परिचय 
पानेकेलिए यदि बच्चाल या मद्रासके मुसलमान दिन्दीके स्थानपर हूँ 
सीखना चाहें तो इसमें आपत्ति ननक क्या है? इसी प्रकार पश्चिमोत्तर प्रान्तों 
के हिन्दू यदि अपनी मातृभाषा पश्तो, पञ्जादी, सिन्धी, काश्मीरी या बलूची 
ऋरादिके साथ-साथ द्वितीय भाषाके रूपमें हिन्दी सीखना चाहे तो इसपर 
आपत्ति क्योंकर की जासकती है 
हमने ऊपर कहा कि राष्ट्रीय जाग्रतिके साथ साथ हिन्दी और उदूं 
का भेद ओरभी बढ़तागया और यह कि इसमें कुछमी रहस्यमय नहीं है । 
इस बातपर क्षुब्ध होनेकी आवश्यकता दै। कारण, इस भेदके बढ़नेसे 
साहित्यकी इष्टिसे केवल इतना ही ताल है कि दोनों मापाओंने अपनी- 
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अपनी प्रकृतिके अनुकूल पर्याप्त विकास किया और अब वे न केवल दो 
भिन्न आषाएँ ही हैं बल्कि उनका साहित्य - भण्डार भी इतना समृद्ध और 
उन्नत होगया है कि वे स्व॒तन्त्र भारतमें राष्ट्रभाषाका दायित्व भी उठासकती 
हैं । राष्ट्रीय जाग्रतिके बिना इन दोनों भाषाओका ऐसा अपूर्व विकास अस- 
म्भब होता, इस बातकेलिए अधिक विस्तारमें जानेकी आवश्यकता नहीं 
“है । हिन्दीं और उदृके स्वृतन्त्र विकाससे केवल ऐसे ही लोग विक्लुब्ध हैं 
जो अपने अनेतिहासिक दृष्टिकोण और इस बद्धमूल धारणाके कारण कि 
हिन्दू-मुस्लिम एकता अथवा समस्त भारतकी श्रखण्डताकेलिए एक ही 
राष्ट्रभाषाका होना अ्रनिवाय है, भारतकी विशिष्ट बस्तुस्थितिको समझ नही 
पाते | वे इस बातकों नहीं समझ पाते कि राष्ट्रीय चेतनाके परिणामस्वरूप 
ही देशके विभिन्न भागोंमें जातीय चेतना उत्तन्न होरदी है, साथददी इन जातियों 
में जो मुस्लिम जातियाँ हैं वे चाहे उ शासत्रकरी इश्टिसे आय॑ ही हों और हिन्दू 
ही धर्म परिवतेन करके चाहे मुसलमान बनगयी हो, परन्तु वे हिन्दूघम, 
वर्ण-व्यवस्था और हिंन्दू-विधानको स्वीकार नहीं करतीं और अरब जातीय 
और राष्ट्रीय चेंतना प्रास करके तो वे अपना संस्कृति, रस्म-रिवाज, सामा- 
जिक-विधान और साहित्यके वेशिष्य्यकों सुरक्षित रखनेकेलिएः और भी 
सतक होगयी हैं | वस्तुतः हमारे देशके ऐतिहासिक विक्रास-क्रमकी ही यह 
विशिष्टता है कि राष्ट्रीय चेतनाने हिन्दु राष्ट्रवादिता श्रौर मुस्लिम राष्ट्रवादिता 
का रूप ग्रहण किया । जिन सामाजिक-योग-सूत्रोंने इस द्वेतको स्थायित्व 
प्रदान किया उसमें भिन्न सांस्कृतिक, धामिक, सामाजिक इृष्टिकोणंके अ्रति- 
रिक्त अँग्रेज्ञी शासनकी दुरज्गी नीतका भी हाथ है, परन्तु राष्ट्रीय जागरण 
ने इस भेद-चेतनन्‍्यकों ओर भी निखारा है यह एक ऐशसा सत्य है जिसकी 
अवहेलना नहीं की जासकती । इसमें श्रोचित्य-अनौचित्यके नेंतिक मान- 
दडोंका प्रयोग अनपेक्तित है | यह एक परिस्थितिजन्य सत्य है और कितने 
भी प्रचारसे इसको बदल देना, पाँच-सात सौ वर्षके ऐतिहासिक जीवनकी 
स्मृतियोंतककों उन्मूल करनेकी श्रसम्मव चेशा करना है | 


अतः राष्ट्रभाषाके विवादमें पड़नेवाले विचारकोंको सर्वप्रथम उन 
दो बद्धमूल घारणाओको अपने मनसे निकाल देनाचाहिए जिनके कारण 
यह प्रश्न एक न सुलभनेवाली गुत्थी बनगया है। पहली धारणा यह कि 
समस्त भारतकेलिए केवल एक ही राष्ट्रभाषा होनीचाहिए क्योंकि तभी 
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राष्ट्रीय एकता अथवा हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित की जासकती, है | राष्ट्रीय 
एकता और एस राष्ट्रभाषा, एक लिपि ओदियमें कोई अ्न्योन्याश्रय सम्बन्ध 
नहीं है ओर फिर हमें अ्रपने देशकी विशिष्ट परिस्थितियोंके श्रनुसार इल 
निकालनेकेलिए किसी पूर्व-निश्चित धारणाकों अपना जड़ संस्कार नहीं बना 
लेना चाहिए, | दूसरी घारणा जिसका हमें निर्मूल करना है वह यह है कि 

नदी और उदूं दो प्रतिद्वन्द्दी भाषाएँ हैं अतः हिन्दी ओर उदके अलग: 
अलग दावे ओर कुछ लोगों द्वारा “हिन्दुस्तानी? का समर्थन | इस प्रति- 
इन्द्विताका श्रन्त करनेकेलिए राष्ट्रभापा पदकेलिए हिन्दी और उदूंकों प्रति- 
इन्द्दी माननेका श्रर्थ है कि अन्तमें इनमें जिसकी विजय होगी वही राष्ट्र- 
भाषा होसकेगी, दूसरीको अ्रपनी पराजय स्वीकार करके पीछे हटना पड़ेगा | 
यह धारणा अत्यन्त संकी्ण और खतरनाक है । हिन्दी और छदृक्‍ने भति- 

इन्द्दी कहनेका अ्रथे है कि भारतमें हिन्द्‌ ओर मुस्लिम जातियाँ प्रतिद्वन्द्दी 
हैं, अर्थात्‌ उनके सामने प्रश्न है कि स्वतन्त्र भारतमें हिन्दू राज्य करेंगे 
अथवा मुसलमान राज्य करेगे। जो लोग हिन्दी अथवा उदके प्रथक भाषा 
अस्तित्वसे ही इन्कार करते हैं वे उन कण्ठमुल्ला हिन्दूसभावादियों अथवा 
मुस्लिम साम्प्रदायिकोके समान हैं जो हिन्दुस्तानको हिन्दुओं अथवा मुसल- 
मानोंका ही देश बताते हैं। श्रतः प्रतिदृन्द्रिताकी घारणाको हमें समूल नष्ट 
करना पड़ेगा, क्योकि हिन्दी अ्रथवा उद प्रतिद्वन्द्दी भाषाएं नहीं हैं बल्कि 
हमारे देशके ऐतिहासिक विकासक्रमके अनुसार यह दोनों भाषाएँ एक 
साथ ही राष्ट्रभाषा दोनेकी अधिकारी हैं, जिस प्रकार स्व॒तन्त्र भारतथर हिन्दू 
और मुसलमान दोनो ही साथ-साथ राज्य करनेके अ्रधिकारी हैं, चाहे स्व- 
तन्‍्त्र भारत अखण्ड भारत” हो अथवा हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें बँंटा 
हो | अतः यदि हम इन दो बद्धमूल धारणाओंको त्याग दें तो हिन्दुस्तानी” 
गढ़नेकी आवश्यकता न रहेगी और राष्ट्रभाषाकी समस्याका समाधान 
अत्यन्त सरल होजायगा । 


यहाँधर एक बातका स्पष्टीकरण करदेना श्रप्रासंगिक न होगा | 
इस समय देशमें पाकिस्तान”! और 'अखरड हिन्दुस्तान! का विवाद छिड़ा 
हुआ है। हमने अपने विवेचनमें अखणड अथवा विभाजित भारतको लक्ष्य 
में रखकर कोई समाधान निकालनेकी चेष्टा नहीं की, क्योकि हमारी दृष्टिमें 
अखंड हिन्दुस्तान हो अथवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान अलग-अलग हों, 
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दोनों दशाश्रोंमें राष्ट्रभाषाके प्रश्षका वही समाधान होसकता है जिसपर हम 
अभी विचार करेंगे। किसी राजनीतिक-आशथिक विभाजनसे सांस्कृतिक 
प्रश्नोके समाधानोंमें कोई मौलिक परिवतंन नहीं श्रांयेगा, श्रधिक-से-अधिक 
मात्राभेद ही होसकेगो। क्योंकि इस जनवादके उन सिद्धान्तोंके आघारपर 
इस प्रश्नका समाधान करना चाहते हैं जिनका आ्राधार श्रखवण्ड हिन्दुस्तान 
अथवा विभाज्ञित हिन्दुस्तानकी केन्द्रीय सरकारोंको भी लेना पड़ेगा | श्रभी 
तक जिन विचारकोने इस प्रश्मपर सोचा है उन्होंने जनवादके सिद्धान्तोंका 
आधार ब्रनाकर राष्ट्रभाषाकी समस्याका हल निकालनेकी चेष्टा नहीं की । 
फलतः उन्होंने इस बातपर भी नहीं सोचा कि यदि भारतका विभाजन दो 
अथवा इससे अधिक भागोंमें होना ही पड़ा तो उनका एक राष्ट्रभाषाका 
स्वप्न ज्ञोकश्पलमात्रमें ढह जायगा। बहुमतके ज्ञोरपर आज हम हिन्दीको 
राष्ट्रभाषा मनवा भी ले तो कल यदि मुस्लिम जातियोंने अपना पाकिस्तान 
बनज्नालिया तो वे हिन्दीको राष्ट्रभाषा क्‍यों स्वीकार करने लगीं ! और फिर 
प्रकिस्तान और हिन्दुस्तानमें यही विवाद दूसरा रूप लेकर उठखड़ा हुआ 
तो उसका अन्त कहाँ होगा ? पाकिस्तानके हिन्द हिन्दीकेलिए और हिन्दु 
स्‍्ताके मुसलमान उदकेलिए फिरमी श्रपना सिर फोड़ते रहेंगे । अ्रतः अ्रवतक 
यह विवाद जिस असंयमके साथ निम्नस्तरपर होतारहा है, उससे निकाल 
कर इसको जनवादी आधार देनेकी आवश्यकता है, कोई ऐसा समाधान 
दँढनेकी ज़रूरत है जिसके कारण इस समस्याका अपेक्षाकृत स्थायी फेसला 
होजाय और राजनीतिक परिवतंनोसे राष्ट्रभाषाका भाग्य न बदलता रहे। 


अतः उपरोक्त विवेचनसे यदि पाठक अपनेको उन दो बद्धमूल 
धारणओर्से मुक्त करनेमें समर्थ होगये हैं जिनके कारण राष्ट्रभाषाके प्रश्न- 
पर प्रगति अवरुद्ध है तो वे सहजही इस निष्कर्षपर पहुँचजायेंगे कि हिन्दी 
ओर उदूंवालोंको यह स्वीकार फरलेना चाहिए कि ये दोनों अलग - अलग 
स्वतन्त्र भाषाएँ हैं और चूंकि वे प्रतिदन्द्दी नहीं हैं अतः दोनोंमें परस्पर 
विरोधका कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए । ये दोनों प्रथक्‌ भाषाएँ खड़ीबोली 
की ज़मीनपर संस्कृत और फ़ारसीके खाद-बीजसे उत्पन्न दो पौधोंके समान 
हैं भ्रतः दो भिन्न संस्कृतियों-हिन्दू और मुस्लिम-की प्रतीक हैं। इन दोनों 
भाषाओंकी एक साथ रहना है, क्योंकि जनवादका सिद्धान्त सांस्कृतिक 
साम्राज्यवादका उतना ही विरोधी है जितना आथिक-राजनीतिक साम्राज्य- 
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बादका, इन दोनोंकों अपनी-अपनी संस्क्ृतिकी अ्रमिवृद्धिका क्राध्यम बने 
रहना है और यह किसी महत्वाकांज्ञाके वशीभूत होकर नहीं बल्कि उस 
अधिकार और दायित्वके कारण जो ऐतिहासिक विकासक्रम और सामजिक 
योग-सूत्रने उन्हें सोंपा है । ह 

इस जनवादी उदार दृष्टिको प्राप्त करनेपर राष्ट्रभाषाके प्रश्नका समा- 
धान स्वतः स्पष्ट होजाता है | अर्थात्‌ हिन्दी और उदूं दोनींको समानरूप 
से राष्ट्रभाषा स्वीकार कियाजाय । कम-से-कम पश्चिमोत्तर और मध्यदेशके * 
लिए तो हिन्दी और उद दोनोंको राष्ट्रभाषा घोषित करना न केवल राष्ट्रीय 
काँग्रेस और मुस्लिम लीगका कतंव्य है, वरन्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन और 
अंजुमन तरक्की-ए-उदूंका भी दक्षिण भारत ( द्वाविड़ी माषा-क्षेत्र ) और 
बंगालका मत जानकरके इन दो राष्ट्रभाषाश्रोंकोीं सार्वदेशिक प्रतिष्ठा प्रदान 
की जासकती है ! जबरन किसीपर राष्ट्रमाषा लादनेका हमें अधिकार नहीं 
है, विशेषकर द्वाविड़ी प्रान्तोपर, क्योंकि उनकी भाषाएँ आरय-हिन्द परिवार 
की भाषाएँ नहीं हैं ओर सम्भव है कि वे श्रपनी ही किसी भाषाकों अपने 
प्रान्तोंकी राष्ट्रभाषा बनाना चाहें । 


परन्तु हिन्दी और उदू दोनों राष्ट्रभाषाएँ स्वीकार कीजायँ, इस 
इस प्रस्तावके सम्पूर्ण मन्तव्यको समझलेना आवश्यक है । महात्मा गान्धी 
ओर काँग्रेसकी नीति यह है कि हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा हो, श्रथत्‌ न हिन्दी, 
न उदूं बल्कि उनका सम्मिलित रूप हिन्दुस्तानी। उनके अ्रचुसार यह भाषा 
अभी बननेके क्रममें है और उसे नये सिरेसे गढ़नेके प्रयत्नमें अजीब कुघड़ 
चेशाएँ कीजारही हैं जेसे टिकटका अनुवाद 'घरघुस” आदि । परन्तु एक 
बात जिसपर अब हिन्दुस्तानीवाले विशेष ज़ोर देनेलगे हैं वह यह है कि 
प्रत्येक काँग्रेस और राष्ट्रभाषा - प्रचार कार्यकर्त्ताको हिन्दी और उद्, दोनों 
लिपियाँ सीखनी चाहिएँ | यह आम खानेसे इन्कार करके पेड़ गिननेपर 
ज़ोर देनेकी प्रवृत्ति है, अर्थात्‌ महात्माजीका विचार है कि दोनों लिपियो . 
को जानने मात्रसे एक तीसरी सम्मिलित भाषा बनजायगी। दोनों लिपियाँ 
सीखिए पर दोनों भाषाएँ मत सीखिए, मानों ऐसा करनेसे एक तिलिस्म 
घटित होजायेगा जिससे एक नयी भाषा उत्पन्न होजायेगी। हम ऐसे काल्प- 
निक समाधानोंकी व्यर्थैताका विवेचन करचुके हैं ओर पुनः यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि हिन्दुस्तानी ( खड़ीबोली) की साहित्यिक प्रतिष्ठा 


३२७ 


4९-१०८/ १७२ रीपररि रच. हीत न्‍९,/११२ी पर हिट 2 चिट चअरि ९, िफि कि. ५५ #१५ 2५.४६, ३३) १५2 ीयी री मी यरिररी चबाने बरी की मीरीप #पजी सच 2१0 १0१. क क्‍% १६ ८४३१ ७७७... टोक ३५.आर/भ 2०३ 29: 7६, /% ८० #ेक़रीक 


श् 


रष्रभाषा / विवाद और समाधान 


(«तर ५८५९ िज१िच ८845, 


नदी तथा; उद्‌के ही रूपमें होसकती है किसी तीसरे रूपमें नहीं | अतः यह 

बतानेक्नी भी ज़रूरत नहीं दे कि भाषाओसे लिपरियोंकोी अलग करके उनको 
सीखनेपर ज़ोर देना भी राष्ट्रभाषाके प्रश्षको टालनेकी चेष्टा करना है। सम्मव 
है कि गान्धीजी और हिन्दुस्तानीवाले इतना तो जानते ही हैं कि वर्तमान 
शिक्षण-व्यवस्थाके अ्रन्तगंत भी द्वितीय भाषाके रूपमें प्रत्येक विद्यार्थीको 
हिन्दी अ्रथवा" उदृके साथ-साथ उदूं अथवा हिन्दीकी प्रारम्भिक पुस्तकें 
पढ़नी पड़ती हैं जिसके कारण दोनों लिपियोंका शान तो उन्हें होही जाता 
है। परग्तु फिरमी भाषा-भेद तो बना ही है| अतः दोनों लिपियोंका ज्ञान 
पर्यात नहीं है । हिन्दी और उदूं दोनोकों राष्ट्रभाषाएँ माननेका अ्रभिप्राय 
केवल यही नहीं होसकता कि दोनों लिपियोंका समान रूपसे प्रयोग तो हो, 
परन्तुन्भाष एक ही हो | यह तो एक व्यक्तिको एक साथही कुरता - घोती 
ओर पाजामा-शेरवानी पहनाकर प्रदशित करनेके समान होगा । गान्धीजी 
यह जानते हैं कि ऐसा करना असम्भव है ओर वे पश्चिमोत्तर और मध्य- 
देशकी हिन्दुस्तानीके शेल्ली-मेदको अ्रमी अनिवार्यमी समभते हैं | परन्तु 
वे अपने चिन्तनके विरोधाभासको दूर करनेका प्रयत्न न करके अ्रविराम 
अधपेरेमं टटोलते रहना ही पसन्द करते हैं। 


इस नीतिका एक ही परिणाम होसकता है, वह यह कि राजकीय 
कार्योंमें आज जो स्थिति पश्चिमोत्तर प्रान्तों और मध्यदेशमें हिन्दी को है 
वही स्थिति मध्देशमें उद्दूकी होजाब । अदालतोमें उदके साथह्दी हिन्दीका 
प्रयोग भो स्वीकार करलिया गया है, परन्तु दोनों लिपियोमें जिस साघाका 
प्रयोग होता है वह क्लिंष्ट उंदू भाषा है। अदालती सम्मन एक ओर उदूँ 
में छपे होते हैं, दूसरी ओर हिन्दीमें | उ्दूं लिपिवाक्े भागकी भाषा तो उदूं 
होती ही है हिन्दीवाले भागकी भाषा भी उद्‌ही होती है क्योकि समस्त 
पारिभाषिक शब्द अ्रबत्री-फ़ारसीके होते हैं। दोनों लिपियोंमें हिन्दुस्तानीको 


' राष्ट्रभाषा स्वीकार करलेतेसे और पश्चिमोत्तर और मध्यदेशमें उसके शेली- 


भेदको भी स्वीकार करल्ेनेसे क्रेव्ल इतना फ़रक पड़ेगा कि पश्चिमोत्तर 
प्रान्तोंम राजकीय कार्य उ्दू भाषामें होगा, यद्यपि हिन्दी लिपिका भी समान 
रुपसे ही प्रयोग होगा और मध्यदेशमें राजकीय कार्य हिन्दी भाषामें होगा 
यद्यपि उडू लिपिका भी प्रयोग कियाजायगा । यह स्थिति वर्तमान स्थितिसे 
मलतः भिन्न न होगी. केवल हिन्दीकी स्थिति कुछ सुधर जायगी। फलतः 


शेर 
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पश्चिमोत्तर प्रान्तोंमें हिन्दी लिपिमें लिखी हिन्दी हिन्द्री न होगीन्और मध्य- 
देशमें उदूं लिंपिमें लिखी उ्दू उ्दूं न होगी। इस वेषम्थको इन दोनों भू: 
खण्डोंकी हिन्दू अथवा मुस्लिम जनता कैसे स्वीकार करलेगी, थंह समक्त 
में नहीं आता | अ्रतः दोनो भाषाओंकों समान रूपसे राष्ट्रभाषा स्वीकार 
करनेका यह अर्थ होगा कि हिन्दुस्तानीके प्रपञ्चकों स्देवकेलिए दफ़्ना 
दिया जायगा और राजकोय कार्योमें पश्चिमोत्तर प्रान्तों अथवा सध्यदेश या 
दक्षिण भारतमें दोनों लिपियोंमें जो भाषा लिखी जायगी वह साहित्यिक हिन्दी 
ओर साहित्यिक उ्दंके आदशंको स्वीकार करेगी। उद्ू और हिन्दौके पारि- 
भाषिक शब्द एक किये जासकते हैं, परन्तु जबतक वे प्रचलित नहीं होजाते 
और विद्वान उनका निर्णय नहीं करदेते तबतक दोनों माषाओके अपने-अपने 
पारिभाषिक शब्दोका ही प्रयोग होना चाहिए | 

इस प्रकारसे हिन्दी और उदू दोनोको समान रूपसे राष्ट्रभाषा सीखने 
का तात्पर्य यह होगा कि मुस्लिम-प्रधान प्रान्तामें राजकीय कार्योमिं ऊदू 
भाषाका प्रयोग होगा, परन्तु वहाँके अल्पसंख्यक हिन्दुओका हिन्दी-भाषा 
( केवल लिपि ही नहीं ) का प्रयोग करनेका समान अधिकार होगा । इस 
प्रकार मध्यदेश ( हिन्दू-प्रधान प्रान्तों ) में राजकीय कार्योंमें हिन्दी भाषा 
का प्रयोग होगा, परन्तु मुसलमानोंको उदूं भाषा ( केवल लिपि ही नहीं ) 
का प्रयोग करनेका समान अधिकार होगा । श्रतः प्रत्येक व्यक्तिकेलिए यह 
अनिवाय न होगा कि वह दोनों भाषाएँ और दोनों लिपियाँ सीखे ही । 
सरकारी कर्मचारियोकेलिए ही ऐसी विशेष योग्यता आवश्यक होगी, क्यों 
कि सारा सरकारी कार्य दोनों भाषाश्रोंमें होगा ओर सरकारी विज्ञप्तियाँ 
आदि दोनों भाषाओं ओर दोनों लिपियोंमें मिकलेंगी । रर्वसाधारण जिस 
राष्ट्रमाष्राको जानते हैं उसका ही प्रयोग करेंगे | 

जहाँतक शिक्षाका सम्बन्ध है यह प्रश्न विचारणीय है कि प्रारम्भमें 
विभिन्न भाषा-तषेत्रामें उच्च शिक्वाका माध्यम क्या होगा। क्योकि अभीतक सभी 
प्रान्तिक भाषाओंका विकास समान नहीं हुआ है । परन्तु यह सिद्धान्त सर्व- 
मान्य हे कि प्रत्येक ब्यक्तिको श्रयनी समूची शिक्षा, प्राथमिकसे लेकर उच्चतम 
तक, सब अपनो मातृभाषामें प्राप्त करनेका अधिकार है। ऐसी दशामें 
समूचे देशका भाषागत्‌ प्रान्तोंमें पुनर्विभाजन करनेकी आवश्यकता होगी, 
ओर भाषा त्षेत्रोंका निर्णय ज़रूरी होगा।इस आधारपर हिन्दी प्रान्तोंका मी 
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पुनविभाजल करना द्ोगा क्यांकि इन क्षेत्रोंमे लगभग २० भाषाएँ और 
बड़ी कोलियाँ बोलीजाती,हैं | साहित्यिक हिन्दी सवंत्र मातृभाषाके रूपमें नहीं 
बोलीजातोी । उदाइरणकेलिए इस सिद्धान्तके श्रनुसार यदि मैथिली जन- 
पदका भाषा-त्षेत्र निर्णीत करदिया गया तो वहाँकी प्राथमिक और उच्च 
शिक्षाका माध्यम मैथिली होगा जो हिन्दू और मुसलमानों दोनोंको समान 
रूपसे सीखनी होगी, क्योंकि, नगरोंमें उत्तर भारतसे जाकर बसे कुछ परि- 
वारोंको छोड़कर, जिनकी मातृभाषा उद्‌ ( खड़ीबोली ) है, वहाँके आम 
मुसलमानोंकी मातृभाषा भी मेथिली ही है। राष्ट्रभाषाएँ अनिवार्य द्वितीय 
भाषाके रूपमें उच्च कन्षाओंमें सिखायी जायँगी। यहाँ हिन्दी और उदू' 
में ढिकुल्प होगा, विद्यार्थी जिस राष्ट्रभाषाका चाहेगा, चुनलेगा | यही नियम 
- गुजराती, मराठी, सिन्धी, पञ्जाबी, पश्तो, काश्मीरी आ्रादि श्रहिन्दी 
झौर अरठदू भाषाल्त्षेत्रोंपर भी लागू द्वोगा | इस प्रकार सारे देशमें प्रत्येक 
व्यक्तिको अ्रपनी इच्छाके अ्रनुसार हिन्दी श्रथवा उद्ृमेंसे अपनी राष्ट्रभाषा 
चुननेका श्रवसर मिलजायगा | इससे न हिन्दुओओंको असुविधा होगी न 
मुसलमानोंको । सीमाप्रान्तके हिन्दू अथवा मद्रासके मुसलमानको हिन्दी 
अथवा उदू सीखकर अपनी सांस्कृतिक परम्पराओ्नोतक पहुँचना सुगम और 
सुलभ होगा । अ्रहिन्दी -अउदू प्रान्तोंके निवासियोंकेलिए तो दो लिपियों 
का सीखना इससे अनिवार्य होही जायगा। गुजराती अपनी गुजराती लिपि 
सीखेंगे, साथही उन्हें हिन्दी तथा उदू मेंसे एक लिपि सीखनी होगी । वर्तं- 
भान हिन्दी-उदू प्रान्तोंमें दोनों लिपियोंका सीखना अनिवार्य किया जा“ 
सकता है, परन्तु अ्रभी यह प्रश्न विचारणीय है। उत्तरी दोश्ाब 
( अन्तवेद ) में तो कम-से-कम हिन्दी और उदू दोनों भाषाओं और 
लिपियोका जानना अनिवार्य किया ही जासकता है, क्योंकि वहाँकी मातृ- 
भाषा खड़ीबोली है जिससे ये दोनों भाषाएँ निकली हैं । परन्तु ये सब ऐसे 
' प्रश्न हैं जिनपर अभी अन्तिम रूपसे कोई सुझाव नहीं दिया जासकता। 
परन्तु जिन जनपदोंकी भाषामें अभी उच्च कोटिका साहित्य नहीं है, वहाँ 
पर मातृभाषामें उच्च शिक्षा देनेमें कठिनाई पड़सकती है। ऐसी स्थितिमें 
राज्यकी ओरसे उन भाषाओंको विकासकेलिए, प्रोत्साहन देना अपेक्षित 
होगा, तथा प्रारम्भमें उच्च शिक्षाका माध्यम राष्ट्रभाषाओंको बनाना होगा। 
उच्च शिक्षामें हमें एक विदेशी भाषाका जानना भी अनिवार्य करना 
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पड़ेगा | कदाचित्‌-इस आवश्यकताकों सभी महसूस करते हैं । 


हिन्दी और उद्‌ दोनोंको समान रूपसे राष्ट्रभाषाएँ मानलेनेसे 
केवल विशिष्ट-शिक्षा (विज्ञान, चिकित्सा, इञ्जीनियरिंग आदि) के मार्गमें 
कठिनाइयाँ उत्पन्न होनेकी सम्मावना रहजायगी, क्योंकि पारिमाषिक 
शब्द संस्कृतसे लिये जायँगें ग्रथवा अरबी-फ़ारसीसे, इसपर विवाद उठेगा | 
परन्तु दोनोंको समान रूपसे राष्रभाषा स्वीकार करलेनेके उफ्रान्त जो सदू- 
भावनाका वातावरण उत्पन्न होगा उसमें विद्वानोंको इस प्रशपर विचार , 
करनेकी पर्यास सुविधा होगी कि पारिभाषिक शब्द अलग -शलग हो 
अथवा उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ही स्वीकार करलिया जाय और उनकी 
व्याख्या हिन्दी और उदूँ भाषाओं में अलग-अलग की जाय आदि | 
सम्भव है कि शिक्षाविद्‌ दूसरी स्थितिको ही अधिक पसन्द करेँ। 


इस प्रकार हिन्दी, उद और हिन्दुस्तानीके विवादका श्रध्ययन करके 
हम इस परिणामपर पहुँचे हैं कि हिन्दी और उदू दोनोंकों ही समान रूपसे 
राष्ट्रभाषाएँ स्वीकार करना चाहिए। भारत जैसे महाप्रदेशकेलिए, दो 
राष्ट्रभाषाओंका होना अनभीश नहीं समझना चाहिए क्योंकि इस प्रश्नका 
और कोई दूसरा समाघान नहीं होसकता । 


३३२ 


परिशिष्ट १ 
पंचवर्षीय जनपद कब्याणी योज्ञना 


वर्ष १--साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी आदि जनपदीय 
साहित्यके विविध अ्रज्गञोंकी खोज और संग्रह । वेज्ञानिक पद्धतिसे उनका 
प्रकाशन और सम्पादन । 

वफ्ने २--भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे ज़नपदीय भाषाका सांगोपांग 
'अध्ययन---अर्थांत्‌ उच्चारण और ध्वनि - विज्ञान, शब्दकोष, प्रत्यय, 
धातुपाठ, मुहावरे, कहावत और नाना प्रकारके पारिभाषिक शब्दोंका संग्रह 
ओर आवश्यकतानुसार सचित्र सम्पादन | 


वर्ष ३--स्थानीय भूगोल, स्थानोंके नामकी व्युत्पत्ति और उनका 
इतिहास स्थानीय पुरातत्व और शिल्पका अध्ययन | 


वर्ष ४--प्रथ्वीके मोतिक रूपका समग्र परिचय प्राप्त करना-- 
अर्थात्‌ वृक्ष, वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, खनिज, पशु-पक्ती, धान्य, कृषि, 
उद्योग-धन्धोका अध्ययन । 

वर्ष ५--जनपदके निवासी - जनोंका सम्पूर्ण परिचय--श्र थात्‌ 
मनुष्योंकी जातियाँ, लोकका रहन-सहन, धर्म-विश्वाल और रीति-रिवाज, 
उत्य - गीत और आमोद - प्रमोद, पर्व - उत्सव - मेले, खान - पान, स्वमावके 
गुण-दोष, चरित्रकी विशेषताएँ, इन सबकी बारीक छानबीन और पूरी 
जानकारी प्राप्त करके ग्रन्ध रूपमें प्रस्तुत करना | 

यह पश्चविधि योजना वर्षानुक्रमसे पूरी कीजासकती है, अथवा 
एकसाथही प्रस्येक क्षेत्रमें कार्यकर्ताओंकी इच्छानुसार प्रारम्भ कीजा- 
सकती है । किन्तु यह आवश्यक है कि वार्षिक कायका विवरण प्रकाशित 
होतारहे । प्रत्येक जनपद अपने क्षेत्रके साधनोंकों एकत्र करके 'मधुकर', 
'ब्रजभारती' और 'बान्धव” के ढड्जके पत्र प्रकाशित करें तो और-अच्छा 
है । स्थानीय कार्यकर्ताओंकी सूची तैयार होनी चाहिए और कायके 
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सम्पादनकेलिए विविध समितियोका संगठन करना चाहिए | उदाहरणार्थ 
कुछ समितियोंके नाम ये हैं: 


(१) भाषा समाति--जनपदीय माषाका अध्ययन, वेशानिक खोज 
झौर कोषका निर्माण | धातुपाठ और पारिभाषिक शब्दोंका संग्रह इसीके 
अन्तगत होगा | 


(२) भूगोल या देश-दर्शन समाति--भूमिका श्राँखोंदेखा भौगो- 
लिक वर्णुन तैयार करना । स्थानोंके प्राचीन नामोंकी पहिचान; नदियों 
के सांगापांग वर्णुन तेयार करना | 

(३) पशु - पक्षी - समिति--अ्रपने प्रदेशके सत्वोंकी पूरी जाँच- 
पड़ताल करना इस समितिका कार्य होना चाहिए. | इस विषयमें लोगोंकी 
जानकारीस लाभ उठाना, नामोंकी सूचियाँ तेयार करना, अंग्रेज़ीमें प्रका- 
शित पुस्तकोसे नामाका मेल मिलाना आदि विषयोंको अध्ययनके अ्रन्त्गंत 
लाना चाहिए | 

(४) वृक्ष - वनस्पति -समिति--पेड़, पौधे, जड़ी-बूठी, फूल-फल- 
मूल सबका विस्तृत संग्रह तैयार करना । 

(५) आम - गीत - समिति--लोक-गीत, क था-कद्दानी श्रादिके संग्रह 
का कारय | 

(६) जन-विज्ञान - समिति--विभिन्न जातियों श्रौर बर्णोंमें लोगों 
के आचार-विचार और रीति-रिवाजोंका अध्ययन । 

(७)इतिहास-पुरातत्व-समिति--प्राचीन इतिहास शोर पुरातत्व क्की 
सामग्रीकी छानबीन, उसका अध्ययन, संग्रह और प्रकाशन | पुरातत्व 
सम्बन्धी खुदाईका भी प्रबन्ध करना | 

(८) क्ृषि-उद्योग-समिति--जनताके कृषि - विज्ञान, उद्योग-धन्धों 
ओर खनिज पदार्थोका अध्ययन । 

इस प्रकार साहित्यिक दृष्टिकोशको प्रधानता देतेहुए, अपने लोव 
का रुचिके साथ एक सर्वाज्गपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करना इस योजनाका 
उद्देश्य है | 
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साषां 
हिन्दकी 
मध्य-पञ्ञाबी 
पूर्वीय-पञ्चाबी 
सिन्धी 
मुल्तानी 
कीश्मीरी 
पश्चिमी पहाड़ी 
हरियानी 
मारवाड़ी 
वेराटी 
मेवाड़ी 
मांलवी 
बुन्देली 

ब्रज 

कोरवी 
पञ्चाली 
गढ़वाली 
कूर्मांचली 
कोसली 
वात्सी 
चेदिका 
बचेली 
छत्तीसी 
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मातृभाषाओंके ज़नपदोंकी सूची 


अनपद 
पश्चिमी पञ्चाब 
मध्य-पञ्चाब 
पूर्वी-पत्ञाब 
स्न्धि 
मुल्तान 
काश्मीर 
त्रिगत 
हरयाना 
मारवाड़ 
विराट 
मेवाड़ 
मालवा 
बुन्देलखणड 
खूरसेन 

कुरु 
रुहेलखएड 
गढ़वाल 
कृर्मांचल 
कोसल (अवध) 
बत्स 

चेदि 
बधेलखण्ड' 
छत्तीसगढ़ 
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राजधणी 
रावलपिण्डी 
लाहोर 
लुधियाना 
कराँची 
सुल्तान 
श्रीनगर 
काँगड़ा 
दिल्ली 
जोधपुर 
जयपुर 
उदयपुर 
उज्जैन 
माँसी 
आगरा 
मेरठ 
बरेली 
श्रीनगर 
अल्मोड़ा 
लखनऊ 
प्रयाग 
जबल पुर 
रीवा 
विलासपुर 
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काशिका काशी बद्गॉरिस 
मल्लिका मल्ल छुपरा , 
बज्जिका बज्जी मुज़फ़्फ़र पुर 
मैथिली बिदेह (तिह्ुंत) दर्भज्ञा 
अज्लिका श्रज्ञ भागलपुर 
मागधी मगध "पटना 
सन्थाली सन्थाल परगना जसीडीह 


“राहुल सांकृत्यायन 
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संयुक्त प्रान्तीय प्रगतिशील केखक संघकी कोंखिकका प्रस्ताव 


[ श्री शिवदानसिंह चौहानकी रिपोटपर बइसके उपरान्त कौंसिल 
का यह मत हुआ कि 'जनपदोय भाषाओंका प्रश्न” बहुत व्यापक है और 
एकह्दी बैठकमें श्री चौहानकी रिपोर्टके सब अज्ञोपर सम्यक बिचार करके 
कोई अन्तिम निर्णय करलेना श्रसम्मव है, अतः श्रभी इस प्रश्चका और 
अध्ययन कियाजाना चाहिए | अतः कौंसिलने श्री चौहानके मूल प्रस्ताव 
को संशोधन करके निम्न रूपमें स्वीकार क्रिया ।] 

युक्तप्रान्तीय प्रगतिशील लेखक-संघकी यह कॉंसिल हिन्दी - भाषी 
क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थानी, मेथिली, बुन्देलखएडी और ब्रजभाषघा ज्षेत्रोंमें, 
जनपद आन्दोलनके सूत्रपातका स्वागत इस इृष्डिसे करती है कि यह 
आन्दोलन इन प्रदेशोंमें रहनेवाली जनताकी इस आककांज्षाका परिचायक 
है.कि उनकी मातृभाषा और संस्कृतिका भी स्वतन्त्र, सम्पूर्ण तथा स्वस्थ 
विकास हो । 

कोंसिलको यह देखकर दुःख हुआ है कि श्रखिल'मारतोय हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलनके जयपुर अधिवेशनने इस आन्दोलनकोी अ्रवाब्छनीय 
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और हार्कर बतलाया है। इस कॉसिलका विचार है कि इस आन्दोलन 
का विरोध करनेवाली संस्थाओं तथा व्यक्तियोंको यह आशज्डा है कि विभिन्न 
भाषाओं और संस्क्ृतियोंका विकास समस्त भांरतवर्षकेलिए एक राष्ट्रभाषा 
बननेके मार्गमें व्याघात उपस्थित करेगा । इस आशंकामें पडकर हमें इस 
अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्यामें निहित आधारभूत प्रश्नोकों श्रांखसे ओकल 
न करदेना चाहिए । 

इस कोंसिलका निश्चित मत है कि जनपदीय भाषाओके स्वतन्त्र 
विकाससे इन प्रदेशोंकी स्व॒तन्त्र संस्कृतियों ओर निजी विशेषताओका समु- 
चित प्रस्फुटन होगा | इसके साथ-ही-साथ जनपदीय भाषाओं के विकाससे 
जनशिक्षाके कार्यमें सहायता मिलेगी ओर देशके सबसे पिछड़ेहुए, विस्मृत 
कोनॉमें भी जन-साहित्यके विकासको अप्रत्याशित बल मिलेगा | 


इस कौसिलका यह मत है कि ऐतिहासिक रूपसे देखनेपर जनपद- 
आन्दोलन हमारी बढ़तीहुई राष्ट्रीय चेतनाका परिणाम ही सिद्ध होता है। 
यह चेतना विभिन्‍न प्रदेशोकी जनताकी इस प्रजातान्त्रिक माँगके रूपमें 
ग्रभिव्यक्ति पारही है कि उसे अपनी भाषा ओर संस्कृतिकी रक्षा ओर 
विकासका अधिकार मिलते । 


अतः यह कौंसिल इस आन्दोलनके सम्बन्धमें उठायेगये सन्देहं 
को न्यायोचित नहीं समझती | यह समझती है कि हम सबकी इस आन्‍्दो- 
लनसे उठनेवाली मौलिक समस्याओका गम्भीर अध्ययन करना चाहिए। 
इस अध्ययनसे यह लाभ होगा कि हम इस आन्दोलनकों कुछ लोगोंके 
विरोधके प्रतिक्रिया-स्वरूप अस्वस्थ विच्छेदमूलक धारामें प्रवाष्टित होनेसे 
बचातेहुए उसे रचनात्मक दिशामें लेजा सकेंगे | 

अतः यह कॉंसिल सभी हिन्दी और उठूँ लेखकोसे अनुरोध करती 
है कि वे इस समस्याका गम्मीरता-पूर्वक अध्ययन करें और जनपद आन्‍्दो- 
लनके समुचित विकासमें सहायक हों । 


-प्रस्तावक : शिवदानसिंह चोहान 
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भारतीय समाजमें आ्रामूल परिवर्तन होरहे हैं | यद्यपि प्रतिक्रियाकी 
भावनामें भ्रव जीवनके तत्व श्रवशिष्ट नहीं हैं श्रोर उसका विनाश अ्न्ततो- 
गत्वा अ्वश्यम्मावी है तथाप्रि वह अबभी क्रियाशील है श्रोर श्रपनेको 
बनाये रखनेकेलिए एड़ी-चोटीका ज़ोर लगारही है । जबसे प्राचीन संस्कृति 
का अन्त हुआ है तबसे भारतीय साहित्यमें जीवनके यथा्थोसे भा्निकी 
घातक प्रवृत्तिने जड़ जमाली है। उसने यथा थोंसे भागकर निराधार श्रध्यात्म 
ओर कोरी आदशंवादितामें जाकर शरण लेनेका प्रयत्न किया है| इसका 
परिणाम यह हुआ है कि उसका शरीर और उसकी आत्मा निर्जीव होगयी 
हैं ओर उसने एक जड़ कलावादिता तथा जीवनके प्रति एक ऐसे दृष्टि- 
कोणुको अपनालिया है जो पुरोगामी और पतनोन्‍्मुख है ! 

प्रत्येक भारतीय लेखकका कतंब्य है कि वह भारतीय जीवनमें होने 
वाले परिवर्तनोका अभिव्यक्ति दे और साहित्यमें वेज्ञानिक बुद्धिवादका समा- 
वेश करके देशमें क्रान्तिकी भावनाके विकासमें सहायता पहुँचाये । उन्हे 
साहित्य-समीक्षाके एक ऐसे दृष्टिकोशका विकास करना चाहिए जो परिवार, 
धर्म, काम, युद्ध और समाजके प्रश्नोपर सामान्यतः प्रतिक्रियाशील तथा 
पुराणपन्थी प्रवृत्तियोंका विरोध करे । उन्हें ऐसी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका 
विरोध करना चाहिए जो साम्प्रदायिकता, जाति -द्वेष तथा मनुष्य द्वारा 
मनुष्यके शोषणकी भावनाको प्रतिविम्बित करती हों | 

हमारे संघका उद्देश्य साहित्य तथा अन्य कलाओंकी, जो श्रवतक . 
रूढ़िपन्थी वर्गोंके हाथमें पड़कर निर्जीव होती जारही हैं, उनको मुक्त कराके, 
लनका निकटतम सम्बन्ध जनतासे कराना श्रीर उन्हें जीवनके यथार्थोंकी 
अमभिव्यक्तिका माध्यम और नये विश्वका निर्माण करनेवाली शक्ति बनाना है। 

भारतीय संस्कृतिकी सर्वश्रेष्ठ परम्पराओ्नके उत्तराधिकारी होनेके 
कारण देशमें फेलीहुई प्रतिक्रियाकी प्रत्येक भावनाकी श्रालोचना करना 
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हमारा करेब्य है । और हम रचनात्मक तथा विवेचनात्मक साहित्यके 
माध्यमसे उन सभी शक्तियोंकोी बल प्रदान करेगे ः जो हमारे देशकों उस 
नये जीवनकी ओर लेजायेंगी जिसकेलिए वह संघ कररहा है। हमारा 
विश्वास है'कि नये भारतीय साहित्यकों हमारे देनदिन जीवनकी आधार- 
भूत समस्याओं--भूख और विपज्ञता, पुराणपन्थी सामाजिकता और राज- 
नीतिक परतन्त्नताका चित्रण करना चाहिए। जो कुछभी हममें उदासीनता, 
, मिष्कियता और विवेकहदीनता उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिक्रियाशील 
सममते*हैं ओर उसका प्रतिवाद करते हैं, जो कुछभी हममें एक अ्रालोचककी 
वह स्वस्थ जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो संस्थाओं और, प्रचलित रीति- 
रिवाजोंको विवेककी रोशनीमें देखती है और हमें अपने कार्यमें, अपनेको 
संगठ्त कश्नेमें, परिवर्तन लानेमें सहायता पहुँचाती है, उसे हम प्रगति- 
“ शील समझते हैं ओर स्वीकार करते हैं । 
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फेशीस्ट ग्राक्मणके खिलाफ 
भारतीय छेखकों का घोषणापत्र १६४२ 


लड़ाई हिन्दुस्तानके किनारोंतक पहुँचचुकी है और हिन्दुस्तान 
के सीमान्त नगरोंपर बम भी पड़चुके हैं । हमारे देशपर जापानकी फ़ैशीस्ट 
फ़ौजोंके आसन्‍न आक्रमणर्का खतरा है। इस संघर्षके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय 
फ़ेशीज्षमकी संगठित शक्ति है जो प्रगतिकी शक्तियोंके साथ एक ज़िन्दगी 
या मौतका संघर्ष कररही है। हमारे देशपर फ़ेशीस्टोंका अधिकार होजाने 
का मतलब न सिफ़ हमारी जनताकी सौ फ़ीसदी गुलामी बल्कि सदियोंके 
प्रयाससे अजित सारी चीज़ों और इस संघर्षमें निहित हमारी स्वाधीनताकी 
भावी सम्भावनाश्रोंका विनाश होगा, जिसकी पूर्ति श्रसम्भव होगी । यह 
समझना कि जापानी: या ओर कोई फ़ेशीस्ट आक्रमणकारी, अपने निर्मम 
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आक्रमण और भूठे प्रचारके शिकार दूसरे देशोकी अपेक्षा हृझ्ारे देशके . 
साथ अच्छा बर्ताव करेगा, न सिफ़े उसकी सामरिक योजनाश्रोंकी प्रकृति 
की उपेक्षा करना होगा बल्कि एक दशाब्दिके सश्वित ऐतिहासिक  प्रमाणों 
की ओरसे जान -बूककर आँखें मूँदलेना होगा | इस फ़ेशीस्ठ साम्राज्य- 
वादका उद्देश्य सिफ़ पूरी एशियापर अपना राजनतिक प्रभुत्व क्रायम रखना 
ओर उसका आ्िक शोषण करना ही नही है, उसके सामूहिक जीवनको 
हमेशाकेलिए. शिकंजेमे कसनेकेलिए भारतकै सांस्कृतिक और बौद्धिक 
उत्तराधिकारका सम्पूर्ण विनाश और जनताको उत्तरोत्तर सांस्कृतिक दिवा- 
लियेपनकी ओर लेजाना भी इसका उद्देश्य है। यह उद्देश्य सिफ़े एफ 
अनुमानकी चीज़ नहीं है; घृष्टताके साथ उसे घोषित कियागया है और 
फ़रैशीस्टोंके चंगुलमें पड़नेवाले सभी देशोंमें हृदयहीनताके साथ उसे अंभाम 
दियागया है। सांस्कृतिक और शिक्षा - सम्बन्धी संस्थाओका जान-बू मकर * 
कियागया निर्मम विनाश हमने अधिकृत चीनमें देखा है | प्रसिद्ध नान« 
काई यूनिवर्सिटीकी सुव्यवस्थित बमबारी, संस्कृतिपर कियेगये इन संगठित 
हमलोंका सिफ़ एक उदाहरण है । कोरियामें जापानी शासकोने राष्ट्रीय 
भाषाका गला ब्रोंटकर उस देशके रहनेवालोंकी पुरानी संस्कृतिको ख़त्म 
करनेकी कोशिश की है । उन थोड़े-से स्कूलोंमें जो उस देशमें हैँ, कोरियन 
भाषा पढ़नेकी इजाजत नहीं है | यही हाल फ्रारमोसाका है| लोगोंको 
पशुवत्‌ बनानेकी इस लड़ाईकी प्रृष्ठ - भूमिमें जनताकी विद्रोही मावनाको 
विक्षत और हतोत्साह बनानेकेलिए श्रफ़ीम और दूसरे नशीले द्रव्योंका प्रयोग 
भी है | कुछ और पीछे प्रष्ठभूमिमें, क्ेकिन सीधे श्रनुभवकी परिधिके बाहर 
नहीं, जापानके पश्चिमी दोस्तके कृत्य हैं--वेज्ञानिक शिक्षाका बन्द किया 
जाना, बुद्धिजीवियोंका निर्वांसित कियाजाना और किताबोंका जलायाजाना | 


हम समझते हैँ कि जापानियोंका थह व्यवहार उनकी सामरिक 
व्यवस्थासे निःख्त है जो उसी जनताको जिससे कि वह शक्ति ग्रहण करती . 
है, गुलाम बनाती है। फ़ेशीज्ष्म, चाहे जापानी हो या जमन या इटे- 
लियन, पूँ जीवाद ओर साम्राज्यवादकी एक विश्व-व्यापी व्यवस्थासे उत्पन्न 
है। पर फ्रेशीस्टोंके बबर और संस्कृति - विरोधी इृत्योंका कारण जम॑नी, 
इटेली या जापानकी जनताकी री प्रकृति! को न समझना चाहिए । कला, 
विज्ञान और साहित्यके ज्षेत्रमें इन देशोंकी प्रतिभा सम्पन्न जनताके महान 
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योगदानकै हम सप्रकृते और उसकी कदर करते हैं पर आज वे मुद्दीभर 
फ़ेैशीस्टू शासकोकी, जोी। जनताके औथिक जीवनपर अपने अधिकार, भूठे 
प्रचार, गेस्टापो, कॉन्ट्रं सेन्शन कैम्पके ज़रिये और लोगोंकों गोलीका शिकार 
बनाकर इन राष्ट्रोकी सर्वोच्च भावनाश्रोंकोी कुचलनेमें समर्थ हुए हैं, दुष्ट 
तानाशाहीके नीचे कराहरहे हैं। इसलिए फ़ेशीज््मके विनाशकां मतलब 
मिफ़ बाहरी ऋक्रमणके कारण खतरेमें पड़ेहुए सांस्कृतिक मानोंकी रक्षा ही 
नहीं है, बल्कि इन फ़ैशीस्ट शौसकोंके असहाय बन्दियोंको मुक्त करना भी है। 


'हम भारतीय लेखकोंका फ़ैशीज््मसे कोई सामझ्जस्य नहीं है| हम 
जो कि हमेशा ब्रिटिश साम्राज्यशाहीसे भारतके श्राज़ाद होनेके समर्थक रहे 
हैं और अपने देशकी मुक्तिकेलिए लड़े हैं, कभी अपनी न्याय्य राजनैतिक 
आकांज्ञाओंकी ओरसे आँख नहीं मींच सकते, और न मींचेंगे; लेकिन हम 
समझते हैं ओर घोषित करते हैं कि आज हिन्दुस्तानफो सबसे बड़ा ख़तरा 
आसन्न फ़ेशीस्ट आक्रमणसे है। ऐसे क्रिसी आक्रमणकी सफलताका मतलब 
हमारी सारी राजनैतिक आकांक्षाओंका ख़त्म होजाना' होगा | दूसरी ओर 
उसकी हार साम्राज्यवादके अन्तिम विनाशका रास्ता साफ़ करेगी और प्रगति 
के गढ़ सोवियत्‌ सघ, चीन, ओर मुक्तिके सबसे बड़े दुश्मनके ख्निलाफ़ खड़े 
हुए दूसरे गणतान्विक देशोके साथ सम्बन्धमें निहित महान्‌ सम्भावनाओं 
को प्रस्फुटित करेगी । इसलिए, महान्‌ सझ्छूटकी इस घड़ीमें हम अपने देश- 
वासियोंको सुरक्षित होनेकी मिथ्या धारणा और उससे पेंदा होनेवाले तठ- 
स्थताके रवैयेके खिलाफ़ आगाह करना अपना कतंव्य समभते हैं। फ़ेशीज्ष्म 
एक अपरिचित शत्रु नहीं है; फ़ेशीज्षमके अनिवार्य संस्कृति-बिरोधी तत्त्वकी 
उपेक्षा करने या उसकी ओरसे आँख मींचनेका मतलब स्वेच्छासे अ्पनेको एक 
बबर आक्रमणकारीकी लम्बी और घातक गुलामीका शिकार बनाना होगा । 


हर देशमें फ़ेशीज्मकी जीतने सारे प्रगतिशील आन्‍्दोलनों और 
विचारोंको ठेस पहुँचायी है; सांस्कृतिक आत्माभिव्यक्तिके मूल लोतको बन्द 
किया है; जनताके उत्तराधिकारका मनमाना नृशंस विनाश किया है। 
आजकी दुनियामें फ़ेशीस्ट जीतका मतलब एक नये अन्धकार-युगकी शुरु- 
आत होगी और इस सह्कटको दूर करनेमें भारतीय जनताकों अ्रयना कर्तव्य 
पूरा करना होगा। उन्हें सोवियत्‌ संघक्की बहादुर जनता, वीर चीनी राष्ट्र 
और सारे देशोंकी फ़ेशीस्ट विरोधी जनताके साथ एक होना होगा। आज 
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फ़ैशीस्ट प्रभुत्वमें रनेवाले देशोंकी जनताकोी बचाना होगा | उड़ देशामें 
फ़ैशीस्ट विरोधी बुद्धिजीवी और कामकर बावजूद अमांनुषिक-सें-अमानुषिक 
यन्त्रणाओके झपनी जबरदस्त लड़ाई चलारहे हैं| स्वयं जापान श्रौर जर्मनी 
में फ़ेशीस्टाने उन देशोके सैकड़ों बेहतरीन लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों 
ओर दाशनिकोको कॉन्ट्रेसेन्शन केम्समें डालदिया है, निर्वासित करदिया 
है या फाँसीतक देदी है। स्वयं फ़ेंशीस्ट देशोंमें होनेवाले महान संघर्ष की 
प्रतीक ये वीर आत्माएँ हैं । विश्व फ़ेशीज्ष्मके खिलाफ़ इस संयुक्त संघर्षसे 
भारतीय जनता अलग नहीं रहसकती । 


आज हमारा कतंव्य है कि हम फ़ैशीस्ट आक्रमण के खिलाफ़ अपनी 
मातृभूमिकी रक्षा करनेकी राष्ट्रीय भावना अपने देशकी जनतामें जगायें | 
आज हमारा कतंव्य है कि हम फ़ैशीज्ष्मकी असली प्रकृतिका«पर्दान्‍काश 
करे और फ़ैशीस्ट प्रचारके चंगुलमें आनेसे अपनी जनताको बचाये ।* 
आज हमारा कर्तव्य है कि हम देशमें एकता पेदा करें और जातियाछे 
बीचकी खाईको पूरे जिसमें तत्काल राष्ट्रीय सरकार और हमारे देशके सौ 
फ़ीसदी बचावका रास्ता साफ़ होसके | आज हमारा कर्तव्य है कि हम 
पस्तहिम्मतीके खिलाफ़ लड़ें श्रौर अपने देशवासियांमें सभी प्रकारके विदेशी 
आक्रमण और आधिपत्यके ख़िलाफ़ प्रतिरोध करनेका सड्डल्प पैदा करें | 
हम हिन्दुस्तानके महान्‌ और बहुमूल्य सांस्कृतिक उत्तराधिकारके प्रहरी हैं । 
फ़ेशीस्ट लुटेगेसे इसकी रक्षा करना हमारा कतंव्य है। अपनी र्वनाओके 
द्वारा हमें फ़रेशीज्षमके ख़िलाफ़ अपनेको दिमागी तौरपर मज़बूत बनानेमें 
हमें जनताकी मदद करना चाहिए,। किताबो और पैम्फ़लेटों, रेडियो और 
सिनेमा, गानों ओर रज्ञलमश्के ज़रिये हमें विशाल जनताके पास पहुँचना 
चाहिए, | अपनी मातृभूमिके आह्वानपर आगे आना और मुक्ति तथ्ः 
संस्कृतिकी दीपशिखाको प्रज्वलित रखना द्वुमारा कर्तव्य है। 
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इस गम्भीर सड्डूटके कालमें हिन्दुस्तानके प्रगतिशील लेखकोका 
सबसे बढ़ा कतंव्य है कि वे राष्ट्के मनोबलकों सुदृढ़ बनायें | उनका फ़र्ज 
है कि वे जनताके साहस और सड्लल्पको मजबूत करें, ताकि हमारी आजादी 
का दिन नज़दीक आये, हमारी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहे, उनको 
उन्नएि हो, और हम इस कठिन सझ्कूट-कालसे स्वतन्त्र, शक्तिशाली और 
संगठित होकर निकलसक । 

प्रगतिशील लेखक सदासेही भारतकी स्वतन्त्रता और देशमें एक 
न्‍्यायोचित सामाजिक ओर आधथिक व्यवस्थाकेलिए लड़तेरहे हैं। यही 
नहीं, उन्होंने हर प्रकारकी सामाजिक प्रतिक्रिया और प्रगतिविरोधी विचार- 
धाराके खिलाफ़ भी सपरषे किया है। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताकों उन्होंने 
विश्वकी स्वतन्त्रताके एक अभिन्न अज्ञके रूपमें समझता है; और जहाँ उन्होंने 
जनताके हर प्रकारके साम्राज्यवादी प्रभुत्वसे मुक्त होने ओर अविच्छिन्न 
अधिकारकी घोषणा की है, वहाँ उन्होंने फ़ेशीज्षमका भी विरोध किया है, 
जो साम्राज्यवांदी सत्ताका ही खे ख़ार रूप है | 


जिस समय हमारी पुरानी परिचित दुनिया नष्ट-भ्रष्ट होरही है ओर 

इतने दिनोंसे अपनायीहुई मान्यताओकी पुनस्थापनाकी आवश्यकता होरही 

है, यदि लेखक अपने जीवन-कार्यके प्रति ईमानदार रहना चाहता है तो उसे 

जनतासे नाता जोड़ना होगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस बातसे 

इनकार करते हैं कि साहित्य-रचना एक कठिन कला है, जिसकी अत्यन्त 

प्राचीन और अनोखी परम्पराएँ हैं; न इसका यही मतलब है कि हम इस 
प्रवच्चनामें पड़जायें कि श्राज्ञा देदेनेसे ही परिपक्व नयी संस्कृतियाँ तेयार 

होजाती हैं। लेकिन जब समाज पीड़ाग्रस्त हो, जब वह अपने जीवन-मरण 

के संघषेसे गुज२रहा हो, तब लेंखकको स्वयं अपने ही हितकी रक्षाकेलिए 

अपने शीशमहलसे बाहर निकलआना चाहिए । यदि हम केवल कुछ 
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थोड़े चुनेहुए लोगोंको ही सांस्कृतिक विरासतका संरक्षक समभेँगे/ती जैसा 
कि फ़ैशीजषमके श्रन्तगंत उन देशोंमें हुआ है 'जो उसके लोह-बूटोंके नीचे 
कुचले जाचुके हैं, यहाँ भी अ्रन्याय ओर जुल्मकी शक्तियाँ उन्हें- अवश्य 


ही पाशविक दमनके बलसे ज़बदस्ती अपने अधीन करलेगी | 


सोवियत्‌का 


उदाहरण हमें बतलाता है कि क्रान्ति किस प्रकार प्रतिष्ठा, गौरव ओर 


सभ्यताको आम जनताकी सम्पत्ति बननेका अवसर देती है 4 


हमारा देश अपने इतिहासके सबसे गम्भीर सड्भटमें हनाहुआ है । 
एक ओर एक क्रूर ओर नालायक् विदेशी साम्राज्यवादी नौकरशाही जनता 
के हाथमें ताक़त देनेसे इनकार कररही है; दूसरी ओर खखार, लुटेरे 
जापानकी फ़ेशीज्ष्म हमारे पूर्वी सीमान्तके द्वारपर प्रह्मर कररहा है। हज़ारों 
हिन्दुस्तानी देशभक्त ज़ेलोंमें बन्द पड़े हैं। फ़ेशीस्ट आसाम और बहाल 
पर बस बरसारहे हैं। अन्न और वस्त्रकी दिन-ब-दिन कमी होती जारही है। 
काग़ज़, किताब और पत्र छापनेकेलिए सभी ज़रूंरी-ज़रूरी चीज़ोंकी सछ्त 


कमी है, जिसके कारण एक ऐसी परिस्थिति पेदा होगयी है 


जो हमारे 


सांस्कृतिक जीवनके विकासकेलिए, बहुत ख़तरनाक है। उत्पादन अस्त- 
व्यस्त होरहा है। हमारे समाजकी पूरी आर्थिक व्यवस्थाके छिन्न-भिन्‍्न 


होजानेकी आशइझ्ला है । 


हिन्दुस्तानके प्रगतिशील ज्षेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रौर इक़बाल 
की महान्‌ मानववादी और स्वतन्त्रता-प्रेमी परम्पराओ्रोंके उत्तराधिकारी हैं। 
आज वे अपनी जनताको स्वतन्त्र देखना चाइते हैं, संसारके सभी राष्ट्रोंको 
साम्राज्यवाद ओर फ़ेशीजञमके ख़तरेसे मुक्त करना चाहते हैं | हम सोवियत्‌ 
झ्रोर चीनके लेखकोकी ओर आदर और भ्रद्धासे देखते हैं, जो अपनी बहा- 


दुर जनताके साथ-साथ इस कठोर फ़ेशीस्ट - विरोधी लड्ढाईके 


कष्टों और 


तकलीफ़ोंको बर्दाश्त कररहे हैं ओर इस कड्ठु ओर कष्टकर युद्धमें भागलेने 
के गौरव और उल्लासका भी अनुभव कररहे हैं | इस अन्धकारकी घड़ी में 


भी वे कला और साहित्यकी लोको जाग्रत्‌ कियेहुए हैं | हमभी 


पीछे नहीं 


रहेंगे । हमभी अपने देशकी स्वतन्त्रता और एकताके सन्देशकों अ्रपने देश 
वासियोंके पास पहुँचायेंगे, और उनके अन्दर उनकी अ्रपनी ही शक्तिमें 
विश्वास जाग्रत्‌ करनेका अनवरत प्रयत्न करेगे। आज ग्रगतिशीलताका 
ओर दूसरा कोई अथे नहीं है। जब मानव-समाजकी नींवही खतरेमें हो, 
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जब उस हे सम्पूर्ण भविष्यके अन्धकार-मय होजानेकी आशइ्ढा हो, जब 
फ़ैशीर्ट प्रतिक्रियावाद जीवनमें जो कुछभी अच्छा, भला और सुन्दर है 
उसे नष्ट-करनेकेलिए अपना अन्तिम हमला कररहा हो, और जब प्रतिं- . 
क्रियाबादी-साम्राज्यवादी दल हमारे देशवासियोंकरी स्वतन्त्रता और एकता 
के पथको रोके खड़ा हैं, तब प्रगतिशीलताको हर आदमीतक श्राशा और 
आज़ादीका रूदेश लेजाना चाहिए और ऐलान करदेना चाहिए कि जो 
क्रोम आज़ादी पानेकेलिए एक होजायगी, उसे दुनियाकी कोईभी ताक़त 
नहीं हखसकती । 


इन आम उद्देश्योंकों ध्यानमें रखतेहुए प्रगतिशील लेखक संघको 
नीचे लिखी विशेष बातें ज़रूर करनी चाहिए:-- 

(है) छोटे-छोटे नावकों, कहानियों, कविताओं, गीतों और पबाड़ों 
की रचना, जिनमें साम्राज्यवादी गुलामीसे छुटकारा पानेकेलिए और जापानी 


झआाक्रमणकारियोंसे अपने देशकी रक्षा करनेकेलिए राष्ट्रीय एकताकी आव- 
श्यकतापर ज़ोर दियागया हो | 


(२) विदेशी प्रगतिशील रचनाओं और विशेषकर सोबियत्‌ और 
चीनी साहित्यका अनुवाद ओर प्रचार करना चाहिए । 


(३) समय-समयपर नियमित रूपसे विभिन्न हिन्दुस्तानी भाषाश्रों 


को महत्त्वपूर्ण रचनाओ्रोंका अ्रेंग्रेज़ीमें सकुलन निकालना चाहिए | 
(४) हिन्दुस्तानकी विभिन्न भाषाश्रोंमें प्रभतिशील साहित्यके संग्रहीं 
ओर पत्र-पत्रिकाओ्रोंकी प्रकाशित करना चाहिए । 
(५) मज़दूरों और किसानोंके बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक 
क्लबों या बैठकों ( मुशायरो, कवि-सम्मेलनों ) का संगठन कर॒ना चाहिए, 
. और प्रगतिशील ल्लेखक संघका- जन-साहित्य और कलासे सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिए | 
(६) भारतीय जननास्य संघके सहयोगमें ऐसे नाटकों आदिकी 
सवना करनी चाहिए, जिन्हें जन-नाथ्य संघ खेलसके | 


न 
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